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वंदनीय गुरुदेव 
कविवर्य श्री नानचंदजी स्वामिन ! 


अभ्यास, चिन्तव तथा असाम्प्रदायिकता का इस 
सेवक में जो भी विकास हुआ है वह सब 
आपकी ही असीम कृपा का फल है । इस 
आभारवश यह पुस्तक आपके कर- 
कमलों में सादर समर्पण करते हुए 
मुझे परम हर्ष होता है । 
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चंदनीय गुरुदेव 


कविवय श्री नानचंदनी खामिन ! 


अभ्यास, चिन्तव तथा असाम्प्रदायिकता का इस 
सेवक में जो भी विकास हुआ हे वह सब 
आपकी ही असीम कृपा का फल हे । इस 
आभारवश यह पुस्तक आपके कर- 
कमलों में सादर समर्पण करते हुए 
मुझे परम हर्ष होता है । 
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वैज्ञानिक, ऐतिहासिक धौर जोदोपरीमधिय की इृष्टि से शनिद्शंस हे 
फ्य। २ विशेषताएं £ $ सरतोझ सागमर था नि दास कयने दा छम्के पास 
बौनठा रसायन है १ आडि सभा प्रश्नों के उप्तर हन्‍्यमंगस होगे पर 
उन २ दृष्टियों से भो २ सुद्धिय्ाद्ा शमी उपके गा“-ु सर हार्सों का शिठ 
भसानस पट पर अंदिन होता गया । 

चैसे तो भगवान महायीर के समा सूर्खो में असगा सहन भरें पद ृ, 
किन्तु उनमें से सयते पढ्चिसे ट्लगाष्यदम को डिल्वठ नये दंग से संरेहा' 
रित फरने की भायना उद्धव ऐने मे, शो! सारण मे, ( $ ) खालनता, श्री 
(२ ) सर्वव्यापफ्ता । और 2साडिये सम्रध पढहिंटे। उसी म्थोगिसा 
देने की जिज्ञासा सतत थना गहगी थी !. उपके साथ है साध शिक्र २ 
दृष्टि विन्दुर्तों से लेन बाटमय को युणरावी भाव; में पिश्मित करे के 
मनोरवय भी हृदय में उदते रहते थे । 

मान सशाख का नियम ईैंः-'जापर पार झसय सन सो सेहि मिले, 
न कल्ु सन्देह्ू ।! जिसकी लैसी भावना कोसो है उसका पु के टिये 
साधन भी बैसे ही मिल जाया करने हैं| मानों उन दर्टि]स खास्ठोह मो का 
ही यह परिणाम था कि छुछ ही समय याठ शक गएजिज्ञासु भाई मो 
मिल गये। “महावीर के अमोल सर्वनोग्राहो असम बचन घर धर में 
क्यों न पहुँचे --यह हार्दिक प्रेरणा डन४ हृदय में हन्ए सचा रही थीं । 
उन भाई का नाम्त ई श्री० झुधाभाई मद्ासुसभाई । उनकी “कल ले 
एक दूसरे सेवाभायों-बन्धु भो जा मिछे और उनका माम है श्री० जूदाभाई 
अमरशीभाई | उन तथा अन्य दूसरे सदमहस्थों ले मिल कर परस्पर 
विचार करने के बाद छुद्दी २ योजनाओं में ले एक र्तस योजना 
निश्चित की | 


डस योजना के फलस्वरूप महावीर साहिन्य प्रकाशन मंदिर! नाम 
की संस्क ध्वापित हुईे। उसके जो २ विद्वान, सभ्य हुए उनने सेवा- 
घृत्ति को सामने रख कर लछोकसेवा के लिये बिलकुछ सस्ता साद्चित्य श्रका-- 


पद्ित करने का निश्चय किया । 


|] 


>--३ै००- 

इस प्रकार अपनी तीज हार्दिक इच्छा को तत्काछ ही फछवतो होते 
देखकर सुझे संत्तोष तो हुवा ही, परन्तु उसके साथ ही साथ मेरे संक्प 
बल को भी सर्वोत्तम प्रोत्साहन मिला भौर इस दिशा में अधिकाधिक 
प्रयत्न करने का इस संस्था के द्वारा एक उत्तम सुभवसर मिछा जोर उससे 
सुझे जो क्षाबहाद हुआ उसका वर्णन निर्जीव शब्दों द्वारा कैसे किया 
जा सकता है ? 


जब से श्री उत्तराध्ययन सूत्र का गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुआ 

है तब से केवल ३ मा्सों में इसकी दो भाछृत्तियां द्वार्थो हाथ बिक गईं 

हैं। जैन एवं जैनेतर विद्वानों ने इस प्रकाशन की मुक्तकंठ से भूरि २ 

प्रशंसा की है और दिन पर दिन मांग हो रही है इससे घिद्ध होता है कि 

इस पंथ को समाज ने खूब ही अपनाया है भौर इसी तरह की दूसरी 

उपयोगी आद्ृत्तियां यदि प्रकाशित की जांय तो वह समाज एवं धर्म, दोनों 
के लिये हितकर होगा-ऐसी आशा है । 


हिन्दी भाषाभांपी जैन समाज भी इन प्रकाशनों का छाभ ले सक्रे 
इस शुभ उद्देश्य से श्री स्थानकवासी जैव कान्फरेन्स के जनरल सेक्रेटरीज़ 
श्रीमान्‌ सेठ वेलनी लखमशी नप्पु त्था श्रीमांन्‌ चिमनछाक चकूभाई 
सोलिसीटर ने महावीर साहित्य कार्याठय की अनुमति से “श्री हंसराज 
जिनागम विद्या प्रचारक्ष फंड समिति” की तरफ से इप्त अंथ को 
हिन्दी में अनुवादित कराकर प्रकाशित किया है और सुझे पूर्ण भाश्ञा है. 
कि हिन्दी सापषी बन्घु इसका पूर्ण रूप से छाभ लेंगे । 

आज़ हम देखते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र की दीपिका, टीका, अवचूरी 
नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, गुजराती तथा हिन्दी टीकाएं मिन्न २ संस्थाओं की 
तरफ से एक खासी संख्या में प्रकाशित हो चुकी हैं; तो फिर इस उत्तरा- 
घ्ययन के भनुवाद में खास विशेषता क्या है ? हस प्रश्न का सीधा तथा 
सरल एके जवाब तो यद्दी है कि उन सब के होने पर भी जैनवाडममय से 
जैनेतर वर्ग बिलकुल अजान दी बना हुआ दै इतना ही नहीं, किन्तु स्वर्य॑ 


आमुंख 


अलमेर अधिवेशन के समय अमरेणी निवासी श्रीमान्‌ सेठ हंसराज भाई: 
छक्ष्मीचंदजी ने धार्मिक ज्ञान के प्रचार के छियरे और आमगमोद्धार के लिये 
अपनी कान्फरेन्स को १७०००) की रकम अर्पंण की थी। इस फंड की' 
थोजना उसी समय जैन प्रकान्न में श्रगद हो गईं थी । 


डस फंड में से यह श्रथम पुस्तक प्रकाशित की जाती है । 


ल्वुआताव्रधानी पंढित श्री सौमास्यचंदर्जी महाराज ने कपने धआगमों: 
का गुजराती जजुवाद प्रगठ करने का शुभकार्य शुरु कर दिया है। और टसकाः 
प्रदाशन श्री महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर महमदाबाद की तरफ से 
सुचारुरुप से द्वों रहा है । अपने जागर्मो का सरल एवं सुंदर गुजराती 
अनुवाद सस्ते स्राहित्य के रूप में निकाल कर धार्मिक ज्ञान के प्रचार की इस 
सुन्दर योजना का लछाभ हिन्दुस्थान के अन्य जैनी बन्धुत्नों को मिले । इस 
झुभाशय से, इस योजना द्वारा प्रकाशित्त पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद -श्री 
हंसराज जिनागम समिति ने प्रकाशित करने का निर्णय किया है । 


इस हिन्दी अनुवाद को भी यथाशक्ति सरल और भाववाही बनाने का 
श्रयत्न किया गया है । पुस्तक की कीमत करीब छापवत के बराबर ट्टी रक्खीः 
गई हैं । 

इसके बाद श्री दशवैकालिक सश्न का अनुवाद श्रकाशित किया जायगा।' 


आशा है कि जिस धर्म सावना से श्री हंसराज भाई ने यह थौजना कीए 
- हैं, उसका पूर्ण सहुपयोग होगा । 


सेवक 
कक व्रक्ाज़ चकुभाई 
सहसुस्त्री 





वक्तव्य 


+ब्* र्नल- 


जः से उत्तराध्ययन सूत्र का चाँचन किया था तभी से इस सूत्र 
के प्रति हृदय में एक विशेष आकपंण पैदा हुआ था औरः 
ज्ज्यों २ अन्‍य सूत्रों एवं ग्रथों का अभ्यास होता गया त्यों २ वह धाकपंण 
मिन्न २ रूप में परिणत होता गया । उसके बाद तो इतर दश्शनों के, 
उसमें भी खास करके वैशेषिक्र, नैयायिक, सांख्य, वेदान्त इत्यादि दश्शर्नो 
प्के साहित्य के अभ्यास एवं निरीक्षण करने का समय मिलता गया तथा 
इनके सिवाय अन्य प्रचलित सत, मतान्तर, दर्शन, बाद इन सब का 
'अवलोकन जो कुछ भी होता गया त्यों २ जैनदुर्शन के प्रति कुछ विशेष 
माता में अमिरुचि उप्तरोत्तर बढती गई भौर ऐसा होना स्वाभाविक 
ध््हीथा। 
सबसे पीछे बौद्ध-दर्शन के मौलिक ग्रंथ पढ़ने को मिले । उनका जैन साहित्य 
नके साथ तुछ॒नाव्मक अभ्यास करने में बडा ही रस जाया । बौद्ध साहित्य 
पढ़ जाने के बाद जैन साहित्य के प्रति आदुर-माव विशेषतम हुआ ही, 
' पकेन्तु उसकी परिणति पहिले की अपेक्षा किसी दूसरे ही रूप में हुई । 
'परंपरागत संस्कार से, जैनद्शन यह विश्वव्यापी दर्शन है--ऐसा मान 
नशक्खा था उसके बदले जैनदशन की विश्वव्यापकता किस तरह और क्‍यों 
है इन प्रश्नों पर विशिष्ट विन्‍्तवन करने का जो अवखर मिला। वह 
-सो बौद्ध धर्म के विशिष्ट वाँचन के बाद ही भौर उसी वांचन का यह 
परिणाम दै कि जैनघर्म पर पह्चिके की अपेक्षा अर भी श्रद्ध/ भक्ति बढ़ 
गईं; किन्तु इसकी,डिंशा (कुछ दूसरी, हो तरफ रही भौर तब से यह 
निश्चय होता मया कि हन स्ये को. तुलनात्मक दृष्टि से विचार कर उस 
विशेषताओं को प्रकांश में छाज़ा चाहिये । , 


कब 


#न्‍्०__्_्न कहे अाामाकबक. 
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गा 


निक, ऐतिद्ासिक और लोकोपयोगिता की दृष्टि से जैनदर्शन में 

२ विद्योेपताएं है ) छोक मानस का निदान करने का उसके पास 
वौनदा रसायन है ? ज्ादि सभो प्रद्तों के उत्तर हृदयमेंथ्रन होंने पर” 
डन २ इृष्टियों से जो २ बुद्धिआह्य छगा उप्रके गाढ़ संस्कारों का जिन्र 
मानस पट पर अंकित होता गया | 

चैसे तो भगवान महावीर के सभी सूत्रों में क््मत वचन भरे पढ़े हैं,. 
किन्तु उनमें से सबसे पद्विके उत्तराध्ययन को विल्कुछ नये ढंग से संस्क्रा- 
रित करने की सावना उकृूव होने के दो कारण थे, ( १ ) सरलता, और: 
(२ ) स्वच्यापफता । और इसीलिये सबसे पहिले उसको नवीनता 
देने की जिज्ञासा सतत बनो रहती थी! उसके साथ ही साथ भिन्न २: 
दृष्टि बिन्दुओं से जैन वाइमय को गुजराती भाषा में विकसित करने के 
मनोरथ भी हृदय में उठते रहते थे । 

मानसशाद्य का नियम हैः-'जापर ज्ञाकर सत्य सनेहू स्तो सेहि मिले, 

कद्दु सन्‍्देह् ।! जिसकी लैसी भावना होती हैं उसकी पूर्ति के लिये 

साधन भी बसे ही मिल जाया करते है | मानों उन हार्दिक जान्दोलनों का 
ही यह परिणाम था कि कुछ दी समय याद एक तच्वजिज्ञासु भाई मी 
मिल गये । “महावीर के लमोंल सर्वतोग्राही अमृत वचन घर घर में 
क्यों न पहुँचे ??-.यह द्वादिक प्रेरणा उनके हृदय में इन्द्र मचा रही थी । 
उन भाई का नाम ई श्री० बुधाभाई महासुखभाई । डनकी प्रेरणा से 
एक दूसरे सेवाभावो-वन्धु मो जा मिले और डनका नाम दे श्री० जूठाभाई 
क्मरशोसाई । उन्त तथा अन्‍य दूसरे सदग्रहस्थों ने मिल कर परस्पर 
विचार करने के बाद जुदी ३ थोजनाओं में से एुक खास योजना' 
निश्चित की । 

डस धाजना के फरलम्वसूप महावीर साहित्य श्रकाशन संदिर नाम 
की संख्छु ध्वापित हुईं। उसके जो २ चिद्दान, सम्य हप्‌ उसने सेवा- 


गा का सामने रण कर लाछसेवा के जिये बिलकुल सत्ता साद्वित्य श्रका- 
द्वात करने का निश्चय किया । 


>--पै०>- 


इस प्रकार अपनी तीज्न हार्दिक इच्छा को तत्काछ ही फरछवती होते 
देखकर सुझे संतोष तो हुवा ही, परन्तु उसके साथ द्वी साथ मेरे संकरहप 
बल को भी सर्वोत्तम प्रोत्ताहन मिला भौर इस दिशा में अधिकाधिक 
प्रयल्म करने का दस संस्था के द्वारा पुक उत्तम सुअवसर मिछा ओर उससे 
मुझे जो धालदाद हुआ डसका वर्णन निर्जीव शब्दों द्वारा कैले किया 
जा सकता है ९ 

जब से श्री उत्तराध्ययन सूत्र का गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुआ 
है तब से केवल ३ मार्सों में इसकी दो भावृत्तियां ह्ार्थों हाथ बिक गई 
हैं। ज्लैन एवं जैनेतर विद्वानों ने इस प्रकाशन की सुक्तकंठ से भूरि २ 
प्रशंसा की है और दिन पर दिन मांग हो रही है इससे सिद्ध होता है कि 
इस ग्रंथ को समाज ने खूब ही अपनाया दै भौर इसी तरह की दूसरी 
डपयोगी आश्ृत्तियां यदि प्रकाशित की जांय तो वह समाज एवं धर्म, दोनों 
के लिये हितकर होगा-ऐसी आशा है । 


हिन्दी मापाभांषी जैन समाज भी इन ग्रकाशनों का छाम ले सके 
इस शुभ उद्देश्य से श्री स्थानकवासी जैन कान्फरेन्स के जनरल सेक्रेटरीज़ 
श्रीसान्‌ सेठ वेलजो छखमशी नप्पु तथा श्रीमांन्‌ चिमनलछालछ 'चकूभाई 
सोलछिसीटर ने महावीर साहित्य कार्यालय की अनुमति से “श्री हेसराज 
जिनागम विद्या प्रचारक्र फंड' समिति” की तरफ से इस अंथ को 
हिन्दी में अजुवादित कराकर प्रकाशित किया है और मुझे पूर्ण भाश्ञा है 
कि हिन्दी भाषी बन्घु इसका पूर्ण रूप से छाभ लेंगे । 
आज हम देखते हैं कि उत्तराष्ययन सूत्र की दीपिका, टीका, अवचूरी 
नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, गुजराती तथा हिन्दी टीछाएं सिन्न २ संस्थाओं की 
तरफ से एक खासी संख्या में प्रकाशित हो चुकी हैं; तो फिर इस उप्तरा- 
घ्ययन के भनुवाद में खास विशेषता क्‍या है ? इस प्रइन का सीधा तथा 
घरल पके जवाब तो यही दै कि उन सब के होने पर भी जैनवाइ्मय से 
जैनेतर वर्ग बत्रिलुकुछ भजान द्टी बना हुआ दे इतना ही नहीं, किन्तु स्वयं, 


ऋन्‍वन्‍ा फटे +०न्‍म 


लेन भी उस वस्तु से लगभय जअपरिचित से हैं भौर यट्ट बात अपनी 
आधुनिक्क धार्मिक भव्यवस्था से भलीभाँति प्रकट हो रही है । 
ऐसा होने के तीव कारण हैं।--- 
[५ | सूत्रों की मूछ भाषा की अज्ञानता | 
[२] बजुवाद शेल्ली की दुर्वोधिता । 
[३ ] मूल्य की अधिकता । 
शिष्ट साहित्य के प्रचार फी दृष्टि से की गई यह योजना वक्त तीनों 
कठिनाइयों को दूर करने में डपयोगी होगी ऐसी भाशा है । 


पद्धति 
तुलनात्मक दृष्टि के संस्कारों की छाप मुझ पर कैसी एवं किस प्रकार 
की पढ़ी है ? और उसमें में कहाँ तक सफल हुआ हूँ ? इन मइनों का 
निर्णय तो स्वयं वाचक महानुभाव ही करेंगे किन्तु इस उत्तराध्ययन का 
सांगोपांय अनुवाद करते समय जो जो खास दृष्टियां लक्ष्य में रक्खी गईं 
हैं उनके विपय में सक्षेप में अपना दृष्टिबिन्दु उपस्थित करना सुपे 
भावद्यक जान पता है | 
( समाज-्दाष्ट ) जैेनदशन यह दावा करता हैं कि वह विश्वव्यापी 
अर्स है और खुले आम इस बात की घोषणा करता है कि मोक्ष प्राप्त करने 
का भ्धिकार प्रत्येक जीव को है, मात्र आवश्यकता हैं योग्यता की। 
इसीलिये साधु, साध्वी और श्रावक, आविका इन चार्रों अंगों को संघ 
की संज्ञा दी गई है भीर उन सब को सोक्षप्राप्ति का समान अधिकार 
भी दिया गया हैं। विचारणीय विपय यह है कि ऐसे उदार शासन 
( धर्म ) के सिद्धाल्तों में केवछ एक ही पक्ष को लाग़ु कोई पुकान्त चचन 
केसे हो सकता दे ? इसलिये शुद्वस्थ जीवन में भी त्याग हो सकता है 
और इसीलिये भगवान महावीर ने अणगारी ( साछु ) एवं अयारी 
€ गृहस्थ ) थे दी भकार के स्पष्ट सार्य बताए हैं । उत्तराष्ययन सूत्र में 
पक जगद्ट गुद्स्थ के त्याग की मद्दिमा का उल्लेख मिकता हैः-- 
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“सन्ति एगेहिं. भिक्‍्खुदिं गारत्था संजमुत्तरा' 
अर्थ--/बहुत से कुसाधुओं को अपेक्ष। संयमी ग्रहस्थ उत्तम होते 
है” । सासंश यह है कि गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष की साधना की जा 
सकती है और मर्यादित संयम धारण किया जा सकता है। सूत्रकार्रों के 
“इस उदार आशय फो छक्ष्य में रखकर यहाँ उस शेली का उपयोग किया 
गया है जो साधु एवं गृददस्थ इन दोनों को समान रूप से छागु पड़ती है । 
[ भाषादृष्टि ] भाषा की दृष्टि से तथा आसपास के संयोगों को 
देखते हुए वास्तविक मौलिकता के निर्वाह के लिये कुछ खास अथ किये 
गये हैं । यद्यपि उनमें परंपरा की सान्यता' की अपेक्षा कुछ नवीनता 
अवश्य मालूम होती है किन्तु वह मिन्नता डचित है और सूत्रकारों के 
आधदय के भनुझूछ होने से उनकी तरफ वाचकवर्ग भपनी सहिष्णुता 
पदिखायेंगे इसी भाशा से उस मिन्नता को स्थान दिया गया है। भिन्नता 
के दौ-चार दृष्टान्त यहां देने से विशेष स्पष्टीकरण हो जायगा । 'नीयवट्टी' 
यह प्राकृत शब्द है और इसका संस्कृत अर्थ 'नीचवर्ती' होता है | परंपरा 
के अनुसार इसका अथ॑ गुरु से नीचे भासन पर बैठनेवाला, ऐसा प्रच- 
हित है । किंतु थोड़ा शान्‍्त एवं गददरा विचार करने से *सालुम होगा कि 
व्यह अथ बहुत ही संकुचित है, इतना ही नहीं प्रसंगानुसार असंगत भी 
है। इस शब्द का असली रहस्य अत्यन्त नम्नता सूचक है भौर तथानु- 
गत प्रसंग में में कुछ भी नहीं हूँ ऐसी नम्नतायुक्त भावनावाला, यद्ट 
अर्थ विशेष प्रकरणसंगत एवं अर्थसंगत मालूम होता है। इसी तरह 
गुरुणामसु-ववाय कारण में भी गुरु के समीप रहने का भाष, व्यंजना- 
आाक्ति से केवल यही दो सकता है कि गुरु के हृदय में रहने वाला; और 
व्यही अर्थ अधिक युक्त एवं व्यापक हो सकता है। क्‍या भगवान मद्दापीर 
सभी शिष्य उनके पास दी रहते थे ? इसीलिये चेसा भ्र्थ योग्य न 
-छगने से दूसरा अर्थ संबंधी खुलासा टिप्पणी में किया है इसी तरह 


दूसरे खुलासे भी यथायोग्य रीति से जहां २ प्रसंग एवं भावश्यकता 
आलम पढ़ी हैं बहां २ किये हैं । लत ; 


मा 


[ अर्थदृष्टि ] इसी प्रकार किन्‍्हीं धिन्हीं गाथाओे के अर्थ भी परंपरा 
से कुछ ज॒दे ही रूप में होते चले आ रहे है, जैसेः--- 


“सपूच्वमेवं॑ न लभेज्ज पच्छा एसोवमा सासयवाइयाखणं 
विसीयई सिढिले आयुयम्मि कालोवणीए सरीरस्स भेए ।“ 


सस्कृत छाया 


“सपृव्ब॑मेव॑ न लभेत पश्चाद एपोपमा शाश्वतवादिकानाम्‌ 
विपीदति शिथिले आयुपि कालोपनीते शरीरस्य भेदे । 


इसका अर्थ टववा की परंपरा के अजुसार इस प्रकार होता हैः-- 


“जो पहिले नहीं हुआ वो पीछे द्वोया --ऐसा कहना ज्ञानी 
पुरुषों के लिये योग्य है, क्योंकि वे अपने भविष्यक्ाक को भा जानते हैं,. 
किंतु यदि सामान्य मनुप्य भी वे धा ही मानने छऊगे और अपनी उन्नति 
के मार्ग का अनुशोलन किये बिना ही रहे तो रृप्यु समय उन्हे खेद 
करना पढ़ता है ।” ऐसा अर्थ करने से यहां ३ प्रश्न उठते हैः--(१)' 
चाल प्रसंग में झडनी के विपय में ऐेसा कथन करना क्या डचित है ? 
यदि कदाचित घटित भी हो तो भी जाब्वतवादी -विभेषण ज्ञानीवाची 
केसे हो सकझता है ? क्योंक्रि ज्याइवतवादी एवं शाशइवतदर्शी इन दोनों में 
जमोन आसमान का अन्तर है | हरेक वस्तु को नित्य ( शाश्वत ) कहे 
देना यह तो सब किसी के लिये सुलभ है किन्तु नित्य दर्शन टो केवछ 
ज्ञानी पुरुप ही कर सकते है ? (३ ) ज्ञानी अर्थ करने पर भी क्या 
इन दोनों पर्दों का पुरा अर्थ बराबर घटित द्ोता हैं ? इन सब प्रश्नों का 
विचार करने पर जो अर्थ डचित सारुम देता है वह इस प्रकार हैः -- 

“जो पढिले प्राप्त नहीं द्वोता वह पीछे भी प्राप्त नदी होता” अर्थात्‌ 
समस्त जगत को रचना निद्चिचत है। पहिले जो था घद्दी जाज है और 
चही सदा वनाः रहेगा । छोक भी शाइवत्त है और आत्मा भी शाइचत है,. 
हस टसमें कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते है ? तो फ़िर भावक्मविकास: 
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की आवश्यकता द्वी क्या रही ? इस तरह की शाइवतवादियों (“नियति-- 
बादियों ) की मान्यता होती है, किन्तु जब आयु शिथिर होती है तब- 
डसकी भी वह मान्यता बदल जाती है और उस समय उसको खूब 
पह्चात्ताप होता है ।” 


[ अजुवाद शरक्ती ] भनुवाद दो प्रकार के होते हैः-- (३) शब्दा्थ 
प्रधान भन्ुुवाद, और ( २) वाक्यार्थ प्रधान अनुवाद । छब्दाथ प्रधान 
अनुवाद में शब्द पर जितना लक्ष्य दिया जाता है उतना लक्ष्य अर्थ- 
संफकलना पर नहीं दिया जाता । इससे शब्दाथ तो स्पष्ट रीति से समझ , 
में जा जाते हैं किन्तु भावार्थ समझने में बड़ी देर छगतती है। और कई 
बार तो बढ़ी कठिनता भी मालूम होती है। किन्तु वाक्याथ प्रधान 
अनुवाद में शठ्दों के फुटकर अर्थ गौण कर दिये जाते हैं परन्तु घाक्य 

रचना एवं शैली इतनी सुन्दर तथा रोचक होती है कि चांचक के हृदय 
पट पर उसको पढ़ते पढ़ते उसके गंभीर रहस्य क्रमशः अंकित दोते चले 
जाते हैं और अन्थ एवं अन्थकार के उद्देश्य इस शेछी से मली प्रकार 
संपन्न होते हैं। इस ग्रंथ के अनुवाद में यद्यपि मुख्यतया इसी शेली 
का अनुसरण किया गया है फिर भी मुल्गत शब्दों के अर्थों को कहीं नहों - 
छोड़ा है और साथ द्वी साथ इसका भी यथाशक्य ध्यान रखा है कि 
भाषा कहीं टूटने न पाये भौर सबकी समझ में सरलता के साथ आसके - 
ऐसी सुवोध एवं सुगम्य दो । 


[ टिप्पणी ] जैन तथा जैनेतर इनर्मे से प्रत्येक वर्ग को समझने में 
सरलता हो इस उद्देदय से उचित आवश्यक प्रप्त॑ंगों पर टिप्पणियाँ भी दी 
! बाई हैं। ये टिप्पणिया यश्वपि छोदी हैं किन्तु अपने इलोक के अर्थ को 
विशेष स्पष्ट करती हैं। इसके साथ ही साथ प्रत्येक्त अध्ययन का रहस्य 
समझ्नाने के लिये प्रायः सभी अध्ययनों के भादि तथा अन्त में छोटी २- 
टिप्पणियां दी गई हैं ॥ पद्य शेली कितनी दी सुन्दर एच विस्तृत क्यों: 
न हो किन्तु उसमें कुछ न कुछ विषय अकथ्य--अचर्णित--अध्याहार- 


कर 
उपोद्घात 
“म+चड#/8&# 
झ्लुगवार महावीर के उपलब्ध सूत्रों को दो विभागों में धाँदा है ( 4) 
अंगप्रविष्ट, और (२) अंग्बाह्म । अंगप्रविष्ट छुतन्नों का गुंधच 
गणधर्रों ( भगवान महावीर के पद्श्षिप्यों ) ने किया है और अंगवाह्म 
सन्नों का गुधन गणधरों ने तथा पूर्वाचार्यों से किया है । किन्तु उन दोनों में 
टपदिए तात्विक सुत्र भगवान सदह्दावीर एवं उनके पू्व॑तर्ती तीथकर्रो के 
त्सानुभव के ही मसाद है । 
उत्तराध्ययन सूत्र का समावेश अंगवाह्म सूत्रों में होता है फिर भी 
यह संपर्ण सत्र सुधर्मस्वामी ( भगवान महावीर के ११ गणधरों में 
से पाँचयें, जिनका गोन्न अप्ति वेश्यायन था उन ) ने जंबृसस्‍्वामी ( सुधम 
स्वामी के शिप्व्र ) को संबोधन करके क॒ट्दा है; और उससे जगद्द जगदट् 
समय गोयम मा पमरायए, “क्रासवेण महावीरेण एचमकक्‍्ज़ाय॑ ह्त्याद 


आये हुए सत्र इस वात की साक्षी देते दे हि भगवान महावीर ने अपने 
जीवन काल में इन सूत्रा को गोतम के प्रति कह्दा था । 


%६६ जन परम्परा के अनुसार उत्तराध्ययव का कालनिर्शाय 


खेतास्थर मूर्तिएजक तथा श्वेत्ाम्बर स्थानक्वासी इन दोनों सम्प्र- 
दारयों को मान्य बत्तीस सन्नों में यह एक उत्तम सत्र हैं और अंग उर्पाय 








& चत्तराध्ययन नी श्लोलखाण ” नामक निबंध प्रोफेश्तर मिस्टर दवे मद्दाराव 
ने लिखा है जी ज्यों का त्वों आगे टिया गया है । यहां तो मात्र नंत परम्परा 
दो मान्यतानुसार विचार किया गया है । # 


र्‌ 


व्मूल ओर छेद इन चार विभागों में से मूछ विभाग में इसकी गणना की 
जाती है । 


भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद ( बारद् वर्ष पीछे गौतम 
स्वामी सुक्त हुए थे ) उनके पाठ पर प्राह्मणकुछजात श्री सुधमंस्वामी 
आये और वीर निर्वाण के २० वर्ष पीछे वे भी सुक्त हुए । उनके बाद 
उनके पाटपर श्री जंबूस्वामी विराजमान हुएु--( पीर वंशावलि, जैन 
'सादित्य संशोधक ) ; 

इस कथन पर से उत्तराध्ययन की प्राचीनता तथ अद्भ॑त्ता स्वयमेच 
स्पष्ट हो जाती है । 

पूर्वकालीन भारत--धार्मिक युग 


भगवान सहाघीर का युग--एक धार्मिक युग तरीके माना जाता है । 
उस युग में तीन धर्म मुख्य थे; जिनके नाम वेद, जैन और बोद 
“धर्म हैं । । 
डस समय वेद और जैन ये दो धर्म प्राचीन ये, बौद्ध धर्स भर्वाचीन 
-था | एक स्थान पर डाबदर हसन जैकोबी आचारांग सूत्र को प्रस्तावना 
में छिखते हैंः--- 
नु| 8 प्र बताते 99 थे शव रैरशशएपॉ(8 ( 278 
प्र0ए08), ज्ी0 48 2०07770गए व्यीवव ा2शो70 पैशव9- 
77479, ए्88 & 0०ारशआए0/थाए ०६ 80१90; ७70 #86 घे।९ 
गरांहुआत88 ( रश्ञाधात88 ) 70 एछ७॥2' [र7ा0ज़7 एापेछः 
(6 प्र॥86 तर तेंगात8 07 4गाधञ5, धः९तए €ांहश्त 88 80 
गरणए0ज्षा।। 880 # [08 प्राग6 जाला ह6 उप्रवेंकफांड लाफली 
०8 0शंहट्ु (0प्राते०व ? के 
यह बात अब सर्वसान्य हो चुकी है कि नातपुत्र ( ज्ञातिपुत्न ) जो 
महावीर क्षथवा वर्धमान के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं, वे छुद्ध के ससका- 
छीन थे भौर निः्गंथ ( निर्भथ ) जो जाजकऊ जैन अथवा आहत नाम से 


राम & वाधममकन 


“रूप में रह ही जाता है, इन टिप्पणियों द्वारा यथाशक्प उस कमी की 
'पूति की है । 

[ संस्कार ]--भर्थ ऋरे समय सरलऊू से सररू शब्द भौर फेचलक 
-बोलचाल की भाषा ही व्यवह्त करने का बहुत अधिक ध्यान रक्‍्खा है | 
-बहुत से पारिभापिक शददों में सुन्दरता लाने के लिये उनके मूल रहस्य 
-की रक्षा करते हुए कहीं २ पर भाषा संस्कार भी किया है, जैसे “नियोगट्टी 

अर्थात्‌ नियोगार्थी, मोक्षार्थी । इस शब्द का जैन परिभसाफ्र में प्रायः 
“इन्हीं अथा में उपयोग होता है उिन्तु यदि इसी शब्द का सुमुक्ष ऊंचा 
मोक्षार्थी अथ में व्यवद्वार करें तो वह और भी विशेष सुन्दर एवं व्यापक 
होगा । इसी तरह जन्‍य बहुत से शब्द, जैसे कि, संग, काम्ग्रुग, ग्रृद्धि 
आदि सभी पारिसापिक शब्दों को उचित प्रप्तगों में प्रकरण संबंध तथा 
आपा संबंधी आधुनिक संस्कारिता तथा शेली को निभाते हुए संस्कारित 
“झ्िया दे। फिर भी सूत्र के मूल आशय में किंसिन्मात्र भी फेरवद्छ 
न दो, इसका सत्र एव सर्वदा ध्यान रकखा है । 


[ सत्र की जीवन व्यापकृता । भ्दथिसा के सिद्धान्त का गंभीर 
प्रतिपादन, त्यागाश्षम की योग्यता, विश्वच्यापी प्रेम, स्त्री पुरुषों के 
“ समानाधिकार, संयम की महत्ता, कर्मांबंवी वर्ण व्यवस्था, जातिवाद 
का घोर खंडन, ग्रहस्थ श्रावक के कत्तव्य, आदि भादि इतने उत्तम पदार्थ 
पाठ भगवान महावीर के प्रतिपादित प्रवचरनों में स्पष्ट रूप से मिल जाते 
हैं कि आज फे वतंमान युग को धार्मिक दिशा की तरफ लेजाने में बहुत दी 
“ओरणा-जनक् सिद्ध होंगे । सूत्र की यह जीवनव्यापी दृष्टि स्पष्ट करने 
की तरफ इस तमाम अनुवाद में सविशेष ध्यान रक्त गया है । 

( प्खाम्प्रदायिकता )--सामान्यतः केवछ एक ही प्रकार की 
न्सास्प्रदायिकता अथवा मान्यता को पुष्ट न करते हुये केवछ तात्तविक 
बुद्धि पूवंक ही कार्य करने के उद्देश को अन्त तक मध्ये नज़र रफ्खा है । 
इन सब दृष्टि बिन्दुओं को लक्ष्य में रखने का पुक हो कारण है भौर वह 


जा 


यह है कि इस अन्ध में अन्तभूंत भगवान महावीर की प्रेरणात्मक वाणी 
का लाभ जैन, जैनेतर सब कोई ले सके । 


सहायक 


इस अनुवाद में जो कुछ भी असास्प्रदायिकता आ सकी है वह सब 
मेरे पूज्य गुरुदेव श्री नानचन्दजी भद्दाराज की संस्कृति का ही भनुग्रह् है, 
इतना ही नही छ़िन्तु इस अनुवाद को सांगोपाँग देख जाने तथा यथा- 
स्थान संशोधन कर भपने विशाल अवलोकन का लाभ उनने दिया है 


डस अनुपम एवं अतुल्य उपकार को हृदय से मान कर अपने कथन कोः 
समाप्त करता हूँ । 


सन्तबाल' 
घाटकोपर--मुंबई 
चातुमास्थ निवास-सं० १९९१: 


अर 
उपोद्घात 
5७ ५59 
भार महावीर के उपलब्ध सूत्रों को दो विभागों में बाँदा हैं (१) 
अंग्प्रविष्ट और (२) अंगबाह्म । अंगप्नविष्ट सूत्रों का गुंथन 
गणधर्रों ( भगवान भद्दावीर के पद्दशिप्यों ) ने किया हैं और अंगयाद्य 
सुन्नों का गुंधन गणधर्रो ने तथा पूर्वाचार्या ने किया हैं | किन्तु उन दोनों में 
डपदिष्ट ताचिक सुत्र भगवान महावीर एवं उनके पुवंचर्ती तीथकर्ों के 
आत्माजुभव के ही प्रसाद है । 
उत्तराध्ययन सूत्र का समावेश अंगवाद्म सूत्रों में होता है फिर भी 
यह संपूर्ण सत्र सुधमंल्वामी ( भरावान भद्दावीर के ११ गणघर्रों में 
से पाँचवें, जिनका गोत्र अभि वेश्यायन था उन ) ने जंबृस्‍्वामी ( सुधर्म 
स्वामी के शिप्य ) को संबोधन करके कद्दा है; और उसमें जगद्ट जगह 
“घम्य गोयम मा परमायए”, “कासवेण महावीरेण एचमक्खाय॑” ह्त्यादि 
आये हुए सच्च इस बात की साक्षी देते हैं कि भगवान महावीर ने अपने 
जीवन काल में इन सत्नों वो गीतम के श्रति कद्दा था । 


% जन परम्परा के अनुसार उत्तराध्ययन का कालनिर्य[य 


खेताम्वर मूर्तिपूजक तथा खेतास्वर स्थानकवासी इन दोनों सम्प्र- 
दायों को मान्य वत्तीस सूत्रों में यह एक उत्तम सूत्र है जौर अंग उपांग, 





& "उत्तरा्ययन नी ओलखाण ” नामक निवध प्रोफेसर मिस्टर दवे मद्दाशय 
ने लिखा है जो न्‍्वों का त्वों श्रागे दिया गया है। यहा ती मात्र जैन परम्परा 
की भान्यतानुसार विचार किया गया है । 


बर्‌ 


-मूल भोर छेद इन चार विभागों में से मूछ विभाग में इसकी गणना की 
जाती है । 


भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद € बारह वर्ष पीछे गौतस 
स्वामी सुक्त हुए थे ) उनके पाठ पर प्राह्मफकुछणात श्री सुधमंस्वामी 
थाये और पीर निर्षाण के २० वर्ष पीछे वे भी मुक्त हुए। उनके बाद 
उनके पाटपर भ्री जंबूस्थामी विराजमान हुपु-- (पीर वंशावलि, जैन 
साहित्य संशोधक )” 

इस कथन पर से उत्तराध्ययन की प्राचीनता तथ अन्लुतता स्वयमेव 
स्पष्ट हो जाती दै । 

पूर्वकालीन भारत---धार्मिक थुय 


भगवान महावीर का युग--एक धार्मिक युग तरीके माना जाता है। 
उस युग में तीन धर्म मुख्य थे; जिनके नाम वेद, जैन और बोद 
“धर्म हैं | । 
।,. उस समय वेद और जैन ये दो धर्म प्राचीन ये, बौद्ध धर्म अर्वांचीन 
-था। एक स्थान पर डाक्टर हमंन जैकोबी आचारांग सूत्र को प्रस्तावना 
में छिखते हैं:--- 
तु; ३8 70ण 80780 0ए थी पवां +शशएपरॉफ ( 808* 
प्रएप8), ज्ी॥0 78 6000770759 ल्यीढ्त या9णा' 0. पैंशत8- 
_ग्राह8, ए88 8 0णाश7ए0ण०धाएए एए छ0000; #य्ते हर 6 
रा०७॥098 ( बिशध7785 ) 70फ् 2&##87 ॥ता0ज़ए पा!वेश' 
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यह बात अब स्वमान्य हो चुकी है कि नातपुत्र ( ज्ञातिपुत्न ) जो 
महावीर क्षथवा वर्धमान के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं, वे चुद्ध के समका- 
लीन थे ौर निग्गंथ ( निर्त्थ ) जो भाजकछ जैन अथवा'आहँत नाम से 


३ 


विद्येष प्रसिद हैं, वे टस समय एक प्रभावशालो संघ के रूप में विद्य- 
मान थे जब कि बीद्धघर्स की स्थापना की जा रही थी | 

इससे यद्द सिद्ध होता है कि पाश्चात्य विद्वान, जो पहिले बोद धर्म 
की अपेक्षा जैन धर्म को भर्वाचीन मानते थे,वे अब पुष्ट प्रमाण मिलने पर 
डसकी प्राचीनता को पूर्ण रूप से स्वीकार करने लगे हैं । इसके पहले 
४० चेवर, ढॉ० छेसन प्रति कुछ उन्धट विद्वानों ने ऐसी भूल कैसे कर 
डाडी--ऐसी यदि किसी को शंका हो तो उसका समाधान डॉ० हमेन 
जेकोबी ने जैन सूत्रों की प्रस्तावना में हस प्रकार क्रिया हैं।-- 

प्रो० छेसन ने इन दोनों धर्मों को एक ही माना है भौर पेंसा 
मानने में निम्नलिखित 'चार कारण दिये हँः--- 

( १ ) भाषादृष्टि:--ड्रद्ध का संपूर्ण मौलिक साद्वित्य पाली भाषा में: 
है किन्तु भगवान महावीर का साहित्य अर्थ मागधी भाषा में हैं । धन 
दोनों साहित्यों में उन्हे धहुत * शो में भापा की समानता दिखाई दी । 

(२ ) कई एक पारिभाषिक शब्द दोनों में एक ही हैं, जैसे कि जिन,, 
अहत, सर्वज्ष, सिद्ध, बुद्ध, परिनिद्तत्त, मुक्त आदि २ । 

(६ ) भत्तीत तीर्थक्षरों की प्रायः त्रिल्कुछ मिलती हुई गुण पूजा । 

(४ ) अहिंसा भादि कई एक सिद्धान्तों की स्थूल समानता ) 

किन्तु डॉ० दमन जैकोबी ने अपनी जैनसूत्रों की प्रस्तावना में इन 
चारों कारणों पर खूब द्वी विस्तृत विद्लेपण कर वेद तथा वौंद्ध धर्मो के 
सिद्धान्तों से जन धर्म के सिद्धान्त ब्रिल्कुल मिन्न हैं, इतना दी नहीं 
किन्तु अनेक विपयों में तो नैनधर्स की बहुत सी विश्येषताएं हैं इन ब्तों 
को भकाव्य प्रमार्णों से सिद्ध कर दिखाई हैं 

जैन धर्म का प्रचार 


यहां पर एक इदांका यह की जा सकती है कि जैन धर्म के विश्वग्यापी 
स्थि है 
सिद्धांत होने पर भी योद धर्म के प्रचार के समान उसका प्रचार मारतवर्ष 


४३ 
के सिवाय इत्तर देशों में क्यों नहों हुआ १ इसके अनेक कारण हैं 


जिनमें निम्न लिखित कारण भी हैंः-- 


( $ ) भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ पाश्चनाथ की परंपरा फी भपेक्षा 


अधिक कठोर विधिविधानों की स्थापना की थी जिससे जैन घम्म के अ्रचा- 
रकों में मुख्य श्रमणवर्ग भारतवर्ष के वाहर नहीं जा सका था। 

(२) प्रचार करने की अपेक्षा धर्म के संगठन पर तरकाछीन जैन- 
संस्कृति का विशेष छक्ष्य रहा होगा । 

इतना प्रसंगोचित विवेचन करने के बाद अब हम उत्तराध्ययन की 
विशेषता पर विचार करते हैं । 


जन धर्म के विशिष्ट सिद्धान्त 


( १) आत्मा का नित्यत्वः--भात्म। को परिणामी नित्य साननी 
चाहिये भर्थांव--एकान्त कूटस्थ नित्य अथवा केवकू अनित्य--नहीं माननी 
चाहिये । 

आत्मा अखंड नित्य होने पर भी कर्मंवशात्‌ उसका परिणमन तो 
हुआ ही करता है जैसा कि कट्दा भी हैः-- 


ने इंदियगेज्क्ों अमुत्तमावा , 

अमुत्तमावा वि अ होइ नि्चो 
आज्झत्यहे: निययस्स बचा , 

संसारेहहझ चचु दरयति बच। 


भर्थातू---आत्मा असूर्तिक है ओर इसी कारण से वह बाह्य इन्द्रियों 
द्वारा प्रत्यक्ष देखी नहीं जा सकती, उसझो छुईं नहीं जा सकती । और 
वह अमूत दोने से नित्य है किन्तु भज्ञानवशात्‌ वह कर्मबंधरनों में जकडी 
हुई है और वही बंधन तो यह संसार है। | 

सांख्य दशन जात्मा को कूटस्थ नित्य मानता है और बौद्ध धर्म इसे 


5, का 


सुकाँत अनित्य मानता है। गद्दरा विचार करने पर ये दोनों ही सिद्धांत, 


ड 


टर 


मामला दिखाई दे रहा है। छोटे जन्तुओं को बढ़े जन्तु, और उनसे बढ़े: 
उनको खाकर अपना निर्वाद्र कर रहे 8 । और इस तरह स्वाथा के पार- 
स्परिक इन्द्-युद्ध मिन्न र क्षेत्रों मे भन्न रे रीति से चल रहे हैं । जद: 
कहीं भी देखो, जबर्दस्त खेंचातान, छीनापझ्षपटी, मारामारी काटाकाटी भांदि 
के भीषण संघर्पण चल्ते नज़र जाते हैं।. - 
क्स्तु जनधर्म कहता हैं कि “इन घाह्य लड़ाइयों की #्पेक्षा अन्दर 
की छडाई लछडो । बाह्य लड़ाइर्यों को बन्द करो, तुम्दारा सच्चा कंब्यृण 
तुम्हारा सच्चा द्वित, तुम्हारा सच्चा साध्य यह सब कुछ तुम मे ्टीदे। 
याहर तुम निस्त वस्तु की शोध कर रहे हो वह्द बिलकुछ मिथ्या 
क्षपने किसी भी सुख के लिये दूसरों पर अत्याचार हिंसा भ्थवा युद्ध 
करना भादि सभी व्यर्थ हैं” जेसा कि कद्दा भी हैः--- 
अप्पाणमेव जुज्कादि किंते जुज्केण वज्कओ। 
ऋष्पाणुमेंद. अप्पाएं, जहा सुह्मेहए॥ * ॥ 
तथा 
बर में अप्पा देता, संजमेण तवेण य। 
माह परेदहि उम्मते। बंधरणुहि वहंहि य॥२॥ 
ध्र्थः--( $ ) बाहर के युद्धों से क्या होनेवाला है ? ( कुछ भी 
सात्मसिद्धि नहीं होती ), इसलिये आन्तरिक युद्ध करों। आद्ता के 
संग्राम से ही सुख प्राप्त कर सकोगे । 
(२ ) बाह्य बंध अथवा बन्धन से दमित होने की अपेक्षा संयम 
तथा तप के द्वारा अपना आात्मदमत करना यही उत्तम है । 
(४ ) कर्म के अचल कायदे से पुनजन्म का रवीकारः-- 
जढ़, माय! अथवा कर्मा से लिप्त चेतन्य जिस २ प्रकार की क्रेया 
करता है टसका फल उसको स्वयं भोगना पढ़ता है | जैनदुशन कद्वता है: 
“कढाणु कम्म(णु न मेज अत्यि» “किये हुए कर्मा को भोगे विना 
छुटकारा न॒ह्ठीं मि७ सकता,।” कर्म का नियम ही ऐसा है कि जब तक- 


ब्थ 


व्ठसेका बीजसद्दित नाश न होगा तब तक झुस अथवा अशुभ रूप से 
न्यरंपरागत परिणसन होता ही रहेगा भौर जब तक कर्म से सम्बन्ध रहता 
है तब तक उस जीवाध्मा को भिन्न भिन्‍न स्थानों में योजित करने के निमित्त 
मिलते ही रहेंगे और इस तरह पुनरागमन का चक्र चलवा ही रहेगा । 
मुसुक्षु तथा तत्वज्ञान के जिज्ञलासु को चार बातें जानने की खास 
जरूरत है । वे चार वार्ते ये हैं;।--(१) आत्मा का स्वरूप, (२) संसार 
का कारण, (३) जन्म-जन्मांतर का कारण, और (४) उसका निवारण 
इन चार्रो बातों का ज्ञान जो “यथार्थ रीति से हो जाय तो उसे अपने 
व्येहिक जन्म की सफलता के साधन उपलब्ध होते हैं, यह बात दूसरी है 
कि इन साधनों को प्राप्त कर वह अपने जन्म को सफछ बनाने के प्रयत्न 
में छगे या न छगे | परन्तु जगत समस्त के प्रत्येझ महान धर्म संस्थापक 
'सथा तच्ववेत्ता ने इन मुख्य वस्तुओं को दृष्टि के समीप रख कर ही पुथक्‌ 
'यथक्‌ सिद्धार्तों का प्रतिपादन किया है तथा मुप्क्षुभों के लिये विविध 
प्रकार के ऊतेब्य कर्मों का उपदेश किया है । 
भगवान्‌ महावीर के समय में वेद धर्म प्रचक्तित था यद्यपि उसके 
“विधिविधानों में बहुत अधिक मात्रा में संक्रता फैल गईं थी । परन्तु 
इस धर्म के प्रचारदझ्यों तथा तत्व संशोध हें को दृष्टि तो उपयुक्त चार 
बातों ही की तरफ थी । एक स्मृति में यद्व छिखा हैः --“कि क(रणं ब्रह्म । 
-कुतः सम जाता जीवामः केन क्व च सम्प्रतिष्ठिताः । केन सुखेंतरेपु वर्ता- 


'मिह् इति” ॥ 5 ु 
अर्थात्‌--क्या इस विश्व का कारण बचद्ढा है ? (२) हम कहां से उत्पन्न 


हुए ? किससे हम जीवित हैं ? भौर कहां पर हम रद्द, रहे हैं ? तथा (३) 
'दुःख-सुख में हम क्‍यों प्रवृत्त हैं ?--इन तीर्नो प्रश्नात्मऊ स्मृति वा्क्यों में 
'विश्व का कारण, आत्मा का स्वरूप (पहिचान), पूर्व जन्म-वर्तमान जन्म- 
.पुन्जन्म का कारण और उसके निवारण के लिये सुख दुःख के कारण के 
संशोधन द्वारा कतंव्य कर्म का विधान ये चारों ही प्रश्न समाविष्ट हैं। 
्ेद्धर्म ने इन चार्रो प्रश्नों का निराकरण किस तरह किया है और उसमें 


&। 


अपूर्ण मालूम द्ोते हैं क्योंकि यदि कृटस्थ नित्य मानेंगे तो इसमें परि- 
णमन नहीं हो सकेगा, जब परिणमन ही नहीं होगा तो वन्घन भी नहीं 
हो सकता भौर जहां बनन्‍्धन ही नहीं है वहां मुक्ति, निर्वाण था मोक्ष- 
प्राप्ति का प्रयत्न ही कोई क्यों करेगा ? उसकी भी कुछ आवश्यकता नहीं 
रहेगी । 

- किन्तु हमें तो क्षम-क्षण में दुःख का संवेदन होता है, शारीर के 
अच्छे घुरे प्रत्येक प्रसंग में आत्मा झुभाशझुम भावों का कनुसव करती है। 
इससे यद्ट स्पष्ट सिद्ध द्वोता हैं. कि आत्मा स्वय॑' सित्य होने पर भी कर्म- 
चन्धर्नों से बंधी हुई है । 

दूसरी तरफ यदि आत्मा केवचछ अनित्य ही होती, तो फिर पाप- 
झुण्य, सुख-दःख भादि किसी बात की भी संभावना हो ही नहीं सकती 
और कर्म करनेवाली आत्मा ह्वी जब नष्ट हो जाती दे तो उसके किये हुए 
कर्मा का फल कौन भोगेंगा ? इत्यादि प्रकार की अनेक असंबद्धताएं 
दिखाई देती हैं । यही कारण है कि जनदर्शन ने जात्मा को परिणामी 
नित्य सानी है । 

(२ ) संसार का अनादित्व:--जैनदर्शन यह मानता है कि 
इस सष्टि का उत्पन्न करनेवाठा इंश्वर नहीं हैं । थद्द सृष्टि अनादि एवं 
अनंत है जर्थात्‌ इसका कसी भी न तो प्रारंभ ही हुआ था कौर न कभी 
इसका छक्षन्‍्त दी होगा। बहुत से धर्म यह मानते हैं कि प्रत्येक काये का 
कुछ न कुछ कारण अवध्य होता हैं जौर कारण के बिना कार्य नहीं हो 
सकता । जैसे एक घढ़ा है, यह एक कार्य है तो उसका कारण (कर्ता) भी 
ऋुंमार है । कुंभार के घिना घढ़ा नहीं बन सकता । इसी तरह छोटे बढ़े 
अल्येक कार्य का कोई न कोई कर्ता अथवा प्रेरक अवश्य होता है | यद्द 
संसार (सृष्टि) भी पुक कार्य है. इसलिये इसका भी एक कर्ता है और 
लस्रीका नाम ईश्वर अथवा प्रकृतिशक्ति है । 

यदि इन इलीलों को मान लिया जाय तो निम्नलिखित शंकाएं पैदा 
डोती हैं:--- 


द् 


(अ) यदि ावन्मांत्र कार्यों का संचालक ईश्वर को मान ले तो नीर्चो 
न्‍को सुख दुः्ख देने में उसके ऊपर 'पक्षपातती होने का दोष आता है (अर्थात्‌ 
ज्जोी जीव सुखी हैं उन पर उसका प्रेम है भौर जो दुःखी हैं उन पर डसकी 
अवकूपा है) क्योंकि संसार में यद्ट नियम है कि बिना इच्छा के कोई काम 
न्‍नहीं किया जाता और यह इच्ठा होना इसीका अपर नाम राग-द्वेष है । 
और जो भाव्मा राग-द्वेप से मलीन है वह सर्वज्ञ या परमात्मा दी कैसे 
दो सकती है 

(ब) यदि रूष्टि उत्पन्न करनेवाली कोई शक्तिविशेष मानी जाय 
तो उसका कर्ता अथवा उसका स्वामी भी उसके अतिरिक्त क्षिसी दूसरे 
को मानना हा पड़ेगा और फिर इसका स्वामी, इस्र तरद्द स्वासियों की 
“एक के बाद एक ऐसी परम्परा सी छूग 'जायगी, जिसका कभी अन्त ही 
-न होगा और इस तरह से अनवस्था दोष आ जायगा | 

(क) ईश्वर अथवा डस अकरुप्य शक्ति पर आधार रखने से पुरुषार्थ 
-के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता है। जब पुरुषार्थ ही कोई 'चीज़ नहीं 
तो जीवन भी व्यथ है और जब जीवन ही व्यर्थ है तो फिर जगत का कुछ 
-कारण ही नहीं है । इसीलिये जैनधर्म कहता हैः--- 


“ऋष्पा कत्त। विकत्त। य सुददण य दुह्दाशु य' 


अर्थात्‌ भाव्मा ही अपने कर्मो की कर्श्नी है भौर वही सुख-दुःख की 
भोक्त्री है यदि मैं किसी दूसरे के कर्मों के कारण दुडित छिया जांऊ अथवा 
करू मैं, और भोगे कोई दूसरा, तो यह वात बिलकुछ ह्ास्यास्पद एवं 
-अघटिव सालूम होगी । इसीसे यह वात सिद्ध होती है कि इस सृष्टि फो 
किसी ईश्वर भ्थवा शक्ति ने नहीं बनाया है, और न इसका कोई प्रेरक 
-ही है क्योंकि राग-द्वेष से रहित सिद्धू आत्मा.का संसार से कोई सम्बन्ध 
-नहीं रहता है । 

(३ ) आत्मसग्राम--संसार में कहीं भी नजर फेछाभो, कहीं भी 
नऔर किसी भी काल में देखो, सभी जगह 'जोवो जीवस्य जीवनम' -का 


छः 


समला दिखाई दे रहा है। छोटे जन्‍्तुओं को बड़े जन्ठ, और उनसे बढ़े 
डनको खाकर अपना निर्वाह कर पढे 6 । और इस तरह स्व्रार्था के पार- 
प्परिक इन्द्र-्युद्व मिन्र २ क्षत्रों में सिन्न ? रीति से चक रहे हैं। जहाँ: 
कहीं भी देखो, जबरदस्त खेंचातान, &नाश्रपटी, मारामारी, काटाकार्टी भादि 
के भीषण संघर्घण चरने नज़र जाते हिं।. - 

किन्तु जनधम कहता है कि इन घाह्म छड़ाइयी की अपेक्षा अन्दर 
की छड्ठा४ लड़ी | बाद्य छद्ाइयों को बन्द करों, तुस्दारा संध्या कब्याण, 
नुझारा सच्चा द्वित, तुम्दारा सच्चा साध्य यह सब कुछ तुम में ही है । 
बाइर तुम जिस वस्तु की झोश्र कर रहे हो वह बिलकुछ मिथ्या हैं। 
अपने किसी भी सुख के डिये दूसरों पर अत्याचार 3<द्ेिसा अथवा युद्ध 
करना शादि स्मी ध्यर्थ 5 जैसा कि कट्दा भी है।--- 


श्प्यागमेव जुब्काधि क्रिते जुज्केण वज्कओ। 
अप्पागुमेद. अप्पागो, बदता  सुहमेदण ॥ ९ ॥ 
चथा 
बरग. मे अ्प्पा देते, संजमण तंब्रेण थे) 
माई परेट्टि दर्मता बंबरणर्दि वि ब॥२॥ 
थ्र्थ:--( 4 ) बाहर के युद्धीं से क्या ह्ोनेवाला हैं ? ( कुछ भी 
साकसिद्धि नहीं होती ), इसलिये आन्तरिक्र युद्ध करो। आत्ता के 
संभाम से डी सुग्व प्राप्त कर सकोगे । 
) ब्राद्म बंध अथवा बन्धन से दमित द्वोने को भरपेक्षा संयम 
तथा तप के द्वारा अपना आत्मदमन करना यही उत्तम दे । 
(४ ) कम के अचल कायदे से पुनजन्म का सघीकारः-- 

, छड़े, माया अथवा कर्मा से लिप्त चैतन्य जिस २ प्रकार की क्रिया' 
करता है उसका फल टसको स्वयं भोगना पढ़ता हैं ! जैनदर्शन कद्दता दै।-- 
,.. “क्रदाणु कम्मागा न मोक्ख अत्थित “किये हुए कर्मा को भोगे बिना 
छुटकारा नामी मिछ, सकता ।? कर्म का , निग्रम दी पेसा है कि जब तक- 


१] 


््थ 


जसेका बीजसहित नाश न होगा तब तक झछुम अथवा अशुभ रूप से 
परंपरागत परिणमन होता ही रहेगा भौर जब तक कम से सम्बन्ध रहता 
-है तब तक उस जीवाध्मा को भिन्न मिन्‍न स्थानों में योजित करने के निमित्त 
मिलते ही रहेंगे और इस तरह पुनरागमन का चक्र चलता ही रहेगा। 
सुम्॒क्षु तथा तत्वज्ञान के जिज्ञासु को चार बातें जानने की खास 
जरूरत है | वे चार बातें ये हैं;।--(१) आत्मा का स्वरूप, (२) संसार 
का कारण, (३) जन्म-जन्मांतर का कारण, और (४) उसका निवारण 
इन चारों वार्तों का ज्ञान जो >्यथार्थ रीति से हो जाग्र तो उसे अपने 
व्युड्ठिक जन्म की सफलता के साधन डपलब्ध द्वोते हैं, यह्ट बात दूसरी हट 
कि इन साधनों को प्राप्त कर वह अपने जन्स को सफल बनाने के प्रयत्न 
में लगे या न छगे । परन्तु जगत समस्त के प्रत्येक मद्दान धर्म संस्थापक 
तथा तच्वचेत्ता ने इन मुख्य वस्तुर्भो को दृष्टि के समीप रख कर ही एथक 
चूथक सिद्धार्तों का प्रतिपादन किया है तथा मुप्लक्षुभों के छिये विविध 
प्रकार के ऊरतंब्य कर्मा का उपदेश किया है । 
भगवान्‌ महावीर के समय में वेद धस प्रचलित था यद्यपि उसके 
,विधिविधार्नों में बहुत अधिक मात्रा में संकरता फैल गई थी। परन्तु 
इस धर्म के श्रचारह्नों तथा तस्र संश्योध 8 को इष्टि तो उपयुक्त चार 
बातों ही की तरफ थी । एक रुख में यह लिखा हैः --“कि कएरणं ब्रह्म । 
कुतः सम जाता जीवामः केन क्व च सम्प्रतिष्ठिताः । केन सुखेतरेषु चर्ता- 


प्रसह इ््ति 
अर्थात्‌-क्या इस विश्व का कारण ब्रह्म है ? (२) हमस कहां से उत्पन्न 


हुए ? किससे हम जीवित हैं ? भौर कह्टां पर हम रह, रहे हैं ? तथा (३) 
'दुश्ख-सुख में इस क्यों प्रवृत्त हैं ?--इन तीनों प्रश्नात्मक स्घति वाक्यों में 
विश्व का कारण, आत्मा का स्वरूप (पह्विचान), पूर्व जन्म-वर्तमान जन्म- 
.पुनर्जन्म का कारण और उसके निवारण के लिये सुख दुःख के कारण के 
नसंशोधन द्वारा कर्तव्य कर्म का विधान ये चारों ही प्रश्न समाविष्ट हैं। 
ज्वेद्धर्म ने इन चारों प्रइ्नों का निराकरण किस तरह किया है और उससे 


हि." 


कौनसी न्यूनता विशेषता है उसके सविस्तर विश्लेषण करने की आवश्य- 
कत्ता नहीं हैं । टसका विचार तो सत्र अन्थों में इतर महात्माओों के साथः 
जैन महात्माओं ने बड़ी अच्छी तरद्ट से किया है । 

महावीर स्वामी के समकालीन छुद्ध ने भी इसी श्रेणी का अनुसरण 
कर मुसुछ्ठ धर्म का विधान किया 6। जिस तरह तस्वविचारणा की दृष्टि' 
से जैनधर्म, एवं वेदधर्म में मतसेद है उसो तरह घुद्ध के निर्णय तथाः 
विधानों में थी मत्तभेद है। परन्तु यहाँ तो तच्वश्रेणी के साग्य पर हीं हमें 
विचार करना हैं| ब्रह्म, जात्मा, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, और उसके कारण कीः 
निद्त्ति की विचारणा अथांत्‌ इदलोक का कर्तव्य कर्म-ये सभी बातें बुद्ध 
तत्तदर्शन की श्रेणियाँ हैं। ( १-२ ) भगवान्‌ , चद्म तथा आत्मा के- 
अस्तित्व को ही मानने से इन्क्रार करते हैं, अर्थात्‌ विश्व को अनादि और 
आत्मा को अवास्तविक मानते हैं. किन्तु (३) कर्म विपाक से नाम रूपाए- 
त्मक इस चरीर को नाशवन्त जगतमें पुनः घुनः जन्म धारण करने पढ़ते 
ह--ऐसा अवद्य मानते हैं, और (४) इन जर्नमों के पुनरावतन झा कारण 
समझ कर जिसके द्वारा इस कारण का नाश दो उस मार्ग को स्वीकार 
करने का भी च्रिधान करते हैं । 

इन्हीं चार्रो वार्तों का निराकरण भगवान महावीर उत्तराध्ययन सूश्र 
में जिस प्रकार से करते £ चथा जो सारांघ सामने उपस्थित करते हैँ वह 
इस टपोद्वात के पूर्वार्ध में इस सूत्र के ही श्रमाण देकर जो निष्कर्ष 
निकाल कर वताया है डसछे ऊपर से देखा जा-सकता है। भारत के 
प्राचीच तत्तज्ञान की उपर्युक्त तीन मुख्य शाखाओं में से जनधम की 
शाखा मुख्य नत्तों के विपय में क्‍या निर्णय करती है उसके जानने के 
इच्छुक जेन तथा जनेतर भद्दाजुभावों को संतुष्ट करनेके समीचीन डह्ेंड्क 
से ही इस सत्र को सब से पहिली पसंदगी देकर प्रकाशित किया है । 
मंगल प्रभात; ता० २२-१०-३४७ 

. चातुर्मास निवास, | 


, सतवाल-- 
.शांति निवास, अहमदाबाद, , 


उत्तराध्ययन सूत्र का पारिचय 
ष्ब्च्नस्स्ड्िसपकलण 


जैन धार्मिक ग्रन्थों में उत्तराध्ययन का स्थान अनोखा है। उत्तराध्यय न 
आवश्यक, दशवैकालिक और प्िंडनियुक्ति--इ_न चार सूत्रग्रन्थों को 
जैन-जनत्ता मूल सूत्र तरीके मानती है । ये मूछ सूत्र क्‍यों कहे जाते हैं यह 
भी जानने योग्य बात है । शार्पन्टीयर नामक जन विद्वान की यह कल्पना 
है कि इन ग्रन्थों को सूलसूत्र कहने का कारण यही मालूम होता है कि ये 
अन्ध 'ण्मीवरण8 8 0ज़ा एरणपे5 (5, 50, [775पे, 7. 32) 
अर्थात्‌ सूवय महावीर स्वामी के उपदेश ( शब्द ) इनमें गुंथे हुए हैं। 
उनका यह विधान दशवैकालिक को प्रत्यक्षरूप से छागू नहीं पड़ सकता, 
ऐसा कहकर मूऊसत्र का एक जुदा हो अथथ 7 507एसवह ( डा० 
श॒प्रिंग ) करते हैं । वे कहते हैं कि “साधु-जीवन के प्रारम्भ में जो 
यमनियस जावश्यक हैं उनका इन अरन्थों में उपदेश होने से इन अन्धों 
को 'मूलसूत्र' कहा जाता है-- (श०प फॉगाबशोा'ब8 9७. | कण, 
("ाछशा0० (प्रो० गेरीनो की यह मान्यता है कि ये अंथ ( 665 
(0/90४ए८5 &भर्थात्‌ सूल अंथ है,जनके ऊपर अनेक टीकाएं, और निय्यु- 
क्तियां हुई हैं । टीका अंध का अभ्यास करते हुए इम देखते हैं कि जिस 
अन्य की टीका की जाती है, उले सामान्यतः चसिलन्मंथ! कहद्दा जाता है। 
दूसरी बात यह है कि जैन-घार्मिक ग्न्थों में इन अन्धों के ऊपर सबसे 
अधिक टीका अंथ छिखे गये हैं; इन्दीं कारणों से इन अंर्थोी को टीकार्ओों 
की अपेक्षा से मूठ अन्थ अथवा 'मूलूनसूत्र' कहने की प्रथा पड़ी द्ोगी 
ऐसी कल्पना द्वोती है । 


# 8 -डिशाट्ठाणा लैक्ैग8, छ. 79 , 


अभी 


उत्तराध्ययन सत्र का यद्द नाम क्यों पढ़ा इस विषय में भी थोड़ा 
मतभेद है। ,6एाधा। ( ल्युमन ) इसको “867 रि€४7प्रट्ठ8 
भयवा पीछे से ग्चे हुए अन्य मानते हैं और भपदे भत की पुष्टि 
में दलील देते हैं कि ये अन्य अंग ग्रन्थों की अपेक्षा पीछे से रचे गये 
होने से इसको “उत्तरा--अर्धात बाद का अंथ कहा हैं । परन्तु उत्तरा- 
ध्ययन फे ऊपर जो टीक्ना-अन्थ लिखे गये हैं उनसे हमें यह बात माद्धम 
होती है कि महावीर स्वामी ने अपने अन्तिम चौसासे में ३६ बिना 
'पूंछे हुए प्रश्नों के 'उत्तर कर्थाव्‌ जवाब दिये थे और वे ही इस अंथ 
रूप में संग्रह्ठित हैं | यह दुलील सत्य मानने के हमारे सामने सबक 
प्रमाण मौजूद दें मोर 'डत्तर' शब्द का अर्थ ठसमें और भी पूर्ति करता 
है, इसलिये इस मत को अधिक प्रमाणिक मानने में काई भी आपत्ति 


नहीं है | 
उत्तराध्ययन सूत्र की निम्नलिखित आइ्वत्तियां सुप्रसिद्ध हैं 


3. (शधाफट्पाां& की भाचृत्ति, उपोदधात, टीका, दिप्पणी सहित 
( १९३२२ ) ( यह आदजृत्ति उत्तम में उत्तम मानी जाडोीं है ) | 
2 ८८ए९८४त [एत९5 (>शंथाथि|ं०5 माला का १८ वाँ पृष्ठ 

२. जैन पुस्तकोद्धार भाला का पुष्प नं० ३३६, ३६, ४१ 

३. उत्तराध्ययन सृत्र,-विजय-घधमंसूरिजी के शिष्य मुनि श्री जयन्त- 
विजयजी ( आयरा, १९२३-२७, ३ भार्यों में )। 
उक्त अन्ध में खरतरगच्छीय उपाध्याय कम संग्रम की टीका भरी 
दी है। 

४. अंग्रेज़ी भापान्तर--]8००४०,58८7९वें 30०६8 ० 6 4,886 

मसाला का पुष्प नं० ४५ व 


७, इनके सिवाय भावनगर, लींबड़ी क्षादि स्थानों में प्रसिद्ध हुई 
- धाकृत्तियां । इन सब की कपेक्षा यह गुजराती अनुवाद सबत्ते उत्कृष्ट , 
हैं | टिप्पणी, प्राक्षबच, उपसंदार, एवं वाक्‍्यार्थ प्रधान भाषांतर 


ट 


जा द्व फमकलगरफेक, 


अति ये षातें इस आवृत्ति की उपयोगिता में एवं सीछिकता में 
।. वृद्धि करती हैं इसकी भाषा सो इतनी सरल दीखती है कि सभी 
कोई इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं । 


इस अथ में ३६ अध्ययन हैं जो पथ में हैं और उसमें यमनियर्मो 

न्‍का मुख्यता से निरूपण किया गया है। शिक्षा के रूप में सून्नाव्मक 
ईशिक्षा-चाक्य, साधुओं में तितिक्षाभाव की तरफ प्रेरित करनेवाले प्रेरणा 
आीछ भावपूर्ण कथन तथा मोक्षप्राप्ति में जन्म, घर्म-धशिक्षा, श्रद्धा तथा 
“संयम रूपी लाभचतुष्टय की उपयोगिता, सच्चे भौर शठे साधु का अन्तर, 
आदि २ विषय विद्यद्ता के साथ निरूपित किये गये हैं । इसके सिचाय 
विषय को स्पष्ट एवं सरल करने के लिये जगद्द * छोटे २ सुंदर उदाहरण 
भी दिये गये हैं । चोर का उदाहरण, रथ ह्वांकनेवाके ( गाडीवान ) का 
उदाहरण, (अध्य० ६--श्छोक मे ), तीन व्यापारियों का दृष्टांत 
“( अध्य० ७-इलोक १४-१६ ) भादि छोटे २ इृष्टांव कुंदन में जड़े हुए 
हीरे की तरद्द जगमगा रहें हैं। नमिनाथ स्वामी की कथा यहाँ पहिली 
ही घार कह्टी गई है । इनके सिधाय, संवाददों की बहुसंख्या इस भंथ की 
'शुक खास विशेषता है। नमिनाथ का संवाद इसमें घुद्ध-अंथ सूत्र निपातत 
की प्रत्येक चुद! की कथा की याद दिलाता है। हरिकेश तथा ब्राह्मण का 
संवाद, धार्मिक क्रिया एवं धार्मिक घृति के बलाबछ की तरफ इशारा 
करता है । पुरोहित ओर उसके पुत्रों का संवाद साधु-जीवन की भपेक्षा 
गृहसुथ जीवन कितने अज्ञों में न्‍्यून है इस वात का प्रतिपादन करता है । 
यह संवाद महाभारत तथा बोद्ध जात5 में भी थोड़े से फेरफार के साथ 
पदिखाई देता है, इससे सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ 
पुराने भागों में से यह भी एक दै। इस अंथ का आउठपां अध्ययन 
नकापिलीय ( संस्क्ृत-कामिझीयन जथांत्‌ कफपिछ & सम्बन्धी) है और 
आंतिसूरि की टीका में कश्ययछ कपिझ की भी कथा दीगई है जो 


# सांख्य दर्शनकार कपिल के साथ इस कपिल का कोई सम्बन्ध चहीं हैं। , - 


नल ऐिनन-« 


श्ाह्मण अंर्थों के कपिल के इतिहास से वहद्मशों में मिलती जुलूती है! 
बाइसचें अध्ययन में श्रीकृष्ण की कथा भाई है वह भी अनेक दृष्टियों की 
अपेक्षा में आकर्षक है | किंतु जैन-धर्म के इतिहास के लिये उपयोगी वस्तु 
तो तेहसवें अध्ययन में है-पादर्वनाथ और मद्दावोर के शिफ्यों के संवाद 
का यह श्रसंग है भौर उस संवाद में से मूल पारश्वप्रदृत्त जेन-प्रचार कैसा 
था और उसमें महावीर ने क्या २ सुधार किये उसका कुछ थोड़ासा 
ख्यारू जाता है। ठप्तराध्ययन ( अध्ययन २७) का वस्तु तत्व ) धर्स्स- 
पद के $म सर्ग ( उदान ) के साथ बहुत कुछ मिलता जुछता हैं |! 
सच च्ाह्मण किसे कहते हैं इस विपय के ऊपर इस भध्ययन कई एक 
बहुत ही सुंदर सूत्र कहे गये हैं।हस अमन्थ का ऐसा विपयः 
संग्रद्द है 
जैसा कि पहिले लिखा है, इस अन्थ की अनेकानेक टीकाएं होछुछी 
है। और प्राचीन में प्राचीन टीकाएं भी इन मूलूसूत्रों पर ही पाई जाती 
हैं इस परिस्थिति में उत्तराध्ययन की डक टीकाओं के विपय में छुछः 
लिखना आवश्यक दिखाई देता है । 
सबसे प्राचीन टीका भद्धवाहु की है जो 'निजुक्ति के नाम से असिद्ध 
है। यह टीका अन्य टीकार्भों की अपैक्षा उपयोगी मानी जाती छे 
क्योंकि उसमें जेन-घर्म सम्बन्धी प्राचीन जानकार की प्रभूतसात्रा में 
मिलती हैं । वाद की टीकाएं. दसवीं शताब्दी में लिखी गई हैं, जिसमें 
शांतिसुरिका भाव विजय तथा देवेन्द्रणणि ( सन्‌ १०७३ ) की टोका 
मुख्य गिनी जाता हैं । ये दोनों व्यक्ति जेन-शासन के अलंकराररूप थे. 
और अपने समय के प्रखर के विद्वान्‌ थे यद्दी कारण है कि इनकी 
टीकाओं में जगह जगह शासत्रार्थ एवं खंढन मन्ढन की झलक दिखाई 


देती है । 


भाषा शास्त्रक्री दृष्टि से देखने पर ठत्तराध्ययन सूत्र की भापा जति 
आचीन ढंग की है। और, जेनआर्मों के जिन सूत्रों में स्रन से आचीन 


अल 


भाषा संग्रह कीगई हैं उन्हीं में से यह मंथ भी एक है। जैन-शासन सं 
सबसे आचीन साथा आयारांग ( भाचारांग ) की है| उसके बाद की 
प्राचीन भाषा सूत्रग्ांग ( सूत्र कृतांग ) की है और उसके बाद तीसरा 
स्थान उत्तराध्ययन सूत्र की भाषा का है ऐसा भाषा शाखियों का 
मत है। 

, इस तरह उत्तराध्ययन की समालोचना स्थूछ रूप से करने का यह 
प्रयत्न किया है । उसमें यदि विद्वानों को कोई चुटि सारूम पड़े तो थे 
उसे क्षमा फरें। यही प्रार्थना है । 


त्र्यं, ने, दवे, एस. ए., बी, ट, 
पी. एच, डी. ( लंदन ) 
प्रोफेसर, गुजरात कालेज, अद्दमदाबाद्‌... 


अनुक्रमाणका 
>अइिलसयक कक 


“ध्यव्ययन प्छ 
१--विनयश्रुत १्‌ 
विनीत के लक्षण--अविनीत के लक्षण और उसका परिणाम- 
साधक का कठिन कर्तच्य--गुरुषमं--शिप्यशिक्षा--चलते, उठते, 
चेठते तथा मिश्षा लेने के लिये जाते हुए साथु का भाचरण । 
२--परिपह ु १२ 
भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न २ प्रकार के भाये हुए जाक- 
* स्मिक संक्ों के समय मिश्ठु किस प्रकार सहिष्णु एवं शांत बना 
रहें आदि घातों का स्पष्ट डल्लेंख | 
'इ--खतुरंगीय श्दे 
मनुष्यत्व, धर्मश्रव॒ण, श्रद्धा, संयम में पुरुपाथे करना--इन चार 
आत्मविकास के अंगों का ऋ्रमपुर्वक निर्देश--लंसारचक्र में फिरने का 
कारण--धर्म कौन पाछ सकता है--छम कर्मो का सुन्दर परिणाम 
४--अखस्कृत इ्श्‌ 
जीवन की चंचछता--दुष्ट कर्म का दुःखद परिणाम--कर्मो 
के करनेवाले को ही उनके फछ भोगने पढते 'ई--अछोभनों में 
जागृति--स्वच्छंद को रोकने में दी मुक्ति है । 
-#--अकाममरणीय 7६ 
अज्ञानी का ध्येबश्चन्य मरण--+क््रकर्मी का विदाप--भोर्गो 
की आासक्ति का हुष्परिणाम--दोलनों प्रकार के रोगों की उत्पच्ति--रृव्यु 


र्‌. 


समय दुराचारी की स्थिति--ग्रहस्थ साधक की योग्यता-सच्चे- 
संयम का प्रतिपादून--सदाचारी की गति--देव गति के सु्खों का 
घर्णन--संयमी का सफल मरण । 


६--क्षुछ्लक निम्नंथ , ४४ 
घन, ख्री, पुत्र, परिवार आदि कर्मो से पीडित मनुष्य को 
शरणभूत नहीं होते--घाह्म परिग्रह का त्याग--जगत के यावन्म्ान्न 
जीवों पर मेन्रीमाव--आचारशून्य वाग्वैद्ग्ध्य एवं विद्धत्ता व्यर्थ 
हैं-संयमी की परिमितता,। 
'--एलक छ्टद 
भोगी की बकरे के साथ तुछझना--अधम गति में जानेवाले: 
जीव के विशिष्ट लक्षण-लेशमात्र भूछ का अति दुःखद परि- 
णाम--मनुष्य जीवन का कतंव्य--कामसोर्गों की चंचलता । 


“६--का पिलिक ५७: 
कपिल मुनि के पूर्वजन्म का वृत्तांत--छुम भावना के अंकुर 
के कारण--पतन में से विकास--भिक्षुर्कों के छिये इनका सहु- 
पदेश--सूक्ष्म अह्टिसा का सुन्दर प्रतिपादन--जिन विद्यार्भों से मुनि 
को पतन हो उनका त्याग--छोम का परिणाम--तृष्णा का हूबहू 
चित्न--स्लीसंग का त्याग | 

व 
६-नमिप्रव्नज्या 68 
निमित्त मिलने से नमि राजा का अभिनिष्क्रण--नमिराजा 
के त्याग से मिथिला का हाहाकार--नमि राजा के साथ इन्द्र का 

तारिक प्रक्षोत्त और उनका सुन्दर समाधान । 

१०--द्वुमपत्रक ७8 
बृक्ष के पके पत्ते से मनुष्य जीवन की तुकना--जीवन की” 
उत्करान्ति का क्रम-मलुष्य जीवन की दुर्लसता--भिन्न २ स्थानों: 
में भिन्न २ आयुस्थितिका परिमाण--मौतम को उद्देश कर भगवान 


3 


डर 


महावीर का अप्रमत्त रहने का उपदेश--गौतम पर उसका प्रभाव 
और उनको निर्वाण को प्राप्ति होना । 
-११--वहुश्रुत पूज्य €₹ 
ज्ञानी एवं अज्ञानी के लक्षण--सघच्चे प्वानी की मनोदशा--ज्ञान 
५ का सुन्दर परिणाम-ज्षानी की सर्वोच्च उपम्ता | 
६२-.हसिकिशीय ध्ष 
ह जातिवाद का खण्डदन--जातिसद का दुष्प्रिणाम--तपस्थी 
की व्याग दशां--शझुद्ध तपरचर्या का दिव्य प्रभाव--सच्ची शुद्धि छिस 
झेंहै? 
४2 ४. ० 
१३--चित्त लेभृतीय ११३ 
संस्कृति पु जीवन का सम्बन्ध--प्रेम क्रा स्ाकर्पण--चित्त 
एवं संभूति इन दोनों भाइयों का पूर्व हृतिहास--छोटी सी वासना 
के लिये भोग--पुनर्जन्म क्यों ?--प्रत्देभन के प्रवक्त निमित्त मिलने 
पर मी ध्यागी की दक्षा--चित्त संभूति का परस्पर मिलना--चित्त 
मुनि का टपदेश--संभूति का न मानना भौर घोर दुर्गति में जाकर 
पढना । ४ 
“४१४--इणुकारीय १३० 
ऋणानुवंध किसे कहते हैँ ? छ साथी जीर्चों का पूर्व घृत्तान्त 
और ह॒पुकार नगर में उनको पुनः इकट्ठा ह्ोना--संस्कार की स्फूर्ति- 
परम्परागत मान्यताभों का जीवन पर प्रभाव--म्ृहृस्थाक्षम किस 
लिये ? सच्चे वेराग्य की कसौटी--आपत्मा की नित्यता का मार्मिक 
घर्णन--अन्त में छट्टों छा एक दूसरे के निमित्तसे संसार त्याग भोर 
मुक्ति प्राप्ति । 
' -१४--स भिक्‍्ख १४७ 
ह आदर्श मिश्लु केस हो--इसका स्पष्टटथा हृदयस्पर्शी धर्णन। 


४ 


श६--प्रह्मचये समाधि के स्थान ,.. १५४४ 
सन, वचन, और काय से ब्रह्मचर्य किस तरद्द पाछा जा सकता 
है. उसके छिये १० द्वितकारी वचन--ब्रह्म चय की क्या आवश्यकता: 

है १ प्रह्मचर्य पाठव का फकू--आदि का विस्तृत चर्णन । 


-१७--पापक्षमणीय १६६ 
पापी श्रमण किसे कहते हैं ? श्रमण जीवन को दूषित करने 
_ बारे सूक्ष्मातिसूक्ष्म दोपों का भी चिहित्सापूर्ण वणन । 
"३८--खंयतीय १७२ 
कंपिछा नगरी के राजा संयति का शिकार के छिये उद्यान में 
जाना--एक छोटे से मौज सज़ा में पश्चत्ताप का होचा--गदंभाली 
सुनि के उपदेश का प्रभाव--संयतिराजा का गरृहस्याग--संयति तथा 
क्षन्निय सुनिका समागम---जैन शासन की उत्तमता किसमें है-- 
झुद्ध अन्तःकरण से पूर्व जन्म का स्मरण होना--चक्रवर्ती की अनु 
पस विभूति के धारक अनेक महापुरुषों का भाव्मसिद्धि के लिये 
व्यागमार्य का अनुसरण तथा उनकी नामावली | 
रा 
-4६--छ्वगापुत्रीय श्फ्ण 
सुम्रीवनगर के बलभद्ग राजाके तरुण युवराज रख्ग्रापुत्र को 
एक मुनि के देखने से भोगविछासों से वेराग्यभाव का पैदा होना-, 
पुत्र का कर्तव्य--माता पिता का वास्सल्य--दीक्षा छेने के छिये 
आज्ञा प्राप्त करते समय उनकी तात्विक चर्चा--पूर्व॑ जन्मों में नीच 
गतियों में भोगे हुए हुःखों को चेदना का वर्णब--आदरश त्याग 
अहण । 
श८--महानिश्रेथीय २०७- 
श्रेणिक महाराज और भनाथी सुनि का भाश्चर्यकारक संयोग- 
अधशरण भावना--भअनाथता तथा सनाथता का वर्णन--कर्का कर्ता 


आप ५ 


तथा भोक्ता आत्मा ही है इसकी प्रतीति--आत्मा द्वी अपना शज्तुः 
कि वा मित्र है-- संत के समागससे मगधपति को पेंद्ा हुआ आनंद | 
२१--समुद्र पालीय २२१ 
चम्पानगरी में रहने वाले भगवान महावीर के शिप्य पालछित 
का चरिश्र--उसके पुत्र समुद्रपाऊ को एुक चोर की दशा देखते ही 
उत्पन्न हुआ वेराग्य भाव--उनकी अढग तपश्चर्या--त्यागका वर्णन । 
२२--रथनेसीय २२६ 
जरिप्टनेमि का पूर्वजीवन--तरुणवय में ही योग संस्कार की. 
जागृति--विवाह् के लिये जाते हुए सागे में एक छोटा सा निमिचः 
मिलते ही वेराग्य का उत्पन्न होना-ख्रोरल् राजीमती का अमि-- 
मिष्क्राण--स्थनेमि तथा राजीसती का एकान्त में जाकस्मिक मिछन 
-+-रथनेसि का कामातुर होना--राजी मती की अडगता--राजीमती के 
उपदेश से रथनेसि का जागृत होना--खत्रीशक्ति का ज्वरूुंत इृष्टांत । 


२३--केशिगोतमी य २४७ 

श्रावस्तीनयरी में महामुनि केशीअसण से ज्ञानीसुनि गौतम 

का मिलना--गस्भीर प्रश्नोत्त--समय धर्म की महत्ता- प्रदनोत्तरों 

से सबका समाधान होना और भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित 
आचार का अहण । 


२४--लमितियां रहई८ 

आठ प्रवचन माताओं का वर्णन--खसावधानी पुव॑ संयम का 

संपूर्ण वर्णन--कैसे चलना, बोलना, भिक्षा प्राप्त करना, व्यवस्था 

रखना--भसन, वचन और काय संयम की रक्षा आदि का विस्तृत 
वर्णन । 

२५--यज्नीय रजप्यः 

* थाजक कौन है ९--यज्ञ कौनसा दीक है ?--भप्मि कैसी होनी 

चाहिये ? चादह्मण किसे कहते हैं--चेद का असली रहस्य--सच्चा यज्ञ-- 


६ 


जातिवाद का घोर खण्डन--करमंवाद का सन्‍्डन--अ्रमण, मुनि 
और तपस्वी किले कहते है--संसार रूपी रोग की सच्ची चिक्रिस्सा- 
खब्चे उपदेश का प्रभाव । डर 


'५६--समाचारी न श्८& 
साधक मिछ्ठु की दिनचर्या--डसके १० सेर्दों का चर्णन --- 
दिवस का समयविभाग--समय धर्स को पहिच्रान कर कास करने 
की शिक्षा--सावधासता रखने पर विशेष भार-घड़ी बिदा दिवस 
तथा रात्रि जानने की समय पद्धति । 
-२७--खलछुंकीय ३०७, 
गणघर गाग्य का साधक जीवन--गरियार बेक़ों के साथ” 
शिष्यों की तुऊूना--स्वच्छंदुता का दुष्परिणास-शिष्यों की भावश्य- 
कता कहाँ तक है--मार्ग्यांचार्य का सबको निरासक्त भावत्ते छोड़कर 
एकान्त आत्मचिन्तन करना । 
इ८--सोक्तमार्ग गति ३१० 
मोक्ष मार्ग के साधनों का स्पष्ट वर्णन--संस(र फ्े समस्ततत्त्वों 
के तास्विक ऊक्षण--आत्मविकास का माग सरलता से कैसे मिल 
सकता है ९-- ह 
२६--समस्यक्त्व पराक्रम ३२० 
जिज्ञासा की सामान्य सूमिका से छेकर अन्तिम साध्य (मोक्ष) 
प्राप्ति तक होनेवाी समस्त भूमिकार्भो का सामिक, सुन्दर वर्णन- 
उत्तम ७३ गुण भौर उनके छाम । 
3०--तपोमाग्ग ३४२ 
कर्सरूपी इंधन को जछानेवाली अप्ति कौन सी ?--तपश्चर्या 
का चैंदिक, वेज्ञानिक, तथा आध्यात्मिक इन तीनों दृष्टियों से निरी- 
क्षण--तपश्चर्या के भिन्न २ प्रकार के प्रयोगों का वर्णन और उनका 


६. औआरीरिक तथा मानसिक प्रभाव । 


३१--चरणविशधि ३६२ 
संसार यह पाठ सीखने की शाला हे--प्रत्येक वस्तु में कुछ 
श्रहण करने योग्य, कुछ त्यायने योग्य और कुछ डपेक्षणीय गुण हुआ 
करते है डनमें से यद्वां एक से छेकर तेव्रीख संख्या तक की चस्तुर्भो- 
का चर्णन किया है--डपयोग यहीं धर्म है । 
शे२--प्रमाद्स्थान ३६७ 
प्रमादस्थानों का चिकित्सापूर्ण वर्णन-ध्याप्त दुःख से छूटने का 
पुकृतम मार्ग-वृष्णा, मोह, और क्रोध का जन्म कद्दां से ? राग तथा 
टैप का मूलछ क्या है ? सन तथा इन्द्रियों के असंयम के दुष्परिणाम- 
मुसुक्ष की कार्यदिशा । 
गे३--कम प्रकृति ३६० 
जन्म-मरण के दुःखों का मूल कारण क्या है ? भादों कर्मों के 
नाम, भेद, उपभेद तथा उनकी जुद़ी २ स्थिति एवं परिणाम का 
संक्षिप्त वणन । 
३४--लेश्या ३६७ 
सूक्ष्म शरीर के भाव अथवा शुभाझुभ कर्मा के प्ररिणाम-छ 
छेश्यार्भो के नाम, रंप, रस, नन्‍्ध, स्पर्ण, परिणाम, लक्षण, स्थान, 
स्थिति, गति, जघन्य एवं डत्कूट स्थिति आदि का विस्तृत वर्णन- 
किन २ दोषों एवं गुर्णों से असुन्दर एवं सुन्दर भाव पैदा होते हैं - 
स्थूल क्रिया से सूक्ष्म मन का सम्बन्ध-कलुपित अथवा अ्प्रसन्न मन 
का जात्मा पर क्या असर पढ़ता हैं--रूत्यु से पढ़िले जीवन कार्य 
के फल का विचार । 
।४--अणगाराध्ययन ४०६ 
गृह संसार का मोहद--संयमी की जवाबदारी-व्याय की 
सावधानता-प्रछोमन चथा दोप के निमिच मिलने पर समभाव कौन 
। रख सकता है ? निरासक्ति की वास्तविकता-शरीर ममत्वका ध्याग ! 


३६--जीवाजीव विभक्ति ४१४ 


श् 


संपूर्ण लोक के पदार्थों का विस्तृत वर्णन--मुक्ति की योग्यत्ता- 
संसार का इतिहास--शुद्ध चैतन्य की स्थिति--संसारी जीवों की 
शुदी २ गतियों में क्‍या दशा होती है ? -“एकेन्द्रिया द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीचों के भेद प्रभेदों का विस्तृत 
वर्णन--जड़॒ पदार्थों का वर्णन--सब की जुदी २ स्थिति--जीवा- 
समा पर कर्म का क्या असर पढ़ता है ? फलद्वीन तथा सफर सत्यु 
की साधना की कछुषित तथा उन्दर भावना का वर्णन--इन सब 
वानों का वर्णन कर भगवान सहावीर का सोक्षगसन । 





ः 


| 


किट ०० ०८८०२०८६५८२२०८००८८*०८०८८७०८७८८००“६--< है 
६ 
(१) 6 
चत्तारि परमंगाणि, दुद्हाणीह जन्‍्तुणी | 
माणुसत्तं सुई सद्धा, सममम्मि य वीरियं ॥ 
छ० ३०--१ 
कुसग्गें जद ओसबिन्दुएँ, थावें चिट लावमाणएं । 
एवं मणुयाण जीविये, समय गोयस सा पममायए ॥ 
उ० १०--२ 


(२) 
जो सहस्स सहस्सारं, 

सासे सासे गवं दए । 
वस्स वि संजमो से ओ, 

अदिन्तस्स पिकिंचण ॥ 


36 ९५०---४० 
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। 
ल्‍ 





॥ 


भारस्स 


॥ 


रागो य दोसो वि य कम्मवीयं, 

कम्सं यू मोहप्पमव॑ बदन्ति | 
कम्स॑ व जादमरणस्स मूलं, 

टुक्खे च जाइमरणं वयन्ति || 


ड्घ 


ल्‍्प्० 


र््-७ 


ऊम्छुणा वश्मणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तियों । 
वइसो कम्मुणा दो, सुददो दवइ कम्मुणा ॥ 


ड9 भर 3-३ झर्‌ 


पाणिवहमुसावाया, अदत्त मेहुण परिग्गह्दा विरथ्ा । 
राई भोयणविरश्रों, जीवो भव्ई अणासत्रों ॥ 


उ०् 2७-०--० 


विनय-श्रत 


१ 


वि का अर्थ बहां अपंणता है । जेनदर्शन के खिद्धा- 

न्ताजुसार, जब वद्द अपणता परमात्मा के प्रति 
दिखाई जाती है तब उसे भक्ति कद्दते है किन्तु जब वह ग्ुरुजनों 
के प्रति दिखाई जाती है तब उसकी गणना स्वधमे अथवा 
स्वकतंव्य में की जाती है। इस अध्ययन में गुरु को लक्ष्य कर 
के, शिष्प तथा शुरू के पारस्परिक धर्मों का निरूपण किया 
गया दें। 


ग्रपेणता-भाव के उदय होने से पहँकार का नाश होता 
है। जब तक श्रहदैकार का नाश न होगा तब तक श्रात्मशोधन 
नहीं हो सकता और श्रात्मशोधन के मागे का धनुसरण किये 
बिना सच्ची शान्ति एव खुख की प्राष्ति नहीं होती। सभी 
जिशाखुओं को अवलंबन (सत्संग ) की आवश्यकता तो है ही । 


भगवान बोलेः-- “ 
(१) संयोग ( आसक्तिसय ममत्व भाव ) से विशेष रूप से 


२ इत्तराव्ययत सूत्र 


के 
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गह्दित, तथा घरबार के वन्धरनों से मुक्त ऐेस मिश्ष की 
विनय का उपदेश करता हूँ; ठ्से तुम ऋ्रमपृतक सुनो | 
टिप्यगीः--यहां संख्येय का अथ भायक्धि 8 । आसच्चि के छूट जाने 
पर ही जिज्ञासा जागूनत डोतीं है। जिज्ञासा जागृत होने पर ही 
धरवार का समसत्र दूर होता है । क्या ऐसी भावना का हम अपने 
जीवन में कमी + अनुभव नहीं करते ९ 
(२) जो शुरू की आज्ञा का पालन ऋरनेवाला हो, गुरु के 
निक्रट रहता ( अन्तवासी ) दो, वथा अपने गुरु के 
हंगित तथा आकार ( मनोसाव तथा आकार ) का जान- 
कार द्वो उस विनीत' कहते है । 
टिप्पगीः--आज्ञापालन, प्रीचि कौर चतुरता--य्रे तीनों युण जर्पणता 
में दोने चाहिये । निकट रदने का अर्थ पास रहना इतना ही नहीं 
हैं किन्तु ग्ुद्ध के छदय में अपने गुर्णो द्वारा स्थान कर लेना है । 
(६) शआज्ना का उल्लंघन करने वाल, शुरुजनों के हृदय से दूर 
रहने वाल, शत्रु समान (विरोधी ) तथा विवेकद्दीन 
साधक को “अविनीत' कद्दते हैं | 
४) जिस तरद सड़ी कुतिया सब जगह दुत्कारी जाती है उसी 
तरद शत्रु समान, वाचाल ( बहुत बोलने वाला ) तथा 
दुराचारी ( स्वच्छंदी ) शिष्य सबंत्र अपमानित द्वोता है | 
२/५ ) जिस तरह श्वकर स्वादिष्ट अन्न के पोधे को छोड़कर विष्टा 
खाना पसन्द्र करता है उसी तरह स्वच्छंदी मू्ख ( शिष्य ) 
सदाचार छोड़कर स्त्रच्छुन्द विचरने में दही आनन्द 
मानता है । 
(६) छुत्ता; शुक्र और” मल॒ुप्य इन तीनों इष्टान्सों के “भादे 


विनय खत हि 








(आशय) को सुनकर अपने कल्याण का इच्छुक (शिष्य) 
विनय मागे में अपना सन लगावे । 

4६७) इसलिये सोक्ष के इच्छुक और सत्यशोधक को प्रिवेक- 
पूवेक विनय की आराधना करनी चाहिये और सदाचार 
को बढ़ाते रहना 'चाहिये। ऐसा करने ले उसको कहीं 
भी अपमानित अथवा निराश नहीं होना पड़ेगा । 


९८) अति शान्त बनो और मित्रभाव से ज्ञानी पुरुषों से उपयोगी 
साधन सीखो। निरथक वस्तुओं को तो छोड़ ही देना 
चाहिये । ; 


<६९) मद्दापुरुषों की शिक्षा से कुद्ध होना सूख मनुष्य का काम 
है। चतुर होकर सहनशीलता रक्खो। नींच वृत्ति के 
मनुष्यों की संगति न करो। हँसी मजाक और खेल 
कूद भी छोड़ देने चाहिये । 
पटिप्पणी--मद्दापुरुष जब शिक्षा देते हों तब कैघा आचरण करना चाहिये 
डसका लक्षण उपरोक्त गाथा में दिया है । ४, ० 


4६१०) कोप करना यह चांडाल कम है, यह न करना चाहिये । 

*. व्यथ बंकवाद सत्त करो । समय की अनुकूलता के अलु- 
सार उपदेश श्रवण कर फिर उसका एकोन्त , में चिन्तन- 
सनन करना चाहिए । 

ई११) भल में यदि कदाचित चांडाल कम (क्रोध) हो जाय 
तो उसे कभ्नी मत छुपाओ। जो दोष हो जाय उसे 
शुरुजनों के समक्ष खीकार करो। यदि अपना दोष न 
हो तो विनयपूर्वक उसका खुलासा कर देना चाहिये। , 


2 उत्तराध्ययन सूत्र 
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टिप्पणी--चांडार कर्म छा आशय दुए ( निंद्य ) कम से है। उसमें 
अधम, अकत्तेब्य, क्रोध, कपट और लंपटता का समावेद्य होता है। 


रः २) जैसे अडियल टट्ढू ( अथवा गरियार बैल ) को हमेशा 
चावुक लगाने की जरूरत होती है उसी तरद सुमसुश्षु, 
पुरुष को सहापुरुपो द्वारा ताड़ना की अपेक्षा न करनी 
चाहिये । चालाक घोड़ा जिस तरह चादुक देखते ही 
ठीक मार्ग पर आजाता है, केसे ही मुमुक्षु साधक क्रो 
अपने पाप कम का भान होते ही उसे छोड़ देना चाहिये । 


(१३) सत्पुरुषों की आज्ञा की अचज्ञा करने वाला और कठोर 
वचन कहने वाला दुराचारी शिष्य कोमल गुरु को भी 
क्रुद्ध कर देता है। उसी तरह, शुरु के मनोभाव को जान 
कर तदनुसार आचरण करने वाला विनीत शिष्ष्य सचमुच 
क्रद्ध गुरु को भी शान्त कर देता है। 

टिप्पर्शी--प्लाधक दद्ष। में होने के कारण गुरु तथा शिष्य दोनों ही के 

द्वारा भूल द्वो जाना सम्भव है किन्तु यहाँ पर श्िप्य सम्बन्धी 


ह.29. 
प्शप्य 


प्रकरण होने से शिष्य कत्तव्य ही बताया गया हैं ! 
कर थ् जज 9 ॥ 
(१४) एंछे बिना उत्तर न दे । पूंछने पर असत्य उत्तर ने दे, 
क्रोध को शांत कर, अग्रिय बात को भी प्रिय बना 
कर बोले । 
४(१५) अपनी आत्मा का ही दसन करना चाहिये क्‍योंकि यह 
(३ हद 

आत्मा दी दु्दम्य है। आत्मद्मसन करने से इस लोक 

तथा परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है | 


(१६) तप और संयस द्वारा अपनी आत्मा का दमन करना यही 





विनय श्रुत ५ 








: . उत्तम है! अन्यथा ( कर्म जन्य ) सार अथवा दुसरे 
बन्धन मुझे ,दसन करेंगे ही ९ 
* पटिप्पणी--डक्त सूत्र को अपने आप पर घटाना चाहिये। संयम और 
तप से शरीर का दुमन होता है । यह दमन स्वतन्त्र होता है, फिन्तु 
जो दमन भसंयम तथा उच्छुहुछ ध्षत्ति से होता है परतन्त्र' होता है 
. और इसी कारण चह जात्मा को विशेष दुःखदायी होता है । 
प१७) वाणी अथवा कम से, गुप्त अथवा प्रकट रूप में शुरुजनों 
से कभी बेर नहीं करना चाहिये । 


महापुरुषों के पास किस तरह बेठना चाहिये ९ 

4१८) गुरुजनों की पीठ के पास अथवा आगे पीछे नहीं चैठता 
चाहिये। इतना पास भी न बेठना चाहिये कि जिससे 
अपने पेरों का उनके पेरों से स्पश हो । शब्या पर लेटे 
लेटे अथवा अपनी जगह पर बेठे २ द्वी प्रत्युत्तर नहीं 
देना चाहिये। 

(१५९) गुरुजनों के समक्ष पेर पर पेर चढ़ाकर, अथवा घुटने 
छाती से सटाकर, अथवा पेर फेलाकर भी नहीं बेठन्ा 
चाहिये । 

(२०) यदि आचाय बुलावें तो कमी भी सौन (चुपचाप ) न 
रहना चाहिये । सुमुक्ष॒ एवं गुरुकृपेच्छु शिष्य को 
तत्काल ही उनके पास जाकर उपस्थित होना चाहिये। 

६२१) जब कभी भी आचाय॑ धीमे अथवा जोर से बुलावें तब 
चुपचाप बेंठे न रददना चाहिये किन्तु विवेक पूवंक अपना 
आसन छोड़कर धीरता के साथ निकट जाकर उनकी 
अआज्षा सुननी चाहिये | 5 


६ -. उत्तराष्ययन सूर्चः 
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(२२) विछोते पर; लेटें ? अथवा अपने , आसन पर वेठे २ गुरु 
जी से प्रश्नोत्तर नहीं करने -चाहिये। , गुरुजी के पास 
जाकर, दाथ जोड़कर और नम्रता पूवेक वेठकर अथवा 
खड़े होकर समाधान करना चाहिये । 

(२४) (गुरु को चाहिये कि ) ऐसे विनयी शिष्य को सूत्र वचन 
ओर उनका भावाथं, उसकी योग्यता (पात्रता ) अनु: 
सार सममावे । 
भिक्कुओं का व्यवहार केसा होना चाहिये ! 

(२४) भिल्ठु कभी असत्य भाषण न करें। कभी भी निश्चया- 
व्मक ( अमुक वात्त ऐसी हीं है अथवा अन्य रूप में हो ही 
नहीं सकती इत्यादि प्रकार के ) वचन नहीं कहने चाहिये | 
“भाषा के दोष ( द्वर्थी शब्द प्रयोग, जिससे दूसरे को 
श्रम या धोखा हो ) से बचे और न मन में कपट भाव 
द्वी सक्‍्ख। 2 ३ 2 

(२५) पूंडने पर सावद्य (दूषित ) न कहे । अपने खार्थ के लि 
अथवा अन्य किसी भी कारण से ऐसे वचन न बोले जो 
निरथंक , ( अथंशुन्य ) हो अथवा जो सनने वाले के “हृदय 

,.. मेंचुमें। - 

(२६) त्रह्मचारी.को ,एकान्त के घर के पास, छद्दार की दुकान 
अथवा-अन्य अयोग्य स्थान में अथवा दो घरों,के वीच 

:, की तंग जगह में अथवा सरियास मार्ग में अकेली स्लरी 

» के पाख न तो. खड़ा द्वी होना चादिय और न उससे संभा- 
पणु ( बातचीत ) ही करना चाहिये | , 


र्ज 
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का कमकात 


अर जन चथ ज० 


टिप्पणीः--ब्रह्मचर्य यह नो मुमुक्षु का जीवन न्त है। ब्रह्मचारी का 
आचरण कैसा होना चाहिये उसका यहां निर्देश किया है। 


(२७) ( यह मेरा परम सौभाग्य है कि ) महापुरुष मुझे मीठा 


उपालंभ अथवा कठोर शब्दों में भत्सेना करते हैं । इससे 
कप हु ५ 9 
मेरा परम कल्याण होगा ऐसा मानकर उसका विवेकपुवक 
पालन करे । 


(२८) शुरुजन को शिक्षा ( दर्ड ) कठोर तथा कठिन होने पर ' 


' . भी दुष्कृत की नाशक होती है इसलिये चतुर साधक उसको 

'  - अपना हितकारी मानता है. किन्तु अखाधु जब उसको ढेष 
'. जनक तथा क्रोधकारी मानता है । 

(२९) निर्भय एवं दूरदर्शी पुरुष, कठोर दण्ड को भी उत्तम सानते 
हैं किन्तु मूढ़ पुरुषों को क्षमा एवं शुद्धि करने वाला हित- 
वाक्य भी द्वेष का कारण हो जाता है । 

(३०) गुरुजी के आसन से जो अधिक डँचा न हो और जो 
चरचराता न हो ऐसे स्थिर आसन पर ( शिष्य ) बेठे । 
खास कारण सिवाय वहां से न उठे और चंचलता छोड़- 
कर बैठे । 

(३१) समय होने पर, मिझ्लुकी (अपने) स्थान के बाहर आद्वार- 
निद्दारादि क्रियाशों के लिये जाना चाहिये और यथासमय 

वापिस आजाना चाहिये। अकाल को छोड़कर, सवबंदा 
कालघम के अनुकूल ही सब काम करने चाहिये । 
टिप्पणी :--खास कारण के बिना भिश्षु को अपना स्थान नहीं छोड़ना 


चाहिये और समथ २ पर कालरूचमम को रूक्ष्य में रखफर अनुकूलता 
, से काम करना चाहिये। 


डे, 


८ उत्तराव्ययन सूत्र 
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भित्तार्थ जाने वाले भिक्ु का धम 


(३२) जहाँ वहुत से आदमी पंक्ति भोज में जीम रहे हों वहां 
भिक्षुको नहां जावां चाहिये । वह प्रेम पूर्वक दी हुई मित्ता 
दी प्रहसण करें | ( ऐसी ) कठिनवा से प्राप्त अन्न भी केवल 
नियत समय पर केवल परिमित मात्रा में ही श्रहण करे । 


(३३) दाता के घर ( भोजनालय ) से विशेष दूर भी न हो और 
न श्रति पास ही दो और जहाँ दूसरे श्रमण उसको देख न 
सकें वथा जहां जाने में दसरों को लांघवा न पढ़े ऐसे 
स्थान में सिक्कु को भिक्षा के लिये खड़ा होना चाहिये । 
टिप्प्णीः-यदि दूसरे भिक्षु उसे देखेंगे तों संभव है कि उसको खेद 
हो अथवा दाता के मन पर असर द्वो--ईइसलिये ऐसा न करने का 
विधान किया गया है । 


(३४) ( दाता से ) ऊँचे चवूतरे पर खड़े होकर किंत्रा नीचे खड़े 
होकर अथवा अतिदूर किंवा अति निकट खड़े होकर 
भिक्षा प्रहण न करे । मिक्षु उसी निर्दोष अन्न को अहण 
करे जो दूसरे के निमित्त बनाया गया दो । 

टिपणीः--दूसरे के निमित् से यह्ट जाशय है कि वह मोजन खास 

मिष्ठु के लिये तैयार न किया गया हो | 


. भिज्ु कैसे स्थान में और किस तरह आइार करे ? 
(३०) जद्दां बहुत जीवजन्तु ( कीड़े मकोढ़े ) न द्वों, वीज न 
; फैले द्वोीं, तथा जो चारों तरंफ से 'ढंका ( बन्द ) हो-- 
ऐसे स्थान में संयमी पुरुष, विवेक पूवंक तथा जमीन पर 
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वन तीन भननजरी नम 


उच्छिष्ट भोजन न पड़े इसकी संभाल के साथ, समभाव 
( स्थाद का विचार न करते हुए ) भोजन करे। 


(३६) क्या द्वी अच्छा वना है, क्या ही अच्छी रीति से बनाया 
गया है, क्‍या ही अच्छी तरह से संभारा गया है, क्‍या ही 
बारीक कदा है, क्‍या खूब बना है, क्‍या कहना है, केसा 
अच्छा संस्कार ( छोंक बधार आदि ) हुआ है, आज 
कैसा खादिष्ट भोजन मिला है--इत्यादि प्रकार की इंद्रिय 
लोछपता जन्य दूषित मनोदशा सुनि को त्याग देनी 
घाहिये । 

शुरू तथा शिष्य के क्या कतव्य हैं ? 
७)अच्छा घोड़ा चलाने में जैसे सारथी को आनन्द आता है 
वैसे द्वी चतुर साधक को विद्यादान करने में गुरु को 
आनंद प्राप्त होता है। जिस तरह अड़्ियल टटट्दू को 
चलाते २ सारथी थक जाता है बसे ही मूल को शिक्षण 

<  >देते २ गुरु भी थक ( हतोत्साह हो ) जाते हैं । 
हे पाप बाला शिष्य ( पुरुष ) कल्याणकारी विद्या प्राप्त 
करते हुए भी गुरु की चपतों और भत्सेनाओं (मिड्कियों) 

को वध तथा आक्रोश ( गाली ) मानता हे । 

(३९) साधु पुरुष तो यह समझ कर कि गुरुजी मुकको अपने 
पुत्र, लघुञ्राता, अथवा स्॒जन के समान मान कर ऐशसा 
कर रहे हैं. इसलिये वह गुरुजी की शिक्षा ( दण्ड ) को 
अपना कल्याणकारी मानता है किन्तु पापदृष्टि वाला शिष्य 

* उस दशा में अपने को शुलास मान कर दुःखी होता है। 


० उत्तराध्ययन सूत्र 
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टिप्पणी--पुक ही शिक्षा- के, दृष्टि भेद से दो स्वरूप हो जाते हैं । 
(४०) विचेच्छु मिक्षु का कतेव्य है कि वह ऐसा व्यवहार न करे 
जिससे आचाय को अथवा अपनी :आत्मा को क्रुद्ध होना, 
पड़े । ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे ज्ञानी जनों की छोटी 
सी भी क्षति हो । वह दूसरों के दोप भी न देखे । 
(४१) यदि कदाचित आचाय्य क्रुद्ध हों जाय तो अपने ओम से 
डलनको प्रसन्न करे । हाथ जोड़कर उनकी विनय करे तथा 
, ( क्षमा मांगते हुए ) उनको विश्वास दिलावें कि भ्रविष्य 
में वैसा दोष फिर कभी न करूँगा | 
(४२) ज्ञानवान पुरुषों ने जेसा धार्मिक व्यवहार किया है वैसा 
दी वह करे। धार्मिक व्यवहार करता हुआ पुरुष कमी 
भी निंदा को प्राप्त नहीं होता । 
टिप्पणी--चह॑ ब्यवहार का विधान कर भगवान महावीर ने यह सम- 
साया है कि आध्यात्मिकता केवछ व्यवहार झन्‍्य शुष्क दशा नहीं है। 
(४३) आचार के मन का भाव जान कर अथवा उनका वचन 
सुनकर सुशिष्य को उसे वाणी द्वारा स्वीकार कर, कार्य 
द्वारा उसे आचरण में ले आना चाहिये | 
निपि्)रणी--धचन की अपेक्षा भाचरण का सूल्य अधिक हैं। 
(४४) विनीत साधक मेरणा विना ही श्रेरित दोदा है। “धर 
श्राज्ञा हुई और इधर काम पूरा हुआः--ऐसी तत्परता के 
,. साथ वह अपने कतेव्य हमेशा करता रहता है | 
(४०) इस तरह ( उपरोक्त खरूप को ) जान कर ज्ञा बुद्धिमान 
शिष्य विनय घारण करता है उस्तका यश लोक में फैलता 


ऊ 


विनय श्र॒त्त १९ 
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है और जैसे यह प्रथ्वी आणिमात्र की आधार है वेसें 
दी वह विनयी शिष्य आचायों का आधारभूत द्ोकर 
रहता हे । 
ज्ञानी पुरुष क्या देता है १ 


(४६) सच्चे ज्ञानी और शाख्तज्ञ पूज्य पुरुष जब शिष्य पर प्रसन्न 
होते हैं तब उसे शाश्र के ग़ंभीर रहस्य सममाते हैं. । 
(४७) ( और ) शाखज्ञ शिष्य संदेह रहित होकर कम संपत्ति में 
मन लगाकर स्थितप्रज्ञ होता है और तप, आचार तथा 
| समाधि इनको क्रमशः प्राप्ति करता हुआ दिव्य ज्योति 
धारण करता है तथा वाद में पाँच त्रतों का पालन करता है। 
(४८) देव, गंधव तथा मनुष्यों द्वारा पूजित वह मुसुश्ठु मुनि इस 
मलिन शरीर को छोड़कर इसी जन्म में सिद्ध हो जाता 
है अथर्वा ( दूसरे जन्म में ) महान ऋद्धिधासी देव 
होता है । 
टिप्पणी--इन तीन इलोकों में साधक की क्रमिक श्रेणी बताकर उस्तका 
फल दिखाया है । विनय भर्थाव्‌ विशिष्ट नीति भौर यद्ठ नीति ही 
धर्म का मूछ है। गुरुजन की विनय से सत्संग होता है, तत्व का 
रहस्य समझ में भाता है और रहस्य समझने के बाद विकास पंथ में 
अग्रसर हुआ जाता है। इसी विकास से देवगति भ्रथवा मोक्षयति 
प्राप्त होती है । 
ह ऐसा सें कहता हूँ 
इस तरह “विनयश्रुत” नामका प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ । 


डे 


अफिननयन स््््््स्ा 


प्रिषह 


र्‌ 


पि बता के बाद दूसरा धअ्रध्ययन परिपहों का आाता है। 
परिषद अर्थात अनेक प्रकार से ( शारीरिक कष्ट ) 
खहन करना--इसका नाम परिपद है। इन श्रनेक प्रकारों में 
से यहां कवल ५५ ( बाईस ) का घणुन किया है! तपश्चर्या 
तथा परिपहों में यद अन्तर है कि उपवासादि तपश्चर्य्या में सूख, 
प्यास, ठंडी, गर्मी आदि कष्ट स्वेच्छा से सहे जाते हैं किंतु 
भोजन की इच्छा होने पर भी अथवा थाली में भोजन रहने पर 
भी किली श्राकास्मिक कारण से वह न मित्ते अथवा खाया न 
जा सके, फिर सी मन में बिकार न जाकर अथवा प्रतिकार 
भाव न क्ाते हुए समसावपूर्चक्ष उस कष्ट को सहन करना 
उसकी परिपद्द (परिपहजय) कहते हूँ | इस ध्रध्ययन में, यद्यपि 
संयमी की लक्ष्य करके वर्णन किया गया है किन्तु ग्रहस्थ 
साधक को भी ऐसे श्नेक भसंगों का सामना करना पड़ता हैं। 
सहनणीलता के घिना सयम नहीं हो सकता, संयम के बिना 
न्याग नहीं, त्याग के बिना शआत्मचिकाश नहीं और जहां आत्म- 
घिकाश नहीं है घ्दा मानवजीवन के अंतिम उद्धए्य फो सिद्धि 
भी नहीं दे । 


गुरुदेव वोले-- 


“मेंने खुना है।” आयुष्यम्ान भगवान सखुधर्मस्वामी ने 
इस तरह कहा, यहां पर वस्तुतः भ्रमण भगवान काश्यप महावीर 
ने २२ परिषहों का वर्णन किया है। साधक भिक्षु ( उनको ) 
खुनकर, ( उनका स्वरूप ) जानकर (उनको) जीतकर, (डनका) 
पराभव करके भिन्ञाचरी में जाते हुए यदि परिषहों से घिर 
जाय तो भी कायर नहीं बनता । 

शिष्यः--भगवन्‌ ! वे बाईस परिषद कौन से है जिनका 
चणुन श्रमण भगवान काश्यप महावीर ने किया है और (जिनको) 
सुनकर, जानकर, जीतकर तथा ( उनको ) तिरस्कत करके 
भिज्ञाचरी में जाता हुआ भिन्तु, परिषहों से घिर जाने पर सी 
कायर नहीं चनता १ 


ध्राचायः-हे शिष्य ! वे यही २२ परिषह दे जिनका वर्णन 
अमया भगवान काश्यप महावीर ने किया है, जिनको खुनकर, 
जानकर, जीतकर और पराभव करके भिक्ताचरी में जाता हुआ 
भिज्षु, परिषदों से घिर जाने पर भी कायर नहीं बनता | 


डनके नाम ये हैेः--( १) क्चुधा ( मुख ) परिषह, (२) 
पिपासा ( प्यास ) परिष्ठ, (३ ) शीत्त ( ठंडी ) परिषह, (४) 
ऊष्ण (गर्मी ) परिषह, ( » ) दंशमशक ( डांस मच्छर ) परिषह, 
(६ ) अवख्त्र परिषद, (७) अरति ( अप्रीति ) परिषद, (५)' 
स्त्री परिषह, ( ६) चर्या (गर्मन) परिषह, (१०) निपद्या ( बेठनी ) 
परिषद, (११) आक्रोश (कठोर वचन ) परिषह, (१२) बंध 
( मारपीट ) परिण्ह, (१३) शय्या ( शयन ) परिषह (१४) 
याचना (मांगना ) परिषह (१४) अलाभ (न मित्तना ) परिषद, 
(१६) रोग ( बीमारी ) परिषह, (१७) ठृणस्पश परिषह, (१८) 


१४ उत्तराध्ययन सूंत्र 





बाय का 


भल ( मलापन ) परिपह, (१६) सत्कार पुरंस्कार (मानापमान) 
परिपह, (२०) प्रन्ना (बुद्धि संवंन्धी ) परिपह, (२१) अज्लान 
परिपह, (२२) अदशन परिपह | 


(१) है जम्बू | परिपद्दों के जिस विभाग का भगवान काश्यप 
ने वर्णन किया है, वह में तुम्हें क्रम से कहता हूँ । तुम 
उसे ध्यान से झुनो । 


(२ ) अत्यंत उप्र भूख से शरीर के पीड़ित होने पर भी आत्म 
शक्तिधारी तपस्वी भिल्लु छिसी भी वनस्पति सरीखी वस्तु 
को स्वयं न तोड़े ओर न ( दूसरों से ) तुड़वावे; स्वयं न 
पकावे और न दूसरों से पकवावे । 


'टटिप्पणी--मैन दर्शन में सृक्ष्माति सूक्ष्म हिंसा का विचार किया गया 
हैं। इसलिये जैन भिक्षु को भचित्त (जीवरहित) और घद्ट भी अन्य 
के निमित्त तैयार किये गये और प्रसन्नता पूर्वक दिये गये कादर 
अद्ग करने का विधान किया गया हैं । इसके बढ़े ही कद़े नियम दें 
इसीलिये यहाँ डल्लेख किया गया है कि कैसी भी कढ़ी भूख क्यों न 
छगी हो फिर भी भिछु कित्नी भी वनस्पति कायजीव की भी दिसा न 
करे और न दूसरों से करावे । कर 


(३) धमनी की तरह श्वासोच्छास क्‍यों न चलने लगे, ( भोजन 
न मिलते से भले द्वी शरीर की नर्से दिखाई देने लगें ), 
शरीर सूख कर कांटा क्‍यों न हो जाय, और शरीर के 
सभी अंग कोए की टांग जैसे पतले क्यों न दो जाय फिर 
भी अन्नपान में नियम पूवरक बतनेवाला साधु प्रसन्नचित्त 
से गमन करे। 








प्ररिष्ठ।+ 3 
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कहकर पक पके कम के३१.३ परी कट करी धराफरों पेड जहर फट आल 


रटिप्पणी--उद्र भूख छगने पर भी यदि भोजन ल मिछे तो भी संयमी 
मिक्षु ऐसा ही मानेः-चल़ो, ठीक हुआ; यह अनायात , तपदचर्या 


होगई | न ह ; 

१४ ) कड़ी प्यास लगी हो ' फिर भी इन्द्रियनिम्रही, अनाचार से 

'._ 'भयभीव और संयम की लज्गा रखने वाला भिक्तु ठंडा 
( सचित ) पानी न पिये किन्तु मिल सके तो 'अचित्त 
( जीव रहित उष्ण )' पानी की ही शोध करे । 

4 ५ ) लोगों की आवजाव से रहित मागे में यदि प्यास से 
बेचैन हो गया हो, मुँह सूख गया हो फिर भी साधु मन 
में दैन्‍्य भाव न लाकर उस परिषद को प्रसन्नतासे 
सहंन करे। .. ' 5) 

'टिप्पणी--आवजाव रहित एऋंत मार्ग'में यदि कोई जलाशय दो तो 

(“यहां तो कोई है नहीं ऐसा समम्त कर सचित पानी पीने की इच्छा 
हो आना संभव है। इसीलिये उक्त स्थान का यहां खास निर्देष 
किया है || क्र 5 । ४ 

(६ ) गाम गास, बिचरनेवाले और दिंसादि, व्यापारों के पूर्ण 

त्यागी रूच्च ( सूखा ) शरीर धारी ऐसे भिक्त को यदि 
कदाचित शीत (ठंड) लगे तो वह जैनशासन के नियमों 
को याद करके कालातिक्रम ( व्यर्थ समय यापन ) 
न करे । 

शिप्पणी--शीत से बचने के उपाय की चिन्ता में निद्वाधीन होकर समय 
न॑ यितावे अथवा नियस विरुद्ध दूसरे उपचार न फरे। ; 

< ७ ) शीत से रक्षा कर सके ऐसी ' अपनी जगह नहीं है अथवा 

।... कोई बस्तर (कंत्रल आदि) भी अपने पास नहीं है, इसलिए 
आग से ताप छः ऐसा बिचार भिक्तु कभी न करे। 


१६ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(८) औष्म ऋतु के उप्र ताप से अथवा अन्य ऋतु में सूर्य की 
कड़ी गर्मी से तमाम शरीर बेचेन होता दो अथवा पसीने 
से तरबतर हो तो फिर भी संयमी साधु छुख की परिदेवना 
(हाय, यह ताप कब शांत द्वोगा! ऐसा छांत वचन) न कहे [| 

(९ ) गर्मी से वेचेन तत्वल्न मुनि स्नान करने की इच्छा तक न 
करे और न अपने शरीर पर पानी छिड़के । उस परिपहसे 
छुटकारा पाने के लिये बद्द अपने ऊपर पंखा भी न करे | 

रिपशी--कष्ट का श्रतिकार (उपाय) करने से मन में निर्यछता आती 

है इससे साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिये । 

(१०) व्षोऋतु में डांस मच्छरों के काटने से मुनि को कितना 
भी कष्ट क्‍यों न दो, फिर भी वह समभाव रखे और युद्ध 
में सब से आगे स्थित हाथी की तरह, शत्रु (क्रोध )' 
को मारे | 

(११) ध्यानावस्था में ( अपना ) रक्त और मांस खाने वाले उन 
चुद्र जन्तुओं को साधु न मारे, उन्हें न बड़ावे और न 
उन्हें आस ही दे । इतना ही नहीं उनके श्रति अपना मन 
भी दूपित न करे ( अर्थात्‌ उनकी तरफ से उपेक्षा भाव 
रखे )। 

टिप्पगी--थददि चित्त पूर्ण रूप से समाधि में लगा हो तो शरीर सम्बन्धी 

ध्यान विलकुछ हो ही नहीं सकता। ॥ 

(१२) बच्चों के वहुत पुराने अथवा फटे होने से “ अत्र मेरे पास 
कोई कपड़ा नहीं रहा? अथवा इन फटे-पुराने वस्त्रों को 
देख कर कोई भुमे नये वस्त्र देवे तो मेरे पास वस्त्र हों 
ऐसी बिन्तना साधु कभी न करे | 


परिषद १७ 





(१३) किसी अवस्था में वस्त्रहित ( अथवा फठे-पुराने- वस्त्रों 
सहित ) और किसी अवस्था में वस्त्र सहित हो तो ये 
दोनों ही दशाऐ' संयम धर्म के लिये हितकारी हैं । ऐसा 
जानकर ज्ञानी मुनि खेद न करे । 

टिप्पणी--प्रथम की 'किसी अवस्था अर्थात 'जिनकल्पी अघस्था । 


(१४) गांव गांव में बिचरने वाले ओर किसी एक स्थान में न 
रहने वाले तथा परिग्रद् से रहित ( ऐसे ) मुनि को यदि 
कभी संयस से अरुचि हो तो वह उसे सहन करे ( सन 
में अरुचि का भाव न होने दे ) । 

(१५) बैराग्यवान्‌ , आत्मरत्षा में क्रेधादि कषाय से शांत और 
आरंभ का त्यागी (ऐसा) भुनि, धमरूपी बगीचे 
में बिचरे । 

टिप्पणीः---संयस में ही सन को लगाएं रक्खे | 

(१६) इस संसार में स्त्रियाँ, पुरुषों की आसक्ति का महान्‌ 
कारण द्वे। जिस त्यागी ने इतना जान लिया उसका 
साधुत्त सफल हुआ सममना चाहिये । 

टिप्पणीः--ख्त्रियों के संग ( सहवास ) करने से विकार पैदा होता है। 

विकार से काम, काम से क्रोध, क्रोध से संभोईइ और अन्त में पतन 
दोता है। मुम्क्ष को इस संत्य को पूर्ण रूप से जानकर स्त्री संग 
छोड़ देना चाहिये। इस तरह मुमुक्ष 'स्त्रियों को भी पुरुषों के 
विष्य में समझना चाहिये । 

(१७) इस तरह ससझ कर कुशल साधु स्त्रियों के संग को 
कीचड़ जेघा मलिन मांन कर उस में न फंसे। आत्म- 
विकास का मार्ग ढूंढ कर संयम में ही गसन करे | 

श्‌ 


श्८ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(१८) संयमी साधु परिपहों से पीडित होता हुआ भी यांव में, 
नगर सें, व्यापारी वस्ती वाले अदेश में अथवा राजधानी में 
भी अछेले ही( परिपदों को ) सहन करता हुआ 
विचरण करे। हे 

टिप्पणीः--अपने दःप़ में दूसरों फों भागीदार भ घनावे कौर अपने 

भन को बच्चा करके बिचरे | 


(१९) किसी के साथ होड़ (वाद ) न करके भिदन्ठु एकाकी 
( राग ठ्वेप रहित होकर ) विहार करे । किसी स्थान में 
ममता न करे | य्रृहस्थों से अनासक्त रह कर किसी भी 
खास स्थान की सयोदा ( भेदभाव ) रक्खे बिना 
विहार करे | 

टिप्पणीः -संय्मी समस्त पृथ्वी को कुटुंचब मानकर ममत्व किया सेद्‌ 

भाव रकखे विना, सभी स्थानों में श्रिद्ार करे | 

(२०) स्मशान, शुन्य ( निजेन ) घर अथवा वृक्ष- के मूल में 
एकाकी साधु शांत चित्त से (स्थिर आसत से ) वेठे 
ओर दूसरों को थोड़ा सा भी दुःख न दे । 

(२१) वहां पर बैठे हुए यदि उस पर उपस्ग (किसी के द्वारा 
जात यूक कर दिये गये कष्ट ) आवे तो वह्द उन्दे' दृढ़ मन 
से सहन करे, किन्तु शंकित अथवा भयभीत हो कर वह 
दूसरी जगह न जाय । 

टिप्पणीः--एकांत में कहाँ भौर किस तरह मुनि देठे उसका इसमें विधान 

किया गया है । 

(२२) सामथ्यवान तपस्वी ( भिन्ठु ) को यदि अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल उपाश्रय ( रहने के लिये प्राप्त स्थान ) मिले तो 
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वह कालातिक्रम ( काल धर्म की मयादा का भंग ) न 
करे; क्योंकि यह अच्छा है, यह खराब है?--ऐसी पाप- 
दृष्टिरखने वाला साधु अन्त में आचार में शिथिल हो 
जाता है| 
(२३) स्त्री, पशु, नपुंसक इत्यादि से रहित, अच्छा अथवा खराब 
क्रैसा भी उपाभ्रय पाकर इस एक रात के उपयोग से 
भला मुझे क्या दुःख पहुँच सकता है”--ऐसी भाषना 
साधु रक्खे । 
पटपप्णी-- स्री अथवा पशुरह्धित स्थान का विधान इसलिये किया गया 
है निससे निर्जन स्थान में सिक्षु समाधि में अष्छी तरह से स्थिर 
रहे । उसका सन 'वछायमान न हो । 
(२४) यदि फोई मिक्षु को आक्रोश ( कठोर शब्द ) कहे तो 
साधु बदले में कठोर श्द न कद्दे अथवा कठोर वतन तथा 
, क्रोध न करे क्‍योंकि वैसा करने से वह भी मू्खों की कोटि 
में आ जायगा । इसलिये विज्ञ सिश्लु कोप न करे । 
टिप्पणी--कषाक्रोश् कर्थात्‌ ( कठोर अथवा तिरस्कार ध्यंजक धावद ) 
(२०) श्रवण ( कान ) आदि इन्द्रियों को कंटकतुल्य तथा संयम 
के थैये का माश करनेवाली भयंकर तथा कठोर वाणी को 
सुसकर सिक्षु चुपचाप ( मोन धारण करके ) उसकी 
उपेक्षा करे ओर उसको मनमें स्थान न दे | 
(२६) कोई उसको मारे पीठे तो भी सिक्षु मनमें क्रोध न करे 
ओर न मारने वाले के प्रति हेष द्वी रक्खे किन्तु तितिक्षा 
- ( सहनशीलता ) को उत्तम घर्स सानकर दूसरे घर्मे- 
को आचरे | 


२० उत्तराष्ययत सूऋ 





जड़ > बडी बल आजकल के जड़. 32७ 43७०५ विजतीक 3८ ९८त9जता न 3७०ाओध२ध3ध9ञध9०ञ ५2 त923०3००+ ९० ६. १-५) +ज3व७-ञ3ट न - 


(२७) संयमी ओर दान्‍्त ( इन्द्रियों को दमन करने वाला ) ऐसे 
साधु. को कोई कहीं मारे या वध करे तो भी वह मनमें 
“८ इस आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता “-ऐसी 
भावना रक्‍्खे | 
टिप्पणी--अपने ऊपर झाग्रे हुए झत्यु संकर को भी मन में लाये बिनए्ट 
समभाव से सहन करना उसे क्षमाघर्म' कहते है । क्षमावानन 
किसी भी तरद्द की प्रतिक्रिया ( बदल्य लेने ' की क्रिया )न करे 
भौर न मन में खेद ही माने । ु 
(२८) “अरे २े! ग्रृहत्यागी भिश्लु का तो जीवन वड़ा द्वी दुष्कर 
दोता है” क्योंकि वह मांगकर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता 
है। उसको विना मांगे कुछ भी प्राप्त हो नहीं लकता । 
(२९) भिन्षा के लिये ग्रहस्थ के घर जाकर भिक्षु को अपना द्वाथ, 
फैलाना पड़ता है और यह रुचिकर काम नहीं है । इस- 
लिये साधुपनेसे ग्रहस्थवास ी उत्तम है--ऐसा मिछ्ठु 
कभी न सोचे | 
टिप्पणी--सच्चे सिक्षु को माँगना कई बार अरुचिकर लगता है किन्तु 
मांगना उनके लिये घर हैं। इसी से इसे परिपद्द माना हैं । 
(३०) ग्रृहस्थों के यहां ( जुदी जुदी जगह ) भोजन तैयार हो 
उसी समय साधु भिन्नाचारी के लिये जाय । , वहाँ भिक्षा 
मिले या न मिले तो भी बुद्धिमान भिक्ष खेदखिन्न न हो ! 
(३१) “आन मुझे भिक्षा नहीं मिली, न सही, कल भिक्षा मिल 
जायगी ! एक दिन न मिलने से क्या हुआ ९” खाघु 
यदि ऐसा पक्का विचार रक्खे तो उसे भिक्षा न मिलने का, 
कभी दुःख न हो । 
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टिप्पणी--साधक के संकट में उच्च साँवना या विचार ही बड़े 
साथी हैं । 


(३२) ( कहीं की ) बेदना दुःख से पीडित भिश्लु, उत्पन्न ठुःख 

',. को जान कर मनमें थोड़ी सी भी दीनता न लाबे किन्तु 
तज्जन्य दुःख को समभाव से सहन करे । 

(३३) मिक्लु औषधि ( रोग के इलाज ) की इच्छा न करे किन्तु 
आत्मशोधक होकर शान्त रहे । खय॑ चिकित्सा.( प्रति 
उपाय ) तल करे और ल कराबवे इसी में उसका सच्चा 
साधुत्व है । 

धटिप्पणी--देद्दाध्यास ( शरीर का ममत्व ) के त्यागी उच्च योगी की 

कक्षा की यह बात है। यहाँ आप्तपास के संयोग वर का विधेक 
करना उचित है । 

(३४) वस्म्न बिना रहने वाले तथा रूक्ष ( रूखे ) शरीर वाले 
तपस्री साधु को ठुण ( दभ आदि ) पर सोने से ( शरीर 
को ) पीड़ा होती है-- 

4३५) या अतित्ाप पड़ने से अतुल बेदना होती है--ऐसा जान- 

' कर भी ढणों के चुभने से पीड़ित साधु बस्र का सेवन 
न करे। 
पटिप्पणी--उच्च श्रेणी के जो मिक्छु शरीर पर चस्त्र धारण नहीं करते 
उनको यदि दर्भशय्या ( शरीर ) में चुमे तो भो वे उस कष्ट को 
सहन करें किन्तु वस्त्र काम में न लें । 

(३६) प्रीष्म अथवा अन्य किसी ऋतु में पसीना से, घूल या 

मैल से मलिन शरीर वाला बुद्धिमान भिक्षु खुख के लिये 


श्र्‌ ह उन्तराध्ययन सूत्र 








व्यम्म न बने (यह मैल कैसे दूर हो--ऐसी इच्छा 
न करे ) 
(३७) अपने कर्मज्षय का इच्छुक भिल्लु अपने उचित धर्म को 
समझ कर जवतक शरीर का नाश न हो तव ( सृत्युपयत ) 
तक शरीर पर मैल घारण करे | 
टिप्पणी--य्द्यवि ऊपर के छोक देह्ाध्यास रहित उच्च ( श्रेणी ) के 
साधुओं के लिये ही £ फिर भी सामान्य दृष्टि से शरीर सत्कार 
करना भिश्षु धर्म के लिये दूषण है अतः इस दूपण को त्यागना और 
अरीर को आत्मसिद्धि का साधन मानकर उसका विवेक पूर्वक उपयोग 
करना यहीं डचित है | 
(३८) राजादिक या श्रीमंत हमारा अभिवादन ( वन्द्न ) करें 
सामने आकर हमारा सन्मान करें अथवा भोजनादिक 
का निमन्त्रण करें--इत्यादि प्रकार की इच्छाएं न करे । 
टिप्पणी--सन्मान ग्राप्ति की स्वयं इच्छा न करें और न दूसरों को चैसा 
छरते देखकर मन में यह माने कि वे ठीक कर रहे हैं | 
(३९) अल्पकपाय ( क्रोधादि ) वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात 
गृहस्थों के यहाँ दी गोचरी के लिये जाने वाला वथा 
स्वादिष्ट पक्कान्नों की लोछपता से रहित तत्त्वन्न भिश्लु रसों 
में आसक्त न बने ओर ( उनके न मिलने से ) न ही खेद 
करे । ( अन्य किसी मिश्लु ) का उत्कप देखकर वह 
इृष्याछु न बने । 
(४०) “मैंने अवश्य ही अज्ञान फल वाले ( ज्ञाव न प्रकटे ऐसे ) 


कम किये हैं जिससे यदि कोई मुझे कुछ पूंछता है तो में 
कुछ समझ नहीं पाता हूँ। अथवा उसका उत्तर नहीं 
दे पावा-- 





परिषद्‌ र्‌३ 





(४१) परन्तु अब “पीछे ज्ञानफल वाले कर्मों का उदय होगा? -- 
इस तरह कर्म के विपाक का चिन्तन कर भिक्षु ऐसे समय 
में इस तरह सनको आश्वासन दे । 

टिप्पणी --पुरुषार्थ करते हुए भी अल्‍्पबुद्धि तकंबुद्धि पेदा च हो सो 
उससे हताश न होते हुए पुरुषार्थ में गा रहे । 

(४२) “में व्यथ ही मैथुन से निवृत्त हुआ ( ग्रृहस्थाभ्रम छोड़कर 
ब्रद्मवय कारण किया ), व्यर्थ ही इन्द्रियों का दमन 
किया क्योंकि घर्म कर्याणकारी है या अकल्याणकारी ९ 
यह प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ दिखाई नहीं देता ( अथोत्‌ 
जब घर्स का फल प्रत्यक्ष नहीं दीखता है तो क्‍यों में 
कष्ट सहूँ १ ) 

(४३) ( अथवा ) तपश्चयों, आयंबिल इत्यादि प्रहण करके तभा 
साधु की भ्रतिमा ( खाघुओं के १९ अभिम्रद्टों की क्रिया ), 
धारण करके विचरते हुए भी सेरा संसार भ्रमण क्‍यों नहीं 
छूटता ९ 

(४४) इसलिये परलोक ही नहीं है या तपखी की ऋद्धि 
( अणखिमसा, गरिमा आदि ) भी कोई चीज नहीं है, में 
साधुपन लेकर सचमुच ठगा गया इत्यादि इत्यादि प्रकार 
के विचार साधु मन में कभी न लावे । 

(४५) बहुत से तीथेकर ( भगवान ) हो गये, हो रहे हैं और 
होंगे। उनने जो कहा है वह सब भूंठ है ( अथवा 
तीर्थंकर हुए थे, होते हैं अथवा होंगे ऐसा जो कहा जाता 
है यह भूंठ हे ) ऐसा विचार भिक्लु कभी न करे। 

टिप्पणी--मानपघबुद्धि परिमित है किन्तु मानव-कऋष्पनाएं अपरिमित 


२४ उत्तराध्ययन सूत्र 





बज टी 





(सीमारदित ) हैं। संसार में इतनी वस्तुए हैं कि जिनकी इम 
कल्पना भी नहीं कर सकते--देखना तो दूर की घात है। ऐसी 
दशा में विवेह पूर्वक श्रद्धा रखकर आत्मविकास के भागे में आगे 
बढ़ते जाना यही कल्याणकारी दें । 

(४६) इस सब परिपहों को काश्यप भगवान महावीर ने कहा 
है। उनके सखरूप को जान कर ( अलुभव करके ) 
भिश्ठु किसी भी जगह उनमें से - किसी से भी पीडित होने 
पर भी कायर नहीं वनता । 

टिप्पणी--इनमें से वहुत से परिपद्ट उन्च थोंगी को, कुछ मुनि को तथा 

कुछ साधक फो छागु पढ़ते हे फिर भी इसमें से अपने जोवन में 
बहुत कुछ उतारा णा सकता है। अणगारी ( साधु ) मार्ग सथा 
ग्ृद्दस्थमार्ग यद्यपि दोनों जुदे जुद्े हैं किन्तु उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
बढ़ा हो गाढ़ है । दोनों एक ही उद्देश्य की सिद्धि में रूगे हुए हैं इस- 
छिये श्रमणवर्ग के घहुत से विधान ग्रुहस्थ को भी छागु पढ़ते हैं । 
परिपह्द साधक के लिये भम्गबरत 8 । सहनशीलता की पाठशाला 
साधक को जाये ही बागे बढ़ाती हैं.। 
ऐसा में कहता हूँ 
' इस तरह “परिपह” नामक दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ। 








चतुरंगीय 
[ चार अंग संबंधी ] 


रे 


तु में पहिले जड़, शाखा प्रशाखा (छोटी २ डालियां) 
पुष्प और बाद में फल आते है अर्थात्‌ क्रम से ये 

७ बाते होती है जिस तरह समस्त ख॒ष्टि में यही नियम व्यापक 

'है इसी तरह जीवन की उन्नति का भी यद्दी क्रम है। जीवन 
विकास की भिन्न भिन्न भ्रूमिकाएं ( श्रेणियाँ) उसका क्रम 
कट्दलाती है। क्रम ( श्रेणियां ) बिना श्रागे नहीं बढ़ा जाता 
इसलिये इस जीवन विकास का अनुक्रम जिन चार भसृमिकाओं 
में भगवान महावीर ने बताया है उसका इस पध्ययन में वर्णन 
किया है । 

हि भगवान वोले+--- 

(१ ) प्राणिमात्र को इन ४ उत्तम अंगों ( जीवन विकास के 
विभागों ) की प्राप्ति होना इस संसार में दुलंभ है--( ९ ) 
मनुष्यत्व; ( २) श्रुति (सत्य श्रवण); ( ३) श्रद्धा (निश्चित 
विश्वास ); और ( ४ ) संयम घारण करने की शक्ति । 
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टिप्पणीः--मलुप्यत्व कर्थात्‌ मनुष्य जाति का वास्तविक धर्म । सनुष्य- 
देह मिलने पर भी मनुष्यत्व प्राप्त करना दोप रहता है। भलुष्यत्व 
के वास्तविक ४ लक्षण हैंः--( १ ) सहज सौम्यता, ( २) सब्ृज 
कोमलता, (३ ) भम्त्सरता (निराभिमान), (४ ) दया । सारा- 
सार विचारों फी इतनी योग्यता के वाद डी सदवस्तुर्भो के श्रवण 
करने की पात्रता आती है। श्रवण होने के बाद दी सच्ची श्रद्धा, 
और सच्ची श्रद्धा होने पर ही अर्पणता और नर्षणता की भावना 
जागृत होने पर ही झुद्ध व्याय होता हैं । 

(२ ) इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जुदें जुदे गोत्र कम के 
कारण जुदी जुदी जातियों में तथा भिन्न भिन्न स्थानों में 
प्रजाएं ( जीव राशि ) पेदा होती हैं. और उनसे यह विश्व 
व्याप्त दो रहा है । 

टिप्पणीः--रर्मवश् से जीव संसार में जुदे जदे स्थानों में पा होता है । 

उसको इंश्वर पदा करता ह अथवा यह सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई 
है ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं है । 

(३ ) जिस तरह के कम होते हैं तदनुसार ये जीव कभी देवयोनि 
में, कभी नरक योनि में और कभी आपुरी योनि में गमन 

( जन्म धारण ) करते हैं । 

टिप्पणी--कमंवशात्‌ जीवात्मा की जैसी योग्यता स्वाभाविक रीति से 

होती है तदनुसार उसको उस गति में जाना पढ़ता है । 

(४ ) कभी क्षत्रिय होता है, कभी चांडाल दोता दे, कभी बुक्ृस 
होता दे तो कभी फीड़ा पंतग होता है। कभी हंथु ( क्षद्र 
जंतु ) या चींटी भी होता है । 

टिप्पणी--लिसकी माँ बराह्मणी औौर पिता. चाण्डाल हो उसे 'हक्कषसाँ 

कहते है । किन्तु चहां मित्र जाति से आशय है।. *« 
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(५ ) कमपिंड से लिपटे हुए प्राणी इस त्तरह से संसार चक्र में 
फिरते रहते हैं ओर जिस तरह से सब छुछ साधन रहते 
पर भी क्षत्रिय सवार्थों की प्रतीति नहीं करपाते उसी तरह 
संसार में रहते हुए भी उन्हें वेराग्य की श्राप्ति नहीं होती। 

टिप्पणी--चार धर्णों सें क्षत्रियों को विशेष भोगी साना है और इसी 

लिये उनकी यहां उपमा दी गई है | 

(६ ) कर्मों के फंदों में फंसे हुए और तज्जन्य छेश से दुःखी 
जीव अमानुषी (नरक्ष या तियच) गति में चले जाते हैं । 

(७ ) कर्मों का अधिक नाश होने पर शुद्धिप्राप्त जीवात्मा, अनु- 
क्रम से मनुष्य योनि को प्राप्त होता है । 

टिप्पणी--शास्त्रकार्ों ने मनुष्यभव को उत्तम माना है क्योंकि भात्म- 

विकास के सभी साधन इस जन्म में भाप्त द्वोते हैं । 

(८ ) मनुष्य शरीर पाकर भी उस सत्यधर्म का श्रवण दुलंभ है 
जिस धर्म को श्रवण करने से जीव तपश्चर्यो, क्षमा और 
अहिंसा को पासके । 

टिप्पणी--सत्संग, सत्य अथवा सम की प्राप्ति तभी सानी ज्ञाय जब 

कि उपरोक्त सद्गुण प्रकट हों | 

(९ ) कदाचित वैसा सत्य श्रवण मिलभी जाय फिर भी उस पर 
श्रद्धा होना ( सत्यधर्म पर पूर्ण अडग प्रतीति होना ) तो 
बहुत ही दुलेभ है, क्‍योंकि न्यांयमार्ग ( मुक्तिमार्ग ) को 

... सुनने पर भी बहुत से जीव पतित होते हुए देखे जाते हैं । 
टिप्पणी--शाख को अथवा शुरुवचन को सत्यबुद्धि से निश्चयपूर्वक धारण 
करने की स्थिति ( दशा ) को “श्रद्धा! कहते हैं। श्रद्धावान्‌ मजुष्य 
उपदेश श्रवण के बाद अकर्मण्य बैठा नहीं रहता । ( भधव्मविकास 
केंमार्ग मेछय ही जाता है... -.. -- 


ण्८ ' उत्तराध्ययन सूत्र 
(१० ) सनुप्यत्व, सत्य श्रवण और श्रद्धा भ्राप्त होने पर भी संयम 
की शक्ति प्राप्त होना तो अति कठिन है । बहुत से जीव 
सत्य को रुचिपृर्वक सुनते तो हैँ किन्तु उसको आचरण में 

नहीं ला सकते । ४ 
पंटिप्रणी--ऐसा होने का फारण अनिवाय कर्म बन्‍्धचन बताया है अन्यथा 
सत्य की तरफ रुचि होने पर उसको भाचरण में छाये बिना रहा 

नहीं जा सबक्ता | 

(११) मनृष्यत्व को प्राप्त कर जो जीव घम सुनकर श्रद्धालु बनता 
है वह पूर्व कमे को रोककर शक्तिप्राप्त करता है और 
संयम प्रारण कर तपस्वी वनकर कर्म जाल का नाश कर 
टालता है । 

२८६३२) चरल आत्मा की शुद्धि होती हे और शुद्ध मनुष्य के अन्तः- 
करण में ही धर्म ठहर सकता दहै। ऐसा जीव घी से सिंचित 
अग्नि की तरह शुद्ध होकर क्रमशः श्रेष्ठ भक्ति को आ्ाप्त 
करता है । 

4१३) कम के हेतु ( कारण ) को हूंढो । क्षमा से कीर्वि प्राप्तकरो 
ऐसा करने से पार्थिव (स्थूल ) शरीर को छोड़कर तू 
ऊंची दिशा में जायगा। 

(टिप्पणी--अपऩी अंत्रात्मा को रृक्ष्य करके यह कथन किया गया है। 

भथवा शिष्य को छट्ष्य करके गुरु ने कद्दा है । 

(१४) अति उत्कृष्ट आचारों ( संयमों ) के पालने से [ जीवात्मा] 
उत्तमोत्तम यक्ष (देव ) होता है । वे देव श्रत्यंच झुक्ल 

( श्वेत ) कांति वाले होते हैं और वे ऐसा मानते हैं कि 
मानों अब उनका वहां से कभी पतन ही नहीं होगा। 
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टिप्पणी--देवगति में एकांत सुख ही सुख है। वहाँ बाल्यावस्था, 
युवावस्था और बृद्धावस्था नहीं होती । वे झत्यु तक समान दशा 
» में रदते हैं। इसी दृष्टि से उक्त कथन किया गया है। 

(१५०) दिव्य सुखों को प्राप्त ओर कामरूप ( इच्छानुसार रूप ) 
धारण करने वाले वे देव.ऊंचे ( कल्पादि ) देवलोक में 
सेंकड़ों पृ ( अंसख्य काल ) तक निवास करते हें । 

टिप्वणी--कल्पादि देवछोक की उच्च श्रेणियाँ हैं और “पूर्व” एक भरस्य॑त् 

विज्ञाल काल प्रमाण खो कहते हैं । 

(१६) उस स्थान ( देवलोक ) में यथायोग्य स्थिति करके आयु 
के पू् होते पर धहां से च्युत होकर वे देव मनुष्य योनि में 
उत्पन्न होते हैं. और वहां उनको १० अंगों की ( उत्तमोत्तम 
सामग्री की ) प्राप्ति होती है। 

(१७) चेन्न ( प्रामादि ), वास्तु ( घर ), खुबण ( उत्तम धातुएं )' 
पशु, दास ( नौकर ), ये ४ काय स्कंन्ध जहां होते हैं वहां 
वे जन्म लेते हैं । 

टिप्पणी--ये चारों विभाग मिछकर एक अंग बनता है । 

(१८) ( भौर बे ) मित्रवान, ज्ञातिमान्‌, डश्चगोत्र वाले, कांतिमान्‌ , 
अल्परोगी, महावुद्धिमान्‌, कुलीन, यशस्त्री तथा बलिछ 
होते हैं । 

टि्प्पणी--ये नौ अंग तथा ऊपर का एक मिलकर सब ३० अंग्र हुए । 

(१९) अनुपम मलुष्य योग्य भोगो को आयुपर्यन्त भोगघे हुए 
भी पूव के विशुद्ध सत्ययम को पालन कर और शुद्ध 

के सम्यक्ख को प्राप्त कर-- 


३० उत्तराध्ययन सूत्र 








टिप्पणी--जैनदुर्शनाहइसार मोक्ष मार्ग की १ छी सीढी का नाम 

सम्यवत्व है । 

(२०) ( तथा ) जो पुरुष ४ अंगों ( जिनका वर्णव ऊपर किया 
है ) को दुर्लेस जानकर संयम अद्दण कर कर्माशों ( कस 
समूहों ) को तपद्ठारा दूर करता है वह अवश्य द्वी सिद्ध 
होता है ( स्थिर मुक्ति को प्राप्त करता है ) । 

ईटप्एणी--जैन दशशन में भाव्म विकास के पुण्य और निर्जरा ये दो अंग 

माने गये हैं । पुण्य से ही साधन मिलते हैं भौर सत्य धर्म को समझ्न 
छर टन साधनों द्वारा (पतित न होकर ) आत्मविकास के 
सार्ग में अअसर होने को “निर्यरा” कहते हैं । सच्चे धर्म को न 
की उपमा दी गई हैं। वट्ट नाचता है फिर भी उसकी निगाह--दृष्ट 
रस्सी पर ही छगी रहती हैं । उसी तरद सद्धर्मी की शष्टि तो, प्राप्त 
साधनों का उपयोग करते हुए भी मोक्ष की तरफ ही लगी रहती है । 


ऐसा में कहता हूँ:--- 
इस तरह चतुरंगीय नामक तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ । 





असंस्कृत 
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जी चंचल है। पूर्व संचित कर्मों के फल भोगने 
ही पड़ते हैं। इन दोनों बातों का धणुन इस 
अध्ययन में बड़ी सुन्दरता के साथ हुआ है। 
भगवान बोले -- 

(१) दूटा हुआ जीवन फिर जुड़ नहीं सकता, इसलिये (वे 
गौतस ! ) तू एक ससय (काल का सबसे छोटा प्रमाण) 
का भी प्रसाद मत कर । सचमुच वृद्धावस्था से प्रसित 
पुरुष का कोई शरणमूत नहीं होता ऐसा तू चिन्तन कर। 
प्रमादी और इसीलिये हिंसक बने हुए विवेकशुन्य जीव 
किसकी शरण से जांयगे । 

पटेप्पणी--यथ्यपि यह कथन गौतम को छक्ष्य करक्के कहा गया है फिर 

सी गोयम” शब्द का क्ष्थ इन्द्रियों का नियम करने वाढूा सन भी 
हो सफता है। हम जात्माभिप्नुख होकर अपने समन के प्रति इस 
संबोधन का अवद्य उपयोग कर सकते हैं। दूसरी सभी वस्तुएं 


२ उत्तराध्ययन सूत्र 





हटने पर फिर जोड़ी जा सकती हैं, किन्तु यह जीवन दोरी ( जीवन 
रूपी रस्सी ) पुक्र वार द्ृट कर फिर कभी नहीं जुद़ती । 

(२) कुबुद्धि वशात्‌ ( अज्ञान वशात्‌ ) पाप ऋृत्य करके जो 
मनुष्य घन प्राप्त करते हैं वे कर्म बनन्‍्ध में बन्धे हुए और 
बेर ( की सांकलों में ) फंसे हुए ( मृत्यु समय ) घन को 
यहीं छोड़ कर ( परलोक में ) नरक गति में जाते हैं । 

(३ ) सेंध लगाते हुए पकड़ा, गया चोर जिस तरह अपने कर्म 
से काटा जाता ( पीड़ित होता ) है उसी तरह ये जीव 
इसलोक श्रोर परलोक में अपने अपने कर्मों द्वारा पीड़ितः 
होते हैं क्योंकि संचित कमों को भोगे बिना छुटकारा 
नहीं होता । 

टव्िप्पिणी--जो जैसे कर्म करता है उनको चद्दी भोगता है । कर्ता एक हह 

और भोक्ता कोई दूसरा हो ऐसा नहीं हो सकता । इसी न्याय से 
इस लोक में जिन कर्मों का फल भोगना वाकी रहता है उनको दूसरे 
, भव में मोगने के लिये उस आत्मा को पुनर्जेन्त्र धारण करना ही- 
पड़ेया इस तरद्द घुनर्भव (पुनर्जन्म) की सिद्धि स्वयमेव हो जाती है । 

(४ ) संसार क्रो प्राप्त जीव दूसरों के लिये (या अपने जीवन 
व्यवहार में ) जो कम करता है वे खब कर्म उदय ( परि- 
णाम ) काल, में खुद उसको ही , भोगने पड़ते हैं | उसके 
( धन में भांगीदार होने वाले ) वन्घु बान्यव कर्मों में 
भागीदार नहीं होते । 

( ५ ) प्रमादी जीवात्मा घन से भी इस लोक था परलोक में 
शरण प्राप्त नहीं कर सकता | जिस तरह ( अन्धियारी 
रात में ) दिया के चूमते पर गाद अन्धरछारं॑ फेल जाता 


श्रंस्कृत ३३ 
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है उसी तरह ऐसा पुरुष न्याय सागे को देख कर भी 
मानों देखता ही न हो इसतरह व्यामोह में जा-फंसता है । 
पटिप्पणी--कुछ छोर्गों की यह मान्यता है कि 'मरते समय धनसे यसदूत 
को समझा छेंगे। किन्तु जीव के चलने के समय धनादि भी 
शरणरूप नहीं होते इस बात का इसमें इशारा झ्या है । 
(६ ) इसलिये सुप्तों में जागृत ( आसक्त पुरुषों में निशासक्त ), 
बुद्धिमान और विवेकी ऐसा साधुक (जोवन का) विश्वास 
न करे, क्योंकि क्षण भयंकर है. श्रौर शरीर निबल है, 
इसलिये भारण्ड पक्ती की तरह अप्रमत्त होकर विचरे | 
टिप्पणी--काछ द्रव्य भखंड है किन्तु शरीर तो नाशवान है इस अपेक्षा 
से भयंकर बता कर क्षणमात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश 
दिया है। भारंठ पक्षी के दो सुख होने पर भी घारोर पक ही होता है 
इस किये धह चलते, बैठते, उठते हमेशा मन में रुयाछ रखता है । 
इसी तरह साधक को भी सावधान रहना चाहिये । 
+“( ७ ) थोड़ीसी भी आसक्ति जाल के समान है, ऐसा मानकर डग 
डग पर सावधान होकर चले । जहां तक लाभ हो तहां 
तक संयमी जीवन फो लम्बाबवे किन्तु अन्तकाल समीप 
आया देख इस मलिन शरीर का अन्त लावे । 
टिप्पणी --अप्रमत्त साधक को जब अपनी आयुष्य की पूर्णता का पूरा २ 
विश्वास दो जाय तभी उसका समद्ठ पूर्वक त्याग करे अन्यथा देह 
पर भछे ही ममत्व न हो तो भी इसे आत्मविकास का साधन मान 
फर इसकी रक्षा करने के कर्तेध्य को न भूछे। 

5266 ८ ) जैसे सघा हुआ ओर कवचधारी घोड़ा युद्ध 'में विजय 
प्राप्त करता है. उसी तरह साधक, मुनि स्वच्छुन्द ( अपनी 
वासनाओं ) को रोकने से मुक्ति प्राप्त करता है . और पूर्ण 

डर 
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( असं॑ख्य वर्षों का लस्बा काल प्रमाण ) तक अश्रप्रमत्त 
रह कर जो विचरता दे वह मुनि उसी भव से शीघ्र दी 
मुक्ति को श्राप्त करता है । 

टि्प्पणी--पतन के दो कारण हैं, (१) स्वच्छन्द, और (२) प्रमाद। 

म॒मुष्ठ को चाहिये कि प्रारंभ से ही इन्हें दूरकरे तथा अपेणता और 
सावधानता को प्राप्त करे । 

(९ ) शाश्वत ( नियति ) वादी मतवादियों की यद्द मान्यता है 
कि जो वस्तु पट्ठिलिन मिली द्वो पीछे से भी घह नहीं 
मिल सकती । ( यद्वां विवेक करता उचित है अन्यथा उस 
सलुष्य को ) शरीर का विरद (जुदाई ) छ्ोते समय 
अथवा आयुष्य के शिथिल होने पर उनकी भी मान्यता 
बदल जाती है ( और खेंद करना पड़ता है ) ! 


टिप्पणी--जो हमने पहिले नहीं छ्लिपा तो भव क्या कर सकेंगे ! ऐसा 

- समझ कर भी पुरुषार्थ न छोड़े । सब कालों में भौर समी परिस्थिति 

में पुर्पार्थ तो करते डी रहना चाहिये। यहाँ परंपरा के अजुसार 

ऐसा सी भर्थ होता है कि आश्वतवादी (निदचय से कह सके ऐले 

ज्ञानी जन) त्रिकाल्दर्शी होने से, मी पेसा ही होगा, फिर पेसा 

नहीं द्ोगा, अथवा अभी वह्द जीव प्राप्त कर सकेया, याद में नहीं आदि, 

आादि निश्चय पूर्वक जानते हैं वे तो पीछे भी पुरुषार्थ कर सकते हैं परन्तु 

चद्द उपमा तो उन्हीं मद्दापुरुर्षो को छागू पढ़ती है, औौर्ों को नहीं ,। जो 

उनकी तरह दूसरा साधारण ज्ञीवात्मा भी चेंसा ही करने छगेतों अन्त 
समसम में ठसकों पछताना ही पड़ेगा | 


(१०) ऐसा शीघ्र विवेक ( त्याग ) करने की शक्ति किसी में 
नहीं है इसलिये सदर्पि, कार्मों (भोगों ) को छोड़ कर, 


असंस्‍्कृत । ३५ 


पक अकरममकननन 


संसार स्वरूप को समभाव ( सम दृष्टि ) से समझ कर 
ऋओर आत्मरक्षक बनकर अप्रमत्त रूप से विचरे। 
टिप्पणी---कराम सेवन करते हुए सी जागृति या निरासक्ति रखना 
सरल नहीं है। इसलिये प्रथम काम ( भोग विछासों ) को ही 
छोड़ देना उत्तम है । 

“(११) बारस्वार मोह को जीतते हुए और संयम में विचरते हुए 
त्यागी को विषय अनेक स्वरूप में स्पर्श करते हैं. किन्तु 
भिक्ष उन्तके विषय में अपना सन कलुषित न करे | 

“(१२) ( ललचाने वाला ) मन्द सनन्‍्द्‌ स्पर्श यद्यपि बहुत ही 
आकषक होता है. किन्तु संयमी उसके प्रति अपने मन को 
आक्ृष्ट न होते देवे, क्रोध को दबावे, अ्रसिमान को दूर 
करे, कपट ( सायाचार ) का सेवन न करे और लोभ 

छोड़ देवे । 

(१३) जो अपनी वाणी ( विद्धत्ता ) से ही संस्कारी गिने जाने 
पर भी तुच्छ और पर-निंदक होते हैं. तथा राग द्वेष से 

, जकड़े रहते हैं वे परतन्त्र और अधर्मी हैं. ऐसा जान कर 
साधु उनले अलग रद्द कर शरीर के अन्त तक +( सृत्यु- 
/ , , पर्यत ) खद॒गुणों की ही आकांक्षा करे |, ' 
ऐसा में कहता हूँ । - 
-इस तरढ “असंस्कत” नामक चतुर्थ अध्ययन पूण हुआ । 


[& ॥ 
अकाभ मरणाय 
>हिसस्चयाः+कस्स्लकसुर 
अ । 
स्सकाल- यद जीवन कार्य का जोड़ है। जीवन , 
में भी मरया तो श्नेक बार होता है वर्योकि प्रमाद्‌ 
ही मरण है फिर भी इस ध्रध्ययन में तो शरीर त्याग के समय 


की दशा का वर्णन किया है। उस स्थिति को पहिल्ते से हीं 
समझ कर शभात्मा ध्प्रमत्त हो सके यही इस वर्णन का हेतु है । 


(१ ) दुस्तर ओर मद्दाप्नवाद्द वाले इस संसार समुद्र को अनेक 
पुरुष पार कर गये वहां महावुद्धिमान एक जिज्ञासु ने यह 
प्रश्न पूंछा:--- 

(२ ) जीवों की मरण समय सें दो स्थितियां होती हैं । ( १ )- 
अकाम सरण; और ( २ ) सकाम मरण | 

टिप्पणी--जिस मरण के समय में अशांति द्वो- डसे अथवा ध्येयश्यून्य 

मरण को'अ्रकाम सरण'और ध्येयपूर्वक रत्यु को 'सकाम मरण' कहते हैं । 

(३ ) बालकों का तो अकाम मरण होता है जो वारंवार हुआ 
करता है और पंडित पुरुषों का सकाम मरण होता है जो 
केव्रल एकद्दी बार होता है । 


अकाम मरणीय ३७ 
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ट्प्पणी--मैन दशन में शुछू सम्यकवी जीब के मरण फो पंडित मरेण, 
माना है भौर ऐसी भाव्मा भधिक् से अधिक संधार में एक ही वार 
फिर से जन्म घारण करती है भोर सामान्य जीवा को अनेफ बार 
जन्म सरण करने पड़ते हैं । 

4 १ ) इस पहिली स्थिति को भगवान महयवार ने इस प्रकार बताई 
है कि जो इन्द्रिय विषयों में आसक्त है वह बालक (मूख) 
है ओर वह्द बहुत से ऋर ऋत्य करता रहता है । 

टिप्पणी - जो कोई थिंसादि धत्यन्त क्रूर कम करता है वही अकाम- 

,. भरण का अनुभव करता है। 

(५ ) जो कोई भोगोपभोगों में आसक्त होकर असत्य कर्मों को 
अआचरता है उसीकी ऐसी मान्यता होतो है कि भमेंने 
परलोक देखा ही नहीं हे ओर इन भोगोपभोगों का सुख 
तो प्रत्यक्ष है, । 

६६ ) 'ये भोगोपभोग तो हाथ में आए हुए प्रत्यक्ष हैं और जो 
पीछे होने वाला है. वह तो समय प।कर आगे होगा ( इस- 
लिये उसकी चिन्ता क्या १ ) परलोक किसने देखा है ? 
ओर कौन जानता है कि परलोक है या नहीं । 

६७) जो दूसरों को होगा वही मुझे भी दोगा',--इस तरह यद्द 
मूर्ख बढ़बढ़ाया करता दह। और इस तरह कामभोग को 
ऋआसक्ति से अन्त में कष्ट भोगता हे । 


भोगों की आसक्ति का परिणाम १ 
हूँ ८) इस कारण वह त्रस और स्थाबेर जीवों को दंडित करना 


शुरू करता है और अपने लिये फेवल अनथथ से (हेतु पूवक 
अथवा अहेतु से ) प्राणि समूह की हत्या करु डालता है। 





३३८ उत्तराब्यथत सूद्रः 

टिप्पणी--ब्रस जीव वे ह जो चढते फिरते दिखाई देतें हैं । पृथ्वी, जल, 
भ्रञ्मि, वायु भौर वनस्पति के जीवों को लो आँखों से स्पष्ट रूप से 
न दिखाई दे, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिक 
शोध से थद्द बात सर्वमान्य हो गई है कि जल, वायु चनस्पति भादि 
में सूक्ष्म जीव हैँ । है 

(९) क्रमशः हिंसक, अखत्वभापी, मायाचारी, चुगलखोर, 
शठ ओर मूर्ख वद्द शराव और मांस खाता हुआ, 
वस्तुए' उत्तम हें. ऐसा मानता है | 

प्र ०) काया और बचनों से मदान्ध वना हुआ तथा घन और 
स्त्रियों में आसक्त बना हुआ वद्द, जेसे केचुआ मिट्टी को 

' दो प्रकार से इकट्ठी करता दे उछ्ी तरह, दो तरह से 
कर्मरूपी मल को इकट्ठा करता है । 

टिप्पणी--'दो तरह से यह इकट्ठा करवा इसका आशय, यहाँ 
बारीर और भात्मा दोनों के अश्ुद्ध होने से है। झारीर के पतन होने के 
बाद उसको सुधारने का साग बढ़ी कठिनता से मिल भी जाता है किंतु 
मत्मपतन के 5द्धार का मार्ग मिंखना तो अर्सभव जैसा कठिन हैं । 

(११) उसके वाद, परिणाम में रोगों द्वारा जर्जरित और उसके: 
कारण अत्यन्त खिन्न हुआ वह जीव हमेशा पश्चाचाप की 
अपर में तपा करता है । और अपने किये हुए दुष्कर्सों 
को याद कर करके वह्द परलोक से भी अधिकाधिक डरते 
लगता है । 


(१०) “द्ुराचारियों की जहां गति होती दे ऐस नरको के स्थानों 


को मेने सुना है । वहां क्र कम करने वालों को असह्य 
बेंदना दोची है । 








अकाम मरणीय ३९: 


टिप्पणी--जैन शास्त्रों में ० नरकों का विधान है जहां कृत कर्मो 
की भर्यंकरता के फलस्वरूप उत्तरोच्तर अकब्पनीय वेदनाएं नारकियों को 
भोगनी पड़ती हैं । 

(१३) वहां औपपातिक ( खय॑ कर्मवशात्‌ उत्पत्ति होती है ऐसे 
नरक ) स्थानों जिनके विषय में मेंने पहिले सुना है, वहां 
जाकर जीव कृत कर्मों का खूब ह्वी पश्चात्ताप करते हैं ।” 

“(६४) जैसे गाड़ीवान जान-वूक्क कर सरियाम शस्ता को छोड़ कर 
विषम मार्ग में जाय ओर वहां गाड़ी की धुरी दूठने से 
शोक करता है । 

(१०) उसी तरद धर्म को छोड़कर अधघ् को प्रहण कर सृत्यु 
के मुंह में गया हुआ वह पापी जीव, मानों जीवन की 
घुरा टूट गई दो वेसे ही शोक करता है। 

(१६) उसके वाद वह मूर्ख, मरण के अंत में भय से त्रस्त होकर 
कलि (ज्ुए के दाव ) से हारे हुए ठग की तरह अकाम 
मरण की मौत सरता है । 

टिप्पणी--छए में कभी २ जिस तरह धूतं भी हार जाते हैं वेसे ही 

अकाममरण से ऐसा पापी जीव जन्म की वाज़ी द्वार जाता है।._ 

(१७) यह वालकों ( मूर्ख प्राणियों ) के अकाम मरण के विषय 
में कहा । अब पंडितों ( पुएयशील पुरुषों ) के सकास 
मरण के विषय में में कहता हूँ वह ध्यान पूर्वक सुनो--ऐसा 
भगवान सुधम खासी ने कहा:--- 

(१८) पुण्यशाली ( सुपवित्र ) पुरुषों, त्रद्मचारियों और संयमी 
पुरुषों का व्याघातरहित और अति प्रसन्नता पूर्ण वद्द मरण, 
जैसा कि मैंने सुना है-- 


गा 


9० उत्तराध्ययन सूत्र 
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(१९) सब मिछ्श्नों को या सब गृहस्थों को प्राप्त नहीं धोता है 
किन्ठु कठिन ब्रत पालने वाले भिक्षुओं और भिन्न र 
प्रकार के सदाचार सेवन करने वाले यूृहर्स्थों छो दी पाप्त 
होता है । 

(२०) बहुत से कुसाघुओं की 'अपेक्ता गृहस्थ भी अधिक संयमी 
होते हैं किन्तु साथुता की दृष्टि से वो सब गृहटस्थों की 
शपेक्षा साधु द्वी अधिक संयमी होता है । 

टिप्पणी--बह गाया ध्स्यन्त गस्भोर और सप्ये संबम का प्रतिपादन 

करनेवाली है। वेश या अवस्था विशेष संयम के पोपक था याघक 
| हो नहों। 
(२९) बहुत काल से धारण किया हुआ चर्म, नग्मत्व, जटा 
* & $ । | 
० टू. संघादि ( बौद्ध साधुओं का उत्तरीय बच्च), या मुंडन आदि 
:2५० सभी चिन्द छुराचारी बेशधारी साधु की रक्षा नहीं फर 
५०7 सकते। 

टिप्पणी-- भिन्न मिन्न चिन्दर ( तिलक, छापे, चर्म, जटा भादि ) 

संयम के रक्षक नहीं हैँ केवल सदाचार ही संयम का रक्षक है । 

(२२) भिक्षाचरी फरनेवाला भिल्षु भी यदि दुराचारी होगा तो 
वह नरक से नहीं छूट सकता। ( सारांश यह है कि ) 
चाहे भिश्षु हो या गृहस्थ, जो कोई भी सदाचारी द्ोगा 
वद्दी खगगे में जा सकता है । 

टिप्पणी--साइु नरक नहीं जाता या श्रावक नरक नहीं जाता ऐसा 

ठेका किसी ने नहीं छिया। जी कोई भी जिस किसी अवस्था में 


रह कर दुराचार करेगा वह अवद्रय ही नरकगामी होगा भौर जो कोई 
घदाधचार सेवन करेगा वह स्वर प्राप्त करेगा । 


अकाम सरणीय ९९ 


ग्रहस्थी सुत्रती (सदाचारी ) केसे वने ९ 


(२३) थृह्दस्थ भी सामायिकादि अंगों को श्रद्धापूवक ( अथौत्‌ 
मन, वचन ओर काया से ) स्पश ( ग्रहण ) करे और 
मद्दीने की दोनों पक्खिओं को पोषघ धारण करे। 

पटिप्पणी--सासायिक--यह जैन दुर्शान में आत्मचितन की क्रिया है । 

और इस क्रिया को श्रावक प्रायः हमेशा ही करते ही रद्दते हैं इन 
क्रियाओं को झुद्ध रीति से करते रहने ले भ्षात्म साक्षास्कार होकर 
झुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु थे सामायिक मात्र दो घड़ी भर 
की क्रिया है और पौषध क्रिया एक पुरे दिन रात तके आत्मचितन 
फरने की क्रिया है। पौषध के दिन उपवास करे और सौम्यासन से 
बैठ कर आत्मचितवन करता रहे ऐसा विधान है। 

६२४) इस तरह विचारपूर्वक ग्रहस्थावास में भी उत्तम ब्रत से 
( सदाचारी ) रह सकने वाला जीव इस ओऔदारिक 
( मलिन ) शरीर को छोड़ कर देवलोक में जा सकता है। 

टिप्पणी--जैन शास्म्रों में मनुष्यों तथा पशुओं के छरीर को भौदारिक 

शरीर कहा है । औदारिक अर्थात्‌ हड्डी, साँस, रुघिर, चमद़ा भादि 
बीभत्स (घृणित) वस्तुओं का पुझ । 

(२५) और जो संवर करने वाला (संसार से निशृत्त हुआ ) 
भिक्षु-होता है वह सब दुःखों का नाश करके मुक्त अथवा 
मद्ा ऋद्धिमान देव ( इन दोनों में से एक ) होता है। 

ईटिप्पणी--यहां एक शंका दवोती है कि मुनि को तो सुक्ति आप्ति होती है, 

गृहस्थ को क्यों नहीं द्वोती ? परन्तु यह बाततो स्पष्ट है कि गृद्स्थ जीवन 
में स्याग-यह एक अपवाद है। छो त्याग गृहस्थावस्था में दुःसाध्य 
लगता है वही सु अवस्था में सुसाध्य होता है और यहद्दां उसकी 
विशेषता "भी है || हसीलिये गृहस्थ की भ्षपेक्षा स्थयागी भपिक 





श्र उत्तराध्ययन सूत्र 





#४ह अपन परी 


ब्ीत्रता भौर अधिक सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकता हैं। वास्त- 
विक रीति से तो जैन दर्दान में त्याय दी मुक्ति का अनुपम साधन 
मात्रा गया ह फिर मछे वद्द साथु नीवन में हो भौर चाहे वह 
गृद्वस्थ जीवन में हो । 

देवों के निवास स्थान कैसे होते हैं ? 

(२६) देवों के स्थान अत्यंत उत्तम, अत्यंच आकपक, अनुक्रम 
से उत्तरोत्तर अधिक दिव्य कांतिमान, यशस्त्री होते हैं ओर 
वहां उच्च प्रकार के देव निवास करते हैं । 

वहां विराजमान देव केसे होते हैं ९ 

(२७) वह्टां के निवासी देव दी आयुप्यवान , अत्यन्त समृद्धि- 
भान्‌ , काम-रूप ( इच्छानुसार रूप घारण करने वाले ) 
दिव्य ऋद्धिमान्‌, सूर्य के समान कान्तिमान्‌, और मानों 
अभी हाल द्वटी पेदा हुए हैं ऐसे सुकुमार देदीप्यमान्‌ 
होते हैं । 

(२८) जो संसार की आसक्ति ( ममत्व ) से निवृत्त द्वोकर 
संयम तथा तपरचर्या का सेवन करता है वह चाहे साधु 
हो या ग्रृहस्थ ड्वो इन ( उपरोक्त ) स्थानों में अवश्य 
जाता है । 

(२९) सच्चे पूजनीय, तह्मचारी ( जितेन्द्रिय ) और संयमियों 
का ( दृत्तान्त ) सुनकर शीलवान तथा वहु सूत्री ( शात्र 
का यथायथे ज्ञाता ) साधक्र मरणांत काल मे ठुःख नहीं 
पाता है | 

(३०) श्रज्ञावान्‌ पुरुष दया धर्म और क्षमा द्वारा ( वाल तथां 
पंडित मरणों का ) तील करके उसमें विशेष ध्यान देकर 


खअकाम मरणीय छ्३ 








(अथोत्‌ उस प्रकार की उत्तम आत्म-दशा को प्राप्त करके) 
विशेष प्रसन्न होता है । 

(३१) और उसके बोद जब स्त्यु समीप आती है त्ब वह श्रद्धालु 
साधक उत्तम शुरु के पास जाकर लोमहष ( देहमूच्छो ) 
को दूर कर इस देह के वियोग की इच्छा करे | 

टिप्पणी--जिसने अपने जीवन को धर्म में जोतप्रोत कर दिया है वही 

अन्त समय में रझूत्यु करो आनन्द के साथ सेंट सकता है| 

. (३२) ऐसा मुनि झत्यु प्राप्त होने पर इस शरीर को दुर कर तीन 
प्रकार के सकाममरणों में से ( किसी ) एक मरण द्वारा 
अवश्य मृत्यु पाता है। 

टिप्पणी--यह सकामसरण तीन प्रकार का होता है, (१) सक्‍त 

प्रत्यरूयान सरण (झृत्यु समय भाद्वार, जल, स्वाद्य, खाद्य, किसी भी 

प्रकार की पस्तु का अरह्ण न करना); ( २) इंगित मरण ( इसमें 

चार प्रकार के आाहार के पच्चकरखाण सिवाय क्षेत्र की भी मर्यादा 

यनाली जाती है ); (३) पादोपगमन मरण ८ कंपिलि पघृक्ष फी 

शाखा की तरह एक हो करवट कर रूत्यु पर्यत पड़े रहना ) इस 
तरह तीन प्रकार के सकाममरण होते हैं । 
ऐसा में कद्दता हूँ। 

इस प्रकार अकासमरणीय” नामक पांचवां अध्ययन 

ससाप्त हुआ । 
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अनाचांरी भिन्ुओं का अध्ययन 


श्र 


द्‌ 


25 ॥ पान या अविदा ही इस संसार का झूल है । केवल 
शास्त्र पढ़जान से अथवा वाणी द्वारा मोत्ष की बात 
करने से उसका नाश नहीं हो सकता । अज्ञान का निवारण करने 
के लिये भी कठिन से कठिन पुरुपार्थ और विवेक संपादन करने 
आहिय्रे। इस जन्म में प्राप्त खाधन, जैले घन, परिवार आदि 
का मोह भी सरलता से नहीं छूट सकता। उसकी आसक्ति 
हटाने के लिये भी कठिन से कठिन तपश्चर्या करनी पड़ती हैं 
तो अनन्त जन्मों से वारसे ( उचराधिकार ) में प्राप्त ओर 
जीवन के प्रत्येक अशा के संस्कार में पेंठे हुए अक्ञान को दूर 
करने के लिये बहुत भारी प्रयत्त करना पड़ेगा, यद्द बात 
स्पष्ट द्वी है । 
क्ेवल वेण परिवतन ( मेप-चदलसे ) ले विकास नहीं दो 
लकता। चेश परिवतन के साथ ही साथ हृदय फा भी परि- 
चर्तन होना चादहिये। यही कारण है कि जैनदशेन में ज्ञान के 
साथ २ झाचार (चर्तन) की आवश्यकता पर घडुत जोर 
दिया गया है। 
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भगवान बोले/--- 

(१ ) जितने अज्ञानी पुरुष हैं वे सब दुःख उत्पन्न करने वाले हैं 
( दुःखी हैं, ) वे मूढ पुरुष इस अनन्त संसार में बहुत वार 
नष्ट ( दुःखी ) होते हैं । 

टिप्पणी--क्षज्ञान से मनुष्य स्वयं तो दुःखो होता ही है साथ ही अपने 

पड़ोसियों को भी वह्द दुःखदायी होता है । 

(२ ) इसलिये ज्ञानी पुरुष, जन्म मरण को बढ़ाने वाले इस 
जाल को समम्र कर ( छोड़कर ) अपनी आत्मा द्वारा सत्यः 
की खोज करे और सत्यशोधन का पहिला साधन मैत्रीमाव- 
है, इसलिये प्राणीमात्र के साथ मित्रभाव स्थापे । 

(३ ) स्त्री, पुत्र, पौत्र, माता, पिता, भाई, पुत्र वधुएं आदि कोई 
भी अपने संचित कर्मों द्वारा पीड़ित तुम्हें लेशमात्र भी 
शरणभूत नहीं हो सकते । 

(४ ) सम्यक्‌ दृष्टि पुरुष को अपनी (शुद्ध दृष्ठि से) बुद्धि से इस 
बात को विचारनी चाहिये और पृ परिचय (पूर्व वासना: 
जन्य उद्रेक) की इच्छा न करनी चाहिये। उसे आसक्ति 
ओर स्नेह को तो सवंथा दूर ही कर देना चाहिये। 

टिप्पणी--सम्यक्‌ दर्शन जर्थांत्‌ भात्मभान | ज्यों ज्यों आस्क्ति और- 

राग दूर दोते जाते हें त्यों त्यों आत्मदशन होता जाता है। इस 
अवस्था में, पू्व॑ से भोगे हुए भोगोपभोगों का सन में स्मरण न आने 
दे और आत्म जामृत्ति में निरन्तर सावधान रहे, ऐसा विधान किया 
गया हु । 

(५) गाय, धोड़ा, आदि पशुधन को, सरिककुंडलों को, तथा: 

दासी दास आदि सब को छोड़ कर तू कामरूपी (इच्छा- 
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नुसार रूप धारण करने बाला) देव वन सकेगा | (मन में 
ऐसा विचारना चाहिये) | 

(६) (और) स्थावर अथवा जंगम किसी भी प्रकार की मिल- 
छत (धन संपत्ति), धान्य या आमूपण, कर्मों के फल 
से पीढ़ित मनुष्य फो दुःखों के पंजों से नहीं छुड्टा सकते 
ऐसा तू समझ । 

(७) आत्मवत्‌ सर्वत्र सव जीघों को सान कर (अर्थात्‌ जिस 
तरह हमें अपने प्राण प्यारे दें उसी तरद्द दूसरों को भी 
अपने अपने प्राण प्यारे हैँ ऐसा जान कर) भय और वैर 
से विरक्त आत्मा किसी भी प्राणी के प्रा्यों को न हने 
( न मारे था न सतावे ) । 

“टिप्पगी--मयर क्रतासे ही पेंदा होता है। जो मजुध्य नितना ही 
अ्षधिक ऋर दोगा उतना ही चह सयमीत भी रहेगा। बेर यह 
प्राग्नुता की भावना है | इन दोनों से यदि विरक्त दो जाय तो फिर 
सत्र लीों के प्त्ति प्रेमास्नत बहता रहे । अपनी टठपमा से € जैसा 
अपने लिये वैसा दी दूसरों के लिये ) प्रध्येक जीच के साथ बर्ते दो 
प्राणीमान्न पर स्वाभात्रिक प्रेम पेंद्रा हुए बिना न रहे । 

“(८ ) मालिक की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु प्रहण करना यह 
नरक गति का कारण है ऐसा सान कर घास का तिनका 
भी दिये विना अदह्दण न करे। भिक्ु अपनी इन्द्रियों का 
निम्रह करके अपने पात्र में दाता द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिये 
गये भोजन को दी प्रहण करे | 

“डिप्पा--अदत्त की मनाई गृहस्थ के लिये भी है किन्तु इन दोनों में 

बझन्तर पेंवड इतना ही है कि ग्रहस्थ पुरुषार्थ करके अपने इक की 
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वस्तु छे सकता है। यदि वह नीति का भंग कर, दी हुईं वस्तु को * 
वापिस छे ले तो वह भी अद॒त्त ही है। 

(९) ( यहाँ ) बहुत से तो ऐसा ही मानते हैं. कि पापकर्म त्याग 
किये ' बिना भी आयेधम् को जानने मात्र से ही स्व 
ढुःखों से छूट सकते हैं ( किन्तु यह ठीक नहीं है) । 

पंटिप्पणी--इस इलोक में ज्ञान की भपेक्षा च्तन (भाचरण ) की मद्दत्ता 

बताई है । भाचार न हो तो वाणी निरथक है । 

(१०) वंध और सोक्ष की बातें करने वाले, आचार का व्याख्यान 
देने पर भी स्वयं कुछ आचरण नहीं करते। वे सात्र 
वाग्शुरता ( धाणी की बहादुरी ) से ही अपनी ,आत्मा 
फो आख्ासन देते 

(११) भिन्न २ तरह की ( विभिन्न ) भाषाएं (इस जीवको ) 
शरणमूत नहीं होती दे तो फिर कोरी विद्या का अधीश्वर- 
पनर (पंडितपन) क्या शरणसभूत छ्ोगा'? पाप कर्मों द्वारा 
पकड़े हुए मूर्ख कुछ न जानते हुए भी अपने को पंडित 
मानते है । 

( १२) जो कोई बाल (अज्ञानी) जीव; शरीर में, रंग में, सौंदर्य 
में सव॑ प्रकार से (अर्थात्‌ मन, वचन और काया से) 
आसक्त होते हैं वे सब दुःख भोगी होते हैं । 

(१३ ) वे इस अपार मवसागर में अतन्तकाल तक चछर लगाते 
रहेंगे, इस लिये मुनि का कतेव्य है कि पह चारों तरफ 
देख भाल कर अप्रमत्त होकर विचरे । 

( १४ ) बाह्य खुख को आगे करके (मुख्यता देकर) कभी किसी 
(वस्तु) की इच्छा न करे । 
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टिप्पणी--शरीर, धन, स्वजन आदि सामग्री सुख्य नहीं है, गौण है । 
उसका दुरुपयोग करने से दी सुख मिल सकता है । उसकी छालसा 
में यदि कोई जीवन खर्च करेगा तो वद्ध सब कुछ स्तरों बठेगा । 

(१५ ) कर्मों के मूल कारण (वोज) का विवेक पूवक विचार करके 
श्रवसर (योग्यता) देख कर (स॑यमी बनने के पीछे) निर्दोष 
भोजन और पानी को भी माप (परिमाण) से प्रद्दृणकरे । 

टिप्पणी--योग्यत्ता बिना संयम नहीं टिक सकता । इसी किए भवसरः 

देख कर' इस विशेषण का प्रयोग किया है। त्याग और तप छे 
बिना पूर्व संचित कर्मों का नाश असंमव है इसी लिए त्याग को 
भनियाय बताया है । 

2 १६ ) त्यागी लेशमात्न भी संप्रहतन करे। जैसे पत्ती अन्य 
वस्तुओं से निरपेक्ष रह कर केवल परों को अपने साथ 
लेकर विचरता हे वेसे हो मुनि भी ( खद वस्तुओं से )' 
निरपेक्ष दोकर विचरे | ' 

(१७) लज्जावन्त ( संयमी लज्जा रखने वाला ) ओर ग्रहण करने 
में भी मयोदा रखने वाला मित्ष श्राम, नगर इत्यादि 
स्थानों में, वन्धन रद्ित ( निरासक्त ) होकर बिचरे ओर 
प्रमादियों ( ग्रहस्थों ) के संसर्य में रहने पर भी अप्रमत्त 
रहकर भिक्षा की गवेषणा ( शोध ) करे । ह 

“इस प्रकार से वे अनुच्र ज्ञानी वर्था अनुत्तर दश्शनधारी 
अहेन्च भगवान ब्ञातपुत्र मद्दावीर विशाली नगरो में व्याख्यान 
करते थे”---ऐसा जंबू स्वामी को सुधर्म स्वामी ने कहा । 

ऐसा में कहता हूँ 
इस तरह “च्षुल्लक निम्रन्‍्थ” नामक छठा अध्याय सम्राप्तहुआ।- 


थ्ग्फ्ल्स्-लजह्पफनफक 
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भो' में तृष्ति नहीं है ओर जड़ में कहीं भी खछुख 
| नही है । भोगों में जितनी आखसक्ति होगी 
उतनी ही आत्मा अपने स्वरूप से दूर रहेगी । जितना ही पअपने 
स्वरूप से दूर रहा जायगा उतनी ही पापपुंज की त्ुद्धि होगी 
ओर परिणाम में अ्धोगति में जाना पड़ेगा । इसलिये मनुष्य 
जन्म को सार्थक करना यही अपना परम कतेंव्य है। 


(१ ) जैसे अतिथि ( मेहमान ) को लक्ष्य करके ( निमित्त ) 
कोई आदमी अपने. आंगन में बेकरे को पालकर चावल 
ओर जौ देकर पोषण करे । 


(२) इसके बाद वह हृष्ट पुष्ठ, बड़े पेट का, सोटा ताज़ा, खूब 
चर्बी वाला बकरा और भी बिपुल देहधारी बनता है मानों 
अतिथि की ही राह देख रहा है ! 

(३) जब तक वह अतिथि घर नही आता तभी तक वह बिचारा 


( बकरा ) जी सकेगा, परन्तु अतिथि के घर आते ही 
2, 
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वह और घरवाले उसका साथा काट डालते (वध कर 
डालते ) हैं और उसे खाजाते दें । 

4४ ) सचमुच जैसे बह बकरा केवल अतिथि के लिये ही पाला 
पोसा गया था उसी तरद अधर्मी बालक ( भूखे ) जीव 
भी ( ऋर कम करके ) नरक गति का बंध करने के लिये 
ही भोगीपभोगों ( काम ) छाया पाप से पोसे जाते हैं । 

टिप्पणी--जिस तरद्द बकरा खाते समय खूब आनंद मग्न होता है उसी 
वरद भोग भोगते समय जीचात्मा क्षणिक सुख में मग्न हो जावा है 
किन्तु जब अतिथिरूपी काऊ ( खत्यु ) जाता हैं तब उसकी मद्दा 
दुर्गति होती है धौर पहिले भोगा हुआ, किंचित क्षणिक सुख महा 
दुःखरूप हो जाता दे । 
नरकगामी वाल जीव केसे दोपों से घिरा रहता है ? 


(५ ) बाल जीव हिंसक, असत्यभापी, वटेमार, डाकू, मायाचारी, 
अधर्स की कमाई खाने वाले, शठ, और-- 

(६ ) स्त्रियों में आसक्त, इन्द्रियलोडपी, मद्वारंभी, महय परि- 
ग्रद्दी, मद्यपी तथा सांसभक्षक, परापकारी, पाप करने में 
खूब पुष्ट ( पापी ),/-- 

(७ ) बकरा आदि पशुओं के मांस को खाने वाले, बढ़े पेट वाले 
( देयांदिय भक्षक ), कुपथ्य खाकर शरीर में रक्तवृद्धि 
करने वाले, ऐसे ये अधर्मी जीव, जैसे वह पुष्ट बकरा 
अतिथि की राह देखता दे वेसे ही वे नरकगति की राह 
देखते है । ( अथोन्‌ ऐसे पापी मरकर नरक में जाते हैं।) 

टिप्पयी--स्प्शन, रुसन, घाण, उछु, और कान इन प्रांच इन्द्रियों के 

विपयों में जो भावक्त हँ उसे इन्दिय छोंछपी कहते हैं । महारंभी 
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अथांत्‌ महास्वार्थी द्विंसऊ, और महापरिभ्रह्दी अर्थात्‌ अत्यन्त ( भर्स- 
नोपी ) भासक्ति वाला । 

4८ ) ( गुदगुरे ) कोमल आखन, शय्याएं, सवारियां ( गाड़ी 
घोड़ा आदि ), धन तथा भोगोपमोगों को क्षुणभर भोग 
कर अन्त में, कष्टोपार्जित धन को, तथा अनन्त “कर्ममल 
को इकट्ठा करके-- 

“(६ ९) इस तरह पाप के बोझ से दबा हुआ जोवात्मा केवल बत- 
मात काल की ही चिन्ता में मप्न ( भविष्य कैसा दुःखद 
होगा इसका विचार किये बिता ) रहकर क्षणिक सुख 
भोगता है किन्तु जैसे अतिथि के आते पर वह पुष्ट बकरा 
महादु:ख के साथ मत्यु को प्राप्त द्वोता है. बेसे दी वह पापी 
भी सृत्यु के समय अत्यंत पश्चात्ताप करता है । । 

टिप्पणी-प्रव्युत्पक्ष पररयण जथात्‌ पीछे क्‍या ट्वोगा उसको नहीं विचा- 

रने वाला जीव । कार्य को प्रारंभ करते समय जो उसके परिणास 
को नहीं बिचारता है वह अन्त में खूब द्वो पछताता है किन्तु 
पिछला पश्चात्ताप बिलकुल व्यथ दे । 

(१० ) ऐसे घोर हिंसक आयु के अंत मे इस शरीर को छोड़कर 
कर्म पाश में बंधकर आखरी दशा को प्राप्त होते हैं अथवा 
नरकगत्ति में जाते हैं । 

टिप्पणी--जैनधर्म में ऐसे घोर हिसकों के लिग्रे मसुरगति किया नरकगति 

ये ही दो गतियां मानी हैं । 

हर ११ ) जैसे एक मनुष्य ने एक कानी कौड़ी के लिये लाखों 

खुबण मुद्राए' ( मोहरें ) खरे करदी अथवा एक रोगमुक्त 
राजाने अपथ्य रूप केवल एक आम खाकर अपना सारा 
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राज्य गंवा दिया (बैस ही जीवात्मा क्षिक सुख के लिये 
अपना तमाम भव विगाड़ लेता है) । 


टिप्पणी--ठक्त दोनों शाख्रोक्त स्शोतत हैं। तात्पर्य यह है कि अनुपर्स 
तथा अम्ृल्य जात्म सुख को छोड़कर जो कोई जढ़ जन्य जिपय भोगों, 
की '६८७ करता ईं बढ कानी कोड़ी के लिये छाखों सुवर्ण मोहरे गंवा 
देतां है। शेयट्धक्त करने वाले चेच्य ने राजा को पथ्य पाढन के- 
लिये भाम न खाने को कद्दा था कित्तु ज़रा से स्वाद के लोभ से टसने 
आम्र खालिया जिपसे उसकी खझत्यु हुई। इसी तरद्द ये संसारी 
जीव क्षणिक्र सुन्र के लिये भपने अनन्त आतन्मिक सुख का नाश करें 
संसार में अ्रमण करते ही फिरते हैं । 


देवगति के छुखों की मज्रुष्य-गति के छुखों से तुलना 


(१२ ) ( इस त्तरद् से ) मनुप्य-गति के भोगोपभोग देवगति केः 
भोगों के सामने विलकुल तुच्छ हैं । देवगति के भोग 
( मनुष्यन्गति के भोगों की अपेक्ता ) हजारों गुने अधिक 
और आयुपर्यत दिव्य स्वरूप में रहने वाले होते हैं | 

(१३) उन देवों की आयु भी अमर्यादित ( जिसे संख्या द्वारा गिना. 
न जासके ) काल की होती हैँ । ऐसा जानते हुए भी सौं 
स भा कम वर्षा को सलुप्य आयु से दुष्ट चुद्धि वाले पुरुष: 
विपय मार्ग सें घुरी तरह फँस जाते हैं | 

(१४, जैसे तीन व्यापारी सूडी लेकर व्यापार करने ( परदेश ) 
गये थे किन्तु उनमें स एक को लाभ हुआ, दूसरा अपनी. 
मृढी ज्यों की त्यों लाया, 


(१५) और तीसरा अपनी गांठ की मूडी भी गुमाकर पीछे त्ौटयः 


फएलक हे ण्त्दे 








था। यह तो एक व्यावहारिक उपसा है । परन्तु इसी 
प्रकार धमोजन के विषय में भी जानना,चाहिये । 
' टिप्पणी--ये तीनों दृष्ांत शाख्र' में हैं। इस श्लोक में उनका निर्देश 
मात्र क्षिया है । 
<६१६) जो साधक अपने में मनुष्यत्व प्रकटाता है वह अपनी सूडी 
को सुरक्षित रखता है. ( मनुष्य शरीर की प्राप्ति यह मूल 
मूडी द्वी है ), जो देवगति पाता है वह नफा करने वाला 
व्यापारी है किन्तु जो जीव नरक तथा तियच गति में जाता 
है वह तो सचमुच अपनी मूड़ी को खोने वाला व्यापारी है। 
प्रटेप्पणी--जो सत्कर्मो से ' देवगति प्राप्त करते हैं वे मनुष्य भव से कुछ 
विशेष पाते हैं और जो दुष्कर्म करते हैं वे भधोगति में जाते हैं । 


(१७) जिन गतियों में महाक्लेश और वध भरे हुए हैं. ऐसी दो 
गतियां ( नरक गति और तिरयच गति ) बालक ( मूढ़) 
जीबो को प्राप्त होती हैं । आसक्ति के वश में पढ़ा हुआ 
बह शठ जीव देवत्व तथा मलुष्यता को हार बेठता है । 


६१८) विषयो ने उसे एक बार जोता ( बह विषयासक्त हुआ ) 
कि इससे उसकी दो तरह से दुर्गति होती है जहां से बहुत 
लंबे समय के बाद भी निकलना उसके लिये दुलंभ हो 
जाता है । 

टिप्पणी--विकास फरठिन है परन्तु पतन तो सुललम है। एक बार पतन 

हुआ फिर उच्च भूमिका को प्राप्त होना असंभव जैसा कठिन हो 
जाता है । 


' (१९) इस प्रकार विचार करके तथा बाल ( अज्ञानी ) और 


५्छ उत्तराध्ययत सूत्र 
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पंडित की घुलना करके, जो अपनी मूल मूड़ी को भी 
कायम रखता है वह मनुष्य-योनि पाता है । 

(२०) ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाओं हारा जो पुरुष गृहस्था- 
श्रम में रहकर भी सदाचारी रहता है वह अवश्यमेव सौम्य: 
मनुष्य योनि को प्राप्त होता है क्योंकि प्राणियों को कमे 
फल तो भोगना ही पड़ता है । 

(२१) जो महाज्नानी हैं वे तो अपनी मूड़ी को भी लांघकर ( सलु- 
प्य घर्म से भी आगे बढ़कर ) शीलवान्‌ तथा विशेष सदा-- 
चारी बनकर देवत्व प्राप्त करते हैं । 

टिप्पणी--यदि मलुष्य, मलुप्य धर्म को पालन करता हैं तो थद्द तो 

उसका सामान्य क्त्तंव्य हैं; वहा तक तो उसने अपनी मर मूड़ी, 
ही कायम रक्खी ऐसा समझ्नना चाहिये किन्तु मनुष्य धर्म से भी 
भागे बढ़ जाय भर्थात्‌ विद्ववमार्ग में प्रवेश करे तभी कुछ उसने विशे- 
पता की ऐसा कहा जा सकता है । 

(२२) इस प्रकार मिल्लु अदीनता ( दीनहीनता, वेजस्विता ) और 
अनासक्ति को जानकर ( विचार कर ) क्यों नहीं इसे 
जीते ( प्राप्त करे ) और इन्हें प्राप्त करके क्‍यों नहीं शांति 
संवेदन ( अनुभव ) करे ९ ( अवश्य करे ) 

_/(२२ दाभड़े की नोक पर स्थित अत्यन्त झुटठ्र विंढु की महा- 
सागर के साथ केसे तुलना की जाय ? उसी वरह देवों के 
भोगो के सामने मनुष्य भव के भोग अत्यन्त छुद्र हैं ऐसा 
समझ लेना चाहिये । ह 

(२४) यदि मनुष्यभव के भोग दांभ की नोक पर स्थित जलवविंदु 
के समान हैं तो दिनप्रतिदिन होने वाली 'इस छोटी सी: 


श्लक प्‌ 








आयु में कल्याण मार्ग को क्‍यों न जाना (साधा) जाय ९ 


(२५) यहां भोगों से अनिवृत्त ( कामासक्त ) हुए जीवका खार्थ 
( आत्मोन्नति ) हना जाता हे ओर ऐसा पुरुष न्याय 
( मोक्ष ) मार्ग को सुन कर भी 'उस सार्ग से पतित हो 
जाता है । 
टिप्पणी--कामासक्ति यह तमाम रोगों और आपत्तियों का मूल है + 
इससे इहमेशा सावधान रहना चाहिये । 


(२६) “जो कामभोगों से निबृत्त रहता है उसकी आत्मोन्नति 
दत्ती नहीं जाती, किन्तु इस अपवित्र शरीर को छोड़ कर 
बह देव खरूप को प्राप्त करता है--ऐसा मैंने सुना है” । 

(२७) ऐसा जीव, जहां ऋद्धि, कीति, कांति, विशाल आयु, तथा 
उत्तम सुख होते हैं ऐसे मनुष्यों के वातावरण में ( मनुष्य- 
योनि में » जाकर पेदा होते हैं । 


सब का सारांश यह है-- 


(२८) बालक ( मूखे ) का बालत्व ( मूखपन ) देखो जो घर्म 
को छोड़कर अधर्म को अंगीकार कर ( अर्थात्‌ अधर्सी 
बनकर ) नरक में उत्पन्न होता है । 

(२९) और सत्य धर्स पर चलते वाले धीरपुरुष का धीरपन देखो 
जो धर्मिष्ठ होकर, अधर से दूर रह कर, देवत्व प्राप्त 
करता ( देवगति में उत्पन्न होता ) है । न 

(३०) पंडित मुनि; इस प्रकार बाल तथा पंडित भाषों फी ठुलना 
करे और बाल भाव फो छोड़कर पंडित भाव का सेवन करे। 


"दर उत्तराष्ययन सूत्र 





टिप्पणी--बारू शब्द केवछ भज्ञानता या मू्खंता सूचक ही नहीं दे 
किन्तु इससे 'अनाचार' अर्थ का भी बोघ दोता दे । 





ऐसा में कहता हूँ-- 
इस प्रकार ऐलक संबन्धी सातवां अध्ययन समाप्त हुआ | 





कापिलिक 


कपिल मुनि सम्बन्धी अध्ययन 


प्र 


झ्त ही बंघ तथा मोक्त का कारण है। मन का 
दुए वेग बेघ का कारण है और डसकी निर्मलता 
सुसुकछुभाव का कारण है। देखो, चित्त की अनियन्त्रितता 
< उष्छुखलता ) कहां तक घसीट ले जाती है! और अतरात्मा 
की एक ही पश्रावाज, उसकी तरफ लक्ष्य देने से, किस 
तरह से इस आत्मा को अधः्पतन से बचा लेती है ! कपिल 
घुनीश्वर, जो अन्त में अनन्त खुख पाकर मोक्षगामी हुए, उनके 
पूर्व जीवन में से उक्त दोनों वातों का सूर्तिमान॒ बोधपाठ 
मिलता है | 
कपिल का जन्म कौशाम्बी नगरी में उत्तम ब्राह्मण कुल में 
हुआ था। सुब्ावस्था में अपनी माता की शधाज्ञा से चे श्रावस्ती 
'नेगरी में जाकर एक दिग्गज पंडित के पास विद्याध्ययन में 
अचृत्त हुए. थे। युवावस्था एक प्रकार का नशा है। इस नशे के 
ऋोके में पड़ कर बहुत से सुवान मार्ग से पतित हो जाते दे। 
* कपिल भी अपने मार्ग से च्युत हुए। विषयों की प्रवत्न 


५८ ह उत्तराध्ययन सूत्र 








क्जन + आया या 


घासना ने उन पर अपना पझधिकरार जमाया। विषयों की 
आलक्ति से उन्हे सत्रीलंग करने की उत्कट इच्छा हुई | स्त्री संग 
की तीत्रतर लालसखा ने उन्ह अधा बना दिया और उन्हें पात्र पान 
तक का भान न रहा | इस ऋृचिम स्नेह के ग्रभे में अन्तर्हिंत 
विपय की विपमयी बासना को पुष्ट करने बाली अपने जैसी 
कामुक एक स्त्री भी उन्हां मिल गई आर वे दोनों, संसार 
बिलासी जीवों को परम सुख लगने वाले ऐसे काम भोगों क॑ 

भोगने लगे । बारंबार भोगने पर भी कपिल को जिस रस की 
प्यास थी चह तो उन्हें नहीं मिला ओर चे ध्ज्ञानता के वशीभ्रत 
होकर अझधःपतन के गहरे गड़ढे में नीचे नीच गिरते चल्ले गये ! 


एक दिन कपिल -लक्ष्मी तथा साधनों से हीन, अत्यन्त 
दीन होकर वठे थे। उनकी स्त्री ने उन्हे राज दरवार में जाने 
क्री भरणा की। डस्र राजा का यह नियम था कि जो कोई 
आत+काल उसके द्रवार में आता उसको चद्द खुबर्यामुद्राओं 
का दान करता। उसकी ऐसी कीति छुनकर राज 
दरवार में जाने के लिये कपिल रात्रि के अन्तिम पहर में 
निकले किन्तु दुर्भाग्य उनके पीछे * लगा था। ज्यही वे नगर 
में घुसे कि लिपाहियों ने उन्हें चोर समक्क कर गिरफ्तार कर 
लिया | भन्त में उनकी सच्ची वात जानकर राज़ा त्ते उन्हें दया 
करके छोड़ दिया ओर उन पर प्रश्नन्न होकर यथेच्छु वरदान 
मांगने को ऋहा | 

कपिल विचार में पढ़ गये। “यह मांण वह मां डनकी 
लालसा इतने से भी तृप्त न हुई। अन्त में, तमाम राज्य मांगने 
का घिचार किया और राज्य मांगने वाले ही थे कि यक्रायक 


अतरात्मा का नाद छुनाई पड़ा है कपिल | राज्य पाकर सी तृप्ति 
कहां है? 
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कपिल का हृदय रुफटिक के समान निर्मल था इसलिये 
तत्तण ही उनका विचार प्रवाह बदला झौर उसी समय उन्हें 
सत्य तत्व की स्ांखी हुईं। उनने मन में कहा-- इन भोगों में 
कहीं भी तृप्ति नहीं है। लालला के वशीरूत हाकर केवल दो 
माशा ( खुवशोमुद्रा ) सोना मांगने की इच्छा से शआाया हुआ 
में तमाम राज्य की विभूति मांगने को उद्यत हुआ; फिर भी 
डससे मेरी तृप्ति नहीं हुईं ! आशागते वहां भी कहां सरता है १ 

ध्यन्त में, इन पूर्व योगीश्वर के पूर्व संस्कार जागृत हो गये । 
सच्चे सुख का मार्ग समस्त में आया भर उसी समय उनने बाह्य 
समस्त परिश्रह का मोह तज्ञण भर में त्याग दिया । अब उन्हें दो 
माशे सोने की भी जरूरत न रही । उनके इस विलक्षण बर्ताव 
ने राजा तथा समस्त द्रबारी ल्लोगों को महाश्वय में डाल दिया 
झोर उनकी रुप्त आत्मा को भी प्रचुद्ध ( जागृत ) कर दिया। 

संतोप' के समान कोई सुख नहीं है और तृष्णा ही समस्त 
डुःखों की अननी ( माता ) है तृष्णा के शांत पड़ने से कपिल 
के अनेक आवरण नए हो गये। उनका भ्ेतः्करण प्रफुछित हो 
गया। उत्तरोत्तर उत्तम चैितन के कारण शध्ात्मध्यान करते 
करते उन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई । 


(१) ( एक जिज्ञासुने पूंछा: भगवन्‌ ! ) अनित्य, क्षणभंगुर 
ओर दुःखों से भरे हुए इस संसार में ऐसा क्या काम 
करूँ कि जिससे दुर्गति न पाऊ ९ 


(२) आचाय ने कहाः--पहिले की आसक्तियों को छोड़ कर, 
( नवीन ) किसी भी वस्तु ( स्थान ) सें रागबन्धन न 
_धांघते हुए, विपयों से क्रम २ से बिलकुल विरक्त होता 
जाय तो उस भिक्षु के सभी दोप ओर महादोप छूट जाते हैं |, 
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(३) ( और ) अनंत ज्ञान तथा दर्शन के घारक, सब जीवों के 
परम हितिषी, वीतमोद् ( बीतराग ) झुनिवर महावीर भी 
जीवों की मुक्ति के लिये ऐसा द्वी कहते हैं । 

(४) भिन्ठु को सब प्रकार की गांठ ( आसक्तियाँ ) तथा कलह 
( वेर-भाव ) छोड़ देने चाहिये । सब प्रकार के भोगोप- 
भोगों को देखते हुए भी उनसे सावधान रहने वाला साधु 
उनमें कभी लिप्त नहीं द्वोता है । 

(५) किन्तु भोगोपभोग रूपी आमिप ( भोग्य वस्तु ) के दोषों 
से कछपित, दितकारी मार्ग तथा मुमुप्ठु बुद्धि से विमुख 
ऐसा वाल ( मूख ) मंद ओर भूढ़ जीवात्मा, बलगम में 
फंसी हुईं मक्खी की तरह, ( संसार में ) फंस जाता है । 

(६) अधीर ( आसक्त ) पुरुष तो सचमुच वढ़ी ही कठिनता से 
इन भोगों को छोड़ पाते हैं, उनसे भोग सुखपृ्बंक सरलता 
से नहीं छूटते । ( किन्तु ) जो सदाचारी साधु होते हैं वे 
इस अपार टुस्तर संसार सागर को तेर कर पार कर 
जाते हैं । 

(७) बहुत से दुष्टबुद्धि तथा अज्ञानी भिक्षु; ऐसा कह्दा करते हैं. 
कि प्राणिवथ हो इसमें क्‍या है ? ऐसा कहने वाले मय 

( आसक्त ) ओर मंदवुद्धि-धारी अज्ञानी, पापदष्टि मिश्षु 
नरक गामी होते हैं । 

पंशिप्पणी--कोई दूसरा ( गृहस्वथ भादि ) प्राणिवध करके भादह्वार बनावे 

« तो ऐसा भाहार साधु के लिए अकल्प्य ( अग्माह्य ) है । 

( ८) प्राणिवध में ही क्‍या दोप है ९” किन्तु ऐसे कथन को 

जो जीव ( करना तो दूर द्वी रद्दा ) अनुमोदन भी देता 


कापिलिक ६९ 








है वह घोर दुःखों के जाल से नहीं छूटेगा--ऐसे . सश्चे 
घ्म को 'निरूपण करने वाले समस्त आचार्यों ने कहा है। 
टिप्पणी--किसी भी मत, वाद या दु्शन में अहिंसातत्व के बिना घर्म 
नहीं बताया है। जैनधम जहिसा की सूक्ष्म से सूक्ष्म गंभीर समाऊछो-- 
चना करता है। वह कहता है कि 'तुम दूसरों को दुश्ख न दो 
इसी में अहिसा समाप्त नही होती किन्तु तुम्दारे हारा किसी भी 
हविंस। के काय को उत्तेजन न मिले इस बात का सी विचेक रक्‍्खो' । 
९) जो दूसरों के प्राणों का अतिपात (घात ) नहीं करता,. 
तथा समिति धारण कर सव जीवों का रक्षण करता है 
उसे “अटहिसक” कहते हैं, ऐसा अहिंसक बनने से उनके 
पाप, जिस तरद्द ( ऊंची ) ज़मीन से पानी शीघ्र बढ़ 
जाता है वेसे ही निकल जाते हैं । 

टिप्पणी--जैनदुर्शन में पांच समितियां मानी गई हैं। उनमें जाहार 
भापा, शोघन, व्यचस्था तथा प्रतिष्ठापन ( कारणवश्ञात्‌ मिक्षादि 

बचने से उसे छद्ठाँ डालना ? ) विधि का समावेश द्वोता है । 

(१०) जगत में व्याप्त त्रस ( चलते फिरते ) और स्थावर (वृक्त 
आदि स्थिर ) जीवों पर सन, बचन ओर काय से दंड 
( प्रहार ) न आर5म्से ( करे )। 

(१९) झुद्ध मिक्षा ( का खरूप ) जानकर भिप्ठु उसी से अपनी 
आत्मा को स्थापे। संयम यात्रा के लिये ही आस ( कौल ) 
परिमाण से ( मयोदापूवेक ) भिक्षा महण करे और रस से 
अआसक्त न बने । 

टिप्पणी--ल्लाघु संयम निभाने के उद्देश्य से ही भोजन करे, रसनेन्द्रिय 

की तृप्ति के लिये भोजन न करे । 
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(१२) भिश्ठु, ग्रृदस्थों के वाकी बचे हुए ठंडे आह्वार और पुरानी 
उड़द के छिलकों, थूली, सकतु, ( पुलाफ ) या जो आदि 
की भूसी का भी आहार करते हैं । 

टिप्पणी--साथ्ु का शरीर मात्र सयम के निमित्त ह और शरीर को 

बनाये रखने के उद्देश्य से ही वह भोजन लेता है । 


पृतनकारी विद्याएं 


(१३) जो ( साधु ) लक्षणविद्या ( शरीर के अम्ुुक बिन्दों से 
किसी का भविष्य जानते का शास्त्र ) सप्तशाश्न और 
अंगविद्या ( अंग उपांगों से प्रकृति जानने का शाख्ष ) का 
उपयोग करते हैं वे साधु नहीं हैं--ऐसी आचायों की 
ध्याज्ञा है । 

(१४) ( संयम ग्रहण करने के वाद ) जो अपने आचरण को 
नियमपूवक न रख कर समावियोग से श्रष्ट होते हैं वे 
कांस भ्ोगों में आसक्त द्वोकर ( कुकर्म करके ) श्रासुरी 
गति में जन्म ग्रदण करते हैं । 

(१५) फिर वहां से भी फिरते फिरते, संसार चक्र में चक्कर लगाते 
रहते हैँ और कर्म परंपरा में खूब लिपट जाने के कारण 
उनको सम्यक्त्व ( सद्बोघ ) प्राप्त होना दुलभ होता हे । 

इसलिये कल्याणकारी मार्ग बताते हैं 

(१६) यदि कोई इस लोक को उसकी तमाम विभूतियों के साथ 
एक ही व्यक्ति को उसके उपभोग के लिये दे दे तो भी 
उसकी ठत्ति नहीं होगी क्योंकि यह आत्मा ( वहिरात्मा-- 
कर्मपाश में जकड़ा हुआ जीव ) दुष्पू्य (बड़ी कठिनवा 
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से संतुष्ट होनेवाला ) है । (सदा असन्‍्तुष्ट द्वी रहती है) । 

(१७) ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता 

है। लाभ और लोभ दोनों एक साथ बढ़ते हैं। 

दो मासा ( पहिले जमाने की एक सुद्रा का नाम है ) 

मांगने की इच्छा अन्त में तमाम राज्य से भी पूरी न हुई !: 

'टिप्पणी--ज्यों ज्यों छाम होता जाता है त्यों ध्यों तृष्णा कैसे बढ़ती 
जाती है उसका आवेहुब चित्र ऊपर दिया है 


4१८) जिसका अनेक पुरुषों में चित्त ( प्रेम ) है ऐसी पीनस्तनी 
( ऊँचे स्तनवाली ) और राक्षसी समान ख्त्रियों में अनुरक्त 
मत बनो क्योंकि ये कुलटाएं प्रथम प्रलोभन देकर पीछे 
चाकर जैसा अपमानित बतोव करती हैं। 

टिप्पणी--वेश्या या नीचबृत्ति की स्त्रियों के विषय में उपरोक्त उपदेश 

है। जिस तरह पुर्पों को स्त्रियों में आभासक्त न होना चाहिये 
चैसे ही ख्रियों को भी पुरुर्षो में आसक्त न द्वोना चाहिए यह 
बात विचवेकपुर्वेंक स्वीकार लेनी चाहिये। शिष्य को छक्ष्य करके 
कहा गया होने से इस कथन में स्री विषयक निर्देश हो यह स्वासा- 
विक ही है ५ परन्तु सच बात तो यह है कि चाहे पुरुष दो अथवा 
स्त्री, विषय की अतिवासना सभी को अधोगति देने वाली है । 

१९) घर ( ग्रहस्थाश्रस ) का त्याग कर संयमी बना हुआ मिल्लु; 
स्त्रियों पर कभी भी आसक्त न हो । खत्रीसंग ( सहवास ) 
को छोड़ कर उससे धमेशा दूर ही रहे। और अपने 
चारित्रधर्म को सुन्दर जानकर उसी में अपने सन फो 
स्थिर रक्खे । 


(२०) इस तरह विशुद्धमतिवाले कपिल सुनि ने इस धर्म का 








ध्ड छत्तराध्ययन सूत्र 
व्स्स्ल्ल््च्च्ल्स्स्य्स्ल्स्स्स््स्स्ल्््स््स्स्स्सस्च्य्स्च्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्््स्स्प्धिटिटटगरर-- 
वर्णन किया है इसको जो कोई आचरण में लायेंगे वे 
( भवसागर ) पार करेंगे और ऐसे दी नरपुगवों ने उभय« 
लोक ( इस लोक तथा परलोक ) की सच्ची सिद्धि की 
( ऐसा समझो ) | ह 
ड्िप्पणी--राग और छोम के त्याय से मन स्थिर होता है । चित्त 
समाधि के बिना योग की साथना नहीं होती ! योग साधन? 
यह तो त्यागी का परम जीवन है। उसकी सिद्धि में कंचन और 
कामिनी के आसक्ति विपथ्रक बंधन प्रति क्षण विश्नरूप होते हैं । 
सुनि ने ( वाह्यरूप से तो ) वे त्यागे ही हैं फिर भी ( अनन्तकालीन 
स्वभाव के कारण ) आसक्ति बनी रहदतों है। ,डस आसक्ति से भी 
दूर रहने के लिये निरन्तर जागृत ( सावधान ) रहना यद्दी संयमी 
के जीवन का एकतम अनिवार्य कार्य है । के 
ऐसा में कद्दता हैँ-- 
इस प्रकार कपिल मुनि संबेधी आठवां श्रध्यवन समाप्त हँश्ना।' 








नमि प्रव्नरज्या 
"हँस सन + मत 
नमि राजर्षि का त्याग 


५ & 
| कक 
[सृचिणा के महाराजा नमिराज दाघज्वर की दारुण 
'चेदना से पीडित दो रहे थे। उस समय महा- 
रानियाँ तथा दासियां खूब चन्दन घिस रहीं थीं । हाथ में पहरी 
हुई चूडियों की परस्पर रगड़ से जो शब्द उत्पन्न होता था 
वह महाराज के कान पर टकरा कण महाराज की वेदना में , 
चूद्धि करता था इससे महाराज ने प्रधान मन्त्री को बुला कर 
कहा “ यह्‌ गड़बड़ सही नहीं जाती, इसे बन्द कराओ '। 
सन्द्न घिसने वालियों ने हाथ में सोभाग्य चिन्ह स्वरूप केवल 
पुक एक चूड़ी रख कर वाकी की सब उतार डालीीं | चूडियों 
के उतरते ही शोर बन्द्‌ होंगया । 
थोड़ी देर वाद नमिराज ने पूंदा, “क्या कार्य पूरा होगया”? 
मन्त्री-नहीं सहाराज | 
नमिराज-तो शोर केसे वरद्‌ हो गया १ 
मन्नरी ने-ऊपर की हकीकत कह खुनाई। उसी समय पूर्व 
योगी के हृदय में एक आकस्मिक भाव उठा । उसने सोचा 
प्‌ हु 


ड 
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कि जहां पर दो! है बद्दीं पर शोर होता है, जहां पर केवल 
“ पक होता है वहां शांति रहती हैं । इस गृढ चितन के परिणाम 

( निमित्त ) से उन्हें श्रपने पृथ्जन्म का स्मरण हुआ और शांति 

फ्री प्राप्ति के लिये बाह्य समस्त बन्धनों को छोड' कर, एकाकोी 

विचरने की उन्हें तीत्र इच्छा जञाग्॒त हुई । व्याधि शांत होते दी 
ये योगीराज सांप की कांचली की तरह राजपाद और राणियों 
के भोगविल्ाासों को छोड कर त्यागी हो गये और तपश्चर्या के. 
मार्ग के पशथिक बने । उस अपूृष त्यागी की कखोटी इन्द्र तक ने 
की । उन के प्रश्नोचर ओर त्याग के माहात्म्य से यह भ्रध्ययन 
सप्तद्ध हुआ हे । 

९ १ ) देवलोक से च्युत होकर ( आकर ), नमिराज मनुष्य 
लोक में उत्पन्न हुए और मोहनीय कर्म से उपशान्त ऐसे 
तमिराज को उपरोक्त निमित्त मिलने से अपने पूर्व जन्मों 
का स्मरण द्वोता है । 

६ २ ) अपने पूर्व जन्मों के स्मरण करते से उत भगवान नमि- 
राजा को स्वयमेंव वोध प्राप्त हुआ । वे अपने पुत्र को 
राज्य देकर श्रेष्यम (थोगमाग ) में अभिनिष्कमण 
( प्रवेश ) करते हैं । 

( ३ ) उत्तम अन्तःपुर से रहते रहते उन नमिराजा ने देवोपम 
( देवभोग्य ) उचे प्रकार के भोग भोग कर अब ज्ञानी 
( उत्तकों असारता जानकर ) वन कर सब को त्याग 
दिया । 

(४) ८वें)वे छोटे छोटे नगरों तथा प्रान्तों से जुडी हुई 
मिथिला नगरी, महारथियों से संयुक्त सेना, युवती रानियों 
तथा समस्त द्वासी दासों को छोड़ कर निकल गये और 
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योगमार्ग में प्रवृत्त हुए । उन भगवान ने जाकर एकान्त 
में अपना अधिष्ठाबन जमाया ( किया )।॥ 


( ५ ) जब नमिराजा जैसे महान राजर्षि का अभिनिष्क्मण 
हुआ ओर प्रब्नज्या ( ग्रह त्याग की दीक्षा ) होने लगो तब 
तमाम मिथिला नगरी में हाहाकार फैल गया । 

टिप्पणी--उठस समय मिथिछा एक महान नगरी थी। उस चगरी के 

आाधिपस्य में कनेक प्रान्त, घादर, नगर और आम थे | ऐसे राजर्षि 
को ऐसे देवोपम भोगों को भोगते हुए एकदम त्याग भावना 
जागृत हुई इसमें उनका पूर्च जन्म का योगबछू ही कारण है। ऐसे 
व्यक्ति का सदाचार, अजाप्रेम, न्याय आदि अपव॑ हों और इससे 
उसके विरह में उसके स्नेहोवर्ग को भाषात्र लगे यह.स्वाभाविक 
ही है। 

(“६ ) उत्तम प्रन्नज्या स्थान में स्थित उन्त राजर्षि से ब्राह्मणरूप 
में उपस्थित इन्द्र ने इस प्रकार प्रश्न किया । 

टिप्पणी--नमि राजर्पि छी कसौटी करने के लिये इन्द्र ने ब्राह्मण का 

रूप धारण किया था| उन में जो प्रश्नोत्तर हुए उनझा इस प्रकरण 

है में ठदलेख किया है ॥ 

(७ ) है आय ! आज सिथिला नगरी में कोलाहल से व्याप्त 
( हाहाकारमय ) ओर चीत्कार शब्द घर घर में महल 
महल में क्यो सुनाई पढ़ते हैं | ४ 

< ८ ) इसके बाद उस बात को सुनकर, हेतु तथा कांरण से 
प्रेरित नमिराजर्षि ने देवेन्द्र को यों उत्तर दिया। 

(६ ९ ) मिथिला में शीतल छायावाला, मनोहर पत्र पुष्पों से: 
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सुशोभित्त तथा वहां के मनुष्यों को सदा बहुत लाभ 
पहुँचाने वाला ऐसा एक चेत्यवृत्त है। 

(१०) रे भाई | यह मनोहर चेत्यवृत्त आन प्रचन्ड आंधी से 
गिर रहा है जिससे अशरण होने से दुःखी बने हुए 
तथा व्याथि से पीडित ये पक्षी आक्रन्द ( शोकाकुलः 
कोलाहल ) कर रहे हैं । 

टिप्पणी--मिथिला के नगर निवासियों को पक्षियों की तथा नमिराज' 

को घृक्ष की उपमा दी गई है। । 

(११) इस अर्थ को सुन कर हेतु तथा कारण से श्रेरित देवेन्द्र छे' 
नमिराजंपिं को सम्बोधन कर यह प्रश्न पूंछा । 

(१२) हे भगवन ! यह अग्नि ओर उसकी सहायता करनेवाला 
वायु इस मन्दिर को भस्म कर रहे हैं और उससे (तुम्हारा) 

अन्तःपुर भी जल रहा “है। तो आप उधर क्यों नहीं 
दंखते ९ ह 

(१३) इस अथ को सुन कर हेतु कारण से प्रेरित तमिराजर्पि 
देवेन्द्र को थे वचन कहें :--- 

(१४) जिसका वहां ( मिथिला में ) कुछ भी नहीं है ऐसे हम: 

यहां सुख से रहते हैं और सुख पूर्वक जीते हैं, ( इसलिये 
हे त्राह्मण ! ) मिथिला के जलते हुए भी हसारा कुछ भी 
' नहीं जलता । 

(१५) क्योंकि ज्री पुत्रादि परिवार से मुक्त हुए और सांसारिक 

” व्यापार से पर ( दूर ) हुए भित्त के लिये न तो कोई 
वस्तु प्रिय होती है और न कोई अप्रिय । 

टिप्पणी---जहां भासक्ति'होती दे वहीं राग हैं और वहीं द्वेप है । “लहर 
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, द्वेंषहै वहां अप्रियदा है। यदि राग की ज्ञांति हो जाय, तो हेष भी 
शांत हो जाय और जहां ये दोनों शांत हुए कि फिर दुःखमात्र न 
रहे क्योंकि दुःख का अनुभव रागह्वेष के कारण ही होता है । 

4:१६) गृहस्थाश्रम से पर (दूर ) हुए ऐसे त्यागी और सर्व 
जंजाल से मुक्त होकर एकानत ८ आत्म ) भाव को ही 
अनुसरण करने वाले ऐसे प्लित्ष को सचमुच सत्र 
आनन्द ही आनन्द हे । 








४टिप्पणी--सारा राग हृदय में है। हृदय छुद्धि होकर जहां सन्तोष 

हुआ कि सब जगह फिर कल्याण तथा मन्गल के ही दर्शन होते हैं । 

4१७) इस अथ को सुनकर हेतु कारण से प्रेरित देवेन्द्र तमि- 
राजर्षि को लक्ष्य कर इस तरद्द बोला । 

4१८) है क्षत्रिय | किला, गह का दरवाजा, खाई और सेंकड़ों 
सुभटों को यम द्वार भेजने थाले ऐसे यंत्र ( तोप बन्दूक 
आदि ) बना कर फिर दीक्षां अहण करो। 

पटिप्पणी--भरथात्‌ तुम अपने क्षत्रिय धर्म को प्रथम संभाल करके पीछे 

स्थायी के घम को स्वीकारो | जो पहिले धम को ही भूछ जाओगे तो 
भागे कैसे बढ़ोगे । 

६१९) उसके बाद इस अर्थ को सुन कर हेतु तथा, कारण से 
प्रेरित नमिराजर्षि ने देवेन्द्र को इस प्रकार उत्तर दिया। 

4२०--२१) श्रद्धा ( सत्य पर अविचल विश्वांस ) रूपी नगर 
संवर (संयम) रूपी किला, क्षमा रूपी सुन्दर गढ़, तोन 
शुप्ति ( सन वचन और काय का सुनियमन ) रूपी दुःमअ- 
धषे ( दुल्धय शतछ्नी शस्त्र विशेष), पुरुषार्थ रूपी धनुष 
डैयो (विवेक पूर्वक गमन ) रूपी भत्यंचा (:धनुष की 
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डोरी ) और घीरज रूपी तूणी बना कर सत्य के साथ 
परिमन्थन ( सत्यचिन्तन ) करना चाहिये | 


(२२) क्योंकि तपश्चयों रूपी बाणों से सबज्जित मुनि कमरूपी 
वख्तर को चीर कर संग्राम में विजयी होता है और संसार: 
से मुक्त होता है । 

टिप्पणी--बाह्य युद्धों की विजय तो क्षणिक होती है और अन्त में परि- 

ताप (खेद) ही पंदा करती है। छात्रु का स्वयं द्ाश्चु घन कर और 
दूसरे सनेकों को शत्रु बना कर यह शत्रता की परंपरा खड़ी कर 
लेता है | इससे ऐसे युद्धों की परंपरा जन्म जन्म तक चाल रहती है 
और इसके कारण युद्ध से विराम कभी नहीं मिलता। इसी भावना 
के कारण अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिये बाद्दर के शत्रुओं कोः 
उत्पन्न करने वाले उस अन्तरंग शत्रु को, जो अपने हृदय में घुसा' 
बैठा है, उसका नाश करने का अयास करना घुमुछ् का कर्तव्य है।' 
ठस संग्राम में किस २ तरह के शास्त्रों की जरूरत पढ़ती है. 

उसको गहरी शोध करके उपरोक्त साधन भगवान भमि ने कहे हैं । 
उस योगी के अनुभव की अपने जीवन संग्राम में प्रतिक्षण भावश्य- 
कता होती है । 

| इस उत्तर को खुन कर इन्द्र भाइचय के साथ थोद़ी देर 
चुप रहा । 


(२३) इस तत्व को सुन कर तथा हेतु, और कारण से प्रेरित 
, देवेन्द्र ने नमिराजर्पषि से इस प्रकार प्रश्न किया:--- 
(२४) दे क्षत्रिय ! सुन्दर मनोहारी भवन, छण्जे वाले घर तथएः 
:. वालाग्रपोतिका ( क्रीड़ास्थान ) करा कर वाद में दीक्ष 
प्रदरण करो | - 
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(२०) इस अर्थ को सुन कर हेतु, तथा कारण से प्रेरित नमिरा- 
जषि ने देवेन्द्र को यद्द उत्तर दिया । 

(२६) यदि कोई चलते चलते मार्ग में घर बनाता है तो यह्‌ 
सचमुच बड़ी ही संदेहनयुक्त बात है | जहां जाने की इच्छा 
हो वहां (निर्दिष्ट स्थान में) पहुंच कर ही शाश्वत (स्थायी) 
घर बनाना चाहिये । | 

टिप्पणी--इस इलोक का अर्थ बहुत गद्दरा है। शाश्वत स्थान अर्थात्‌ 

मुक्ति। सुझुक्ष का उद्देश्य जो केवल मुक्ति है वह उसे भाष्त जरिये 

«०. बिना साम में भर्थात्‌ इस संसार में घरवार के बन्धन में क्‍यों 

पड़ेगा ९ ; 

(२७) इस अथ्थे को सुन कर हेतु तथा कारणों से प्रेरित देवेन्द्र 
ने नभिराजर्षि से पुनः यह प्रश्न किया:-- 

(२८) हे क्षत्रिय |! लोमहर, गेंठकट, तस्कर, और डाकुओं का 
निवारण करके तथा , नगर कल्याण करके बाद में दीक्षा 
ग्रहण करो । 

पटिप्पणी--छोमहर आदि चोरों के मिन्न २ प्रकार हैं । 

(२९) इस अर्थ को सुनकर हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिरा- 
जषि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया। 

(३०) कई बार मलुष्य निरथक दंड (हिंसा) की योजना करते हैं । 
ऐसे स्थान में निर्दोष भी अपनी किसी भी भूल के बिना दी 

बन्ध जाते हैं, ओर असली गुन्हेगार ( कईबार ) छूट 
जाते हैं । 

रसिप्पंणी--विशेष रीति से, दुष्ट मन या दुष्ट चासना ही दोप कराती है, 

परन्तु ठसको कोई दल्द नहीं देता । उनके पाप का परिणास इत्द्वियों 
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तथा शरीर को भोयना पढ़ता है । यह निरथक दन्ढ है । दुष्ट वास- 

नाओं को दन्डित करना यही सच्चा दंड हैं और सुमुश्षु को उन्हीं को 

दन्डित करने का प्रयास करना चाहिये | । ;9 

(३१) इस अर्थ को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने 
समिराजपि से पुन्रः प्रश्न किया:--- 

१३२) हे क्षत्रिय | हे नराधिप ! जिन राजाओं ने तुम्हें नमस्कार 
(त॒म्द्दरी आधीनता स्वीकार) नहीं किया उनको वश करके 
फिर जाओ । 

(३३) इस श्रर्थ को सुनकर देतु तथा कारण से प्रेरित नमिरा- 
जर्पि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया:-- 

(३४) दुर्जेय युद्ध में दसलाख सुभटों को जीवने की अपेक्षा एक 
मात्र आत्मा को जीतना यह विशेष उत्तम है और यही 
सच्ची जीत है । 

'टिप्पणी--बाद्य युद्धों में नकेल ही छार्खों वीरों फरो मारने वाले विजयी 
को नैनधर्म घीर नहीं मानता क्योंकि यद्ध सच्ची जीत नहीं है किन्तु 
तात्विक दृष्टि से तो ब्रह्द द्वार है। जो भपनी आत्मा को जीवता है 
चट्दी सच्चा चीर है जौर वही सच्ची विजय है | ह 

(३५) आत्मा के साथ ही युद्ध करो। धाह्रर के युद्धों से कुछ 
दाथ नहीं लगेगा । शुद्ध आत्मा द्वारा अशुद्ध आत्मा को 
जीत कर सच्चा खुख प्राप्त किया जा सकता है । 

(िप्पणी--इस छोटे से छोक में बढ़ी हीं गम्भीर वात कही गई है । 
इस पर खूब विचार करना चाहिये । 

(३६) पांच इन्द्रियां, कोघ, मान, माया, लोभ तथा दुर्जय आत्मा 

,. » को जीतना यही उत्तम है क्योंकि आत्मा के जीतने पर 
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फिर कुछ जीतना बाकी नहीं,रहता । जिसने आत्मा जीत- 
ली उससे सब कुछ जीत लिया । 
(३७) इस अथ को सुन कर हेतु, तथा कारण से भ्रेरित देवेन्द्र 
ने, ममिराजर्षि से. पुनः यों कहा: 
'(३८) हे क्षत्रिय ! बड़े २ यज्ञ करके, तापसों, श्रमणों ओर 
प्राह्यणों को जिमा (भोजन करा) कर, दान करके, भोग 
| करके तथा भजन (पूजा अचो) करके फिर जाओ । * 
“टिप्पणी--उस काल में क्षत्रिय राजा्ों को बड़े २ यज्ञ फरने को 
: थ्राह्मण प्रेरणा किया करते थे और उनको जिमाने में ही धर्म बताया 
करते थे । ग्रहस्थाश्रम के सामान्य धर्म की ्पेक्षा यह घर विशिष्ट 
माना जाता था। इसलछिये क्षतन्निय कम बता कर यहां उसके छिये 
घर्म दिशा का सूचन किया है। 
4३९) इस अथ ,को सुन कर, हेतु तथा कारण से श्रेरित नमिरा- 
जर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया 


(४०) जो प्रति मास १०-१० लाख गायों का दान करता है. उसकी 
अपेक्ता कुछ भी न देने वाले संयमी का आत्म संयम अवब- 
श्यमेव बहुत उत्तम है । 

पटिप्पणी --अपरिप्रह बृत्ति यही उत्तम धर्म है। एक संयमी मजुष्य भव्यक्त 

 शीति से सैकदों का पोषण कर सकता है। असंयमी होकर दान' करने 
की अपेक्ष। संयम पालना बहुत उत्तम है। इस इलोऋ पर गहरा 
विचार करने से खपनी जीवन दशा की विटम्बना मिट कर उज्ज्वक 
मार्ग मिल जाता है। 


(४१) इस अथ को सुन फर, देतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र 
ने नमिराजपि से पुनः यों कहा : | 


७४ उत्तराध्ययन सूत्र 


अमल + 





(४२) (यृहस्थाश्रस कठिन है, इसीलिये) इस कठिन श्राश्रम को 
छोड़ कर तू दूसरे आश्रम (सन्यस्थाश्रम) की इच्छा करता 
सातल्म होता है । हे मनुष्यों के पालक भद्दाराज ! यहां 
ही (गृहस्थावस्था में दी) पीपध के अज्ुरागी वनों । 

ट्िप्पणी--सृहस्थावस्था में भी धर्म नियर्मों का पालन कहां नहीं होता 

इश्चल्यि मृहस्थाश्रम में रह कर पौपध (उपवास करके केचल जात्म- 
खितन में शात्रिदिवस व्यतीत करना) क्रिया में दत्तच्चित्त बनो । 
सन्यस्थाश्रम अद्ण करने की क्या जरूरत है ९ 

(७३) इस अथ को सुन कर, हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिरा- 
जपि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया :-- 

(४४) बाल (मूख) जन यदि एक एक मद्दीने में केवल कुश के. 
अम्र भाग (अत्यंत थोड़ा) जितना भोजन अहण करे तो 
डतका यहद्द 5प्र तप (त्याग) सच्चे धर्मी के त्याय का १६ 
वां भाग के वबरावर भी नहीं है (कुछ भी नहीं है) । 

टिप्पणी--जिसरमें त्यागाश्रम की योग्यता न हों उसी को ग्रुहस्थाश्रम 

धर्म अहण करने की आज्ञा है। परन्तु सच्चे त्याग के भागे 
* गदस्थाश्षम का स्याग अत्यन्त न्‍यून ( नहीं के बरावर ) है। इस 
बात की सत्यता को इम अपने अलज्जुभव से भी देखते हैं । 

(४५) इस तत्व को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र के 

/ नमिराजर्पि को पुनः थों कहा:-- 

(४६) द्वे क्षत्रिय ! सोना, चांदी, मणि, सुक्ता, कांसा, वस्र, 
सवारियाँ, भंडार आदि बढ़ाकर फिर जाओ । 

(४७) इस अथू को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित नमि 
शर्ज ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया:--: 
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(४८) कैलास पव॑त के समान (अति ऊ'चे ) सोने चाँदी के 
असंख्य पवत कदाचित किसी को दिये जांय तो भी एक 
लोभी के लिये पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि सचमुच इच्छाएं 

__आकाश के समान अनन्त हैं । आशा (दृष्णा ) का अंत 
कभी नहीं हुआ । एक इच्छा पूरी होते ही उससे भी बड़ी 
दूसरी इच्छा जागृत होती है । 

टिप्पणी--ठृष्णा का गह्ढडू ही ऐसा विचित्र है कि उसमें ज्यों ज्यों 
डालते जाओ त्यों २ वह भौर भी गहरा होता जाता है। तृष्णा 
जगी कि अपने सभी साधन, विभूति भादि अपुर्ण जैसे दिखाई देने 
छगते हैं संतोष होते ही दुःख का पहाड़ नष्ट हो जाता है भौर 
अपने अपर्ण साधन भी आवश्यकता से अधिक जान पढ़ते हैं । 

(४९) समस्त पृथ्वी, शाली के चावल, जौ ( प्रथ्वी पर होने 
वाले सभी धान्य, ) पशु, और सोना ये सब एक 
( असन्तुष्ट मनुष्य ) के लिये भी पर्याप्त नहीं है ऐसा 
जानकर तपश्चयों करना यद्दी उत्तम है। 

टिप्पणी--तपछचर्या अर्थात्‌ भाशा ( तृष्णा ) का विरोध । जिसने: 

आशा को जीता उसने संसार जीत लिया। सारा संसार ही- 
आशाघारी है। सभी को तृष्णा लगी हुई है। आशामय शपबृत्ति 
का ही दूसरा नास यह संसार है और आशारद्दित पश्रश्नत्ति उसी 
का नाम निष्त्ति है। 

(५०) इस अर्थ को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने 
नमिराजषि को यों कहा:--+ 

(५१) हे एथ्वीपति !' तू अद्भुत जैसे आरप्त भोगों को छोड़ता हट 

:. और अप्राप्त' भोगो को इच्छा करता है। सचमुच तू- 
कल्पनामय सुख्रों में भूल:रहा है । 


७६ उत्तराध्ययन सूत्र 
(५२) इस वात को सुन कर, हेतु तथा कारण से श्रेरित सर्मि- 
राजपिं ने दवेन्द्र को यह उत्तर दिया 
(५३) कामभोग शल्य फाँसें हैं जो बारीक होने पर भी बहुत 
कष्ट देती हैं। कामभोग विप हैं । कामभोग काले सर्प के 
समान हैं । काम ( भोगोपभोंग ) की प्राथना करते २ यह 
विचारा जीवात्मा उनको तो नहीं पाता है किन्तु दुर्गति- 
गामी जरूर हो जाता है । 
टिप्पणी--संसार भर में कामभोगों में आसक्त ऐसा कोई भी प्राणी 
नहीं है कि जिसकी काशा झत्यु समय भी--भोर्गों से दूर होते 
होते भी--पूण होसकी दो । आशा या वासना दी जन्म का 
कारण है ! ५ 
चार कपायों के फल 
(५४) क्रोध से अधोगति में जाना पड़ता दहै। मान करने से 
. अधमगतिप्राप्त द्वोती है। माया करने से सदुगति प्राप्त नहीं 
होती, किन्तु लोभ से तो इस लोक और परलोक--दोनों- 
का भय है । ( दोनों ही नष्ट होते हैं ) 
पटेप्पणी--शाख्रकार्रों ने चारों कपायों के फल बहुत ही हुःखकर बताये 
ह£, परन्तु उन सच में सी लोस तो सबते अधिक द्वानिकर्ततां कद्दा 
है। छोमी का वर्तमान जीवन भी अपकी्तिसय होता है और 
पाप का दुघर बोझ्त घदने से उसका परलछोक भी वियद्ता है। इसी 
लिये छोम को 'पाप का वाप' कहा है | ४ 
4५०) उसी समय श्राह्षण का रूप छोड़ कर.और इन्द्र फा रूप 
./ ' धारण कर मघुर वाणी से नमिराजर्पि की स्तुति करत 
हुआ देवेन्द्र इस तरद्द बोला: 
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(५६) अहो! आपने क्रोध जीत लिया है, अभिमान को आपके 
दूर कियां है, माया जाल को तोड़ डाला है और लोभ को 
वश किया है । 

(५७) धन्य साधु महाराज ! क्या ही अनुपम आपका सरलता: 
भाव है। आपकी कोमलता कैसी अनोखी है! क्‍या ही 
अनुपस आपकी सहनशीलता है । क्या हो उत्तम आपका 
तप है । क्या दी अदूभुत आपकी निरासक्ति है । 

(५८) है भगवन्‌ ! यहां (इस लोक में ) भी आप उत्तम हैं 
आर पीछे भी ( परलोक में भी ) आप उत्तम ही होंगे । 
तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट स्थान ऐसी मोक्ष को आप निष्कर्मी, 
( कम ,रहित ) होकर अवश्य पायेंगे । 

(५९) इन्द्र इस भ्रकार- उत्तम श्रद्धाभक्ति पूवेक नमिराजर्षि की 
' स्तुति कर बार २ प्रदक्षिणा देने लगा और झुक २ कर 
बंदन करने लगा । 

(६०) इसके बाद चक्र तथा अंकुश इत्यादि लक्ष्णों से अकितः 
उत्त मुनीश्वर के चरणों को पूजकर ललित तथा चपल 
कुएडलों को धारण करने वाले इन्द्रराज आकांश में अंत- 
घोन हो गये । 

(६९) विदेह ( सिथिला ) का राजा नमिमुनि, जो घरबार छोड़- 
कर श्रमण-भाव में बराबर स्थिर रहा वह साक्षात इन्द्र 
द्वारा प्रेरित होकर अपनी आत्मा को और भी विशेष 

नम्र बनाता हुआ । 

(६२) इस तरद्द विशेष सुज् ओर बुद्धिमान साधक नमिराजर्बि 

की तरह ख॒यं बोध पाकर भोगों से निद्वत्त हो जाते हैं । 


७८ उत्तराध्ययन सूत्र 

टिप्पणी--भोगों का त्याग ही सच्चा त्याग है; आासक्ति का त्याग ही 
त्याग हैं; कपायों का त्याग ही त्याय है और सच्चे त्याग बिचा 
सच्चा आनन्द कहां ? 





'ऐसा में कहता हूँ--- 
इस तरह नमिम्रश्नन्यां' नामक नवमां प्रकरण समाप्त हुआ । 





ट्रम पत्रक 


छद्े का पत्ता 
१५० 


4 

ज्ञर तरह बुक्त का पका पीला पत्ता 23% जाता दे 

उसी तरह यह शरीर भी जीण होकर खिर 

जाता है। अनंत संसार में श्रमपूर्वंक उन्नति करते २ यह मानव 
देह मिलती है। उसको प्राप्त करने के बाद भी झुन्द्र साधन, 
 झगों की पूर्णुता ) आयभमि, झोर सच्चा धमं ये सब संयोग 
बड़ी ही कठिनता से मिलते हैं । भोग भोगने की अतृप्त चृत्ति 
तो प्रत्येक जन्म में प्राप्त शरीरद्वारा सब को रहा ही करती है। 
“इसलिये इस छोटी सी शआयु में, थोड़े से ही प्रयत्न करने से 

साध्य होने वाले सद्धमे को क्यों न आराधे ? 


प्रमाद यह रोग है| प्रमाद्‌ ही दुःख है। प्रमाद को छोड़कर 
'पुरुषार्थ करना यही अम्छत है, जिसको पीकर फिर ख॒त्यु नहीं 
झाती | जन्ममरण की परपरा का वहीं घन्त आता है ओर तसी 
सच्चा खुख मिलता है । 


गौतम को लक्ष्य करके भगवान वोले--- 
६ १) पीला जीण ( पका ) पता जिस तरह रात्रिसमूद्दों,. के व्य- 
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तोत होने ( अवधि पूरी हो जाने ) पर कड़ जाता है उसी 
रा तरह मनुष्यों का जीवन भी आयु के पूर्ण होते ही खिर 
जाता है। इसलिये हे गौतस ! समय मात्र का भी प्रमाद व कर 

(२) छुश के अग्र भाग ( नॉक ) पर स्थित ओस की बूंद जैसे 
क्षणस्थायी है वेसे ही मनुष्यों के जोवन को ( क्षणभंगुर ) 
समम कर, है गोतस | एक समय का भी प्रमांद न कर | 

टिप्पणी--संसार की भसारता दिखाकर अग्रमत्त होने पर ज़ोर 

दिया है । 

(३) (फिर ) अनेक विन्नों से भरपूर और क्षण क्षण घटती हुई 
( नाशवंत ) आयु वाले इस जीवन में पृत-संचित कर्मों 
को जल्दी से दूर कर । हे गौतम ! इसमें एक समय का भी 
प्रसाद ने कर । ह 

(४) यह मलुष्यमव अत्यन्त दुष्प्राप्य है तथा यह जीचों को बढ़े 

- ही लंब काल के बाद कभी मिलता है, क्योंकि कर्मों के: 
फल गाढ़ (घोर ) दोते हैं। इसलिये हे गौतम ! एक 
समय का भी प्रमाद न ऋर | 

टिप्पणी--गाढ़ अर्थाव जो मोरे ब्रिना न छूटे ऐसे घट होते हैं । 


मनुष्य जीवन के पहिले का क्रमविकास तथा वहां का 
...._ कालप्रमाण, 

(५) पथ्वीकाय ( भूमि रूप ) के जीच की उत्कृष्ट स्थिति ( पुनः 
पुनः प्रथ्वीकाय में जन्म स्थिति प्रमाण ) असंख्यात वर्षों 
की है । इस लिये हे गौतम ! एक समय का भी पमाद 

“से कर । | 
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टिप्पणी--यदि इस विकास भूसि रूपी मनुष्य देह को पाकर भी 
अपना कर्तध्य न किया तो जीव को अधोगति में जाना पड़ेगा जहाँ 
उसे असंख्यात कार तक व्यक्त स्थिति में ही रहना पड़ेगा । 
(६) यदि कदाचित्‌ जलकाय ( जलयोनि ) में जाय तो वहां 'पर 
भी उसी योनि में पुनः पुनः जन्म लेकर रहने को उत्कृष्ट 
अवधि असंख्यात काल की है, इसलिये हे गौतम ! एक 
समय का भी भ्रमाद्‌ न कर । 
रिप्पणी--प्रमाद अर्थात्‌ आत्मस्खलना और आत्मरंखलना को ही पतन 
कहते हैं । दम सब की प्रत्येक इच्छा विक्नस ( उन्नति ) के 
लिये ही होती है । भाव्म विकास के ल्थि ही हम मनुष्य देह 
पाकर गौरव ले रहे हैं अपना सारा प्रयत्न इस विकास के लिये दी 
है। इसलिए आत्मविकास में जागृत ( सावधान ) रहना यही 
अवना कतेव्य होना चाहिये और इसी का नाम अप्रमचता है । 
जैनधर्म में आत्मस्खलन के ५ प्रकार बताएं हैं:--( १ ) 
मद ( साधनों के मिलने का घमंड ); ( ३ ) विषय ( इन्द्रियों के 
भोगोपभोर्गों में आासक्त दोना ); ( ३ ) क्रोध, कपट और रागहेंफ 
करना; ( ४ ) निंदा; और (५) विकथा ( आत्मोपयोग रहित 
विषयों को बढ़ाने वाला कथा प्रलाप ) ये पॉर्चों ही प्रमाद विफ 
समान हैं और आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ठग हैं। 
इसलिये पाँचों विर्षो से अछग रहकर पुरुपाथ करना यही अप्रमत्तता 
है भौर यद्दी अस्त है । 

(७ ) यदि यह जीव अभिकाय में जाय तो वहाँ भी उत्कृष्ट 
आयुष्य असंख्यात काल तक भोगता है । इसलिये हे 
गौतस ! समय मात्र का भी प्रमाद न कर । 

(८ ) वायुकाय में उत्पन्न हुआ जीव असंखल्यांत काल तक फी 

ह 
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उत्कृष्ट आयु भोगता है और दुःख से अंत आये ऐसी 
रीति से भोगता है | इसलिय हे गौतम । समय मात्र का 
भी प्रसाद न कर | 
(९ ) वनस्पति काय में गया हुआ जीव अवन्तकाल तक दुःख- 
पूर्ण आयु भोगता रहता है. जिसका अन्त बड़ी कठिनता 
से होता है । इसलिये है गौतम ! एक समय का भो 
प्रमाद न कर | ह 
टिप्पणी--छथ्वी, जछ, भग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीव होता 
है। अब तो जाधुनिक विज्ञान से भी उक्त सत्य की सिद्धि हो 
गई है । इस स्थिति में जो चेतन रहता है उसमें स्थूछ मानस 
( विचार घाक्ति ) अथवा घुद्धिविकास नहीं होता है भौर उस 
घ्थिति में रह कर जो विकास होता दे वह अव्यक्त होता है । यह 
सब बताकर शाख्रकार यद्दट कहना घाहते हैं कि यह मनुष्य देह ही 
पुरुषपार्थ का परम स्थान है। इसलिये थदि यहां भी प्रमाद 
किया ते! यह पूरी न जा सके ऐसी गंभीर भूल होगी । 


(१०) द्वीन्द्रिय ( स्पर्श तथा रसना वाला ) जीव की उत्कृष्ट आयु 
संख्यातकाल प्रमाण तक की है। इसलिये हे गौतस ! 
एक समय का भी प्रमाद न कर । 

टिप्पणी--काल का भिन्न २ प्रमाण भिन्न २ टाणांगादि शार्खों में 

वर्णित है। गणितशास्त्र के भनुसार पराध (शंख ) तक की संख्या 
संख्यात काल प्रमाण है; किन्तु जनशास्त्र तो उससे भी आगे हकाई, 
दह्ाई, सेकढड़ा से छेकर उत्तरोत्तर २८ अंकों तक की संख्या का 
संख्यात काल मानता हैं। असृंख्याव का का जर्थ यह नहीं है 
कि जो गिना न जाय, वल्कि असंख्यात के छिय्रे भी एक अमुक 
संख्या है, यथपि यद्द गिनती के अंकों द्वारा बताई नहीं जा सकती | 
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इन दोनों संख्या्थों से आगे की संख्या, जिसका मनुष्य बुद्धि कुछ 

निर्णय नहीं कर सकती, उसको अनंत कहा है । 

<१९) ज्रीन्द्रिय ( स्पश, रसना और नाक वाले ) जीव की 
योनि में गई हुई आत्मा इसी योनि में लगातार पुनः २ 
जन्म धारण कर अधिक से अधिक संख्यात काल प्रमाण 
तक रह सकता है । इसलिये हे गौतम ! तू एक समय 
मात्र का भी प्रमाद न कर ! 

(१२) चतुरिन्द्रिय ( स्पश, रसना, नाक, और आँख वाले ) 
जीव की योनि में गई हुईं आत्मा इसी योनि में पुनः २ 
लगातार जन्म धारण कर अधिक से अधिक संख्यात 
काल प्रमाण तक रह सकती है। इसलिये हे गौतम ! 
एक समय का भी प्रमाद न कर | 

<१३) पंचेन्द्रिय ( स्पशे, रसना, नाक, आँख ओर कान वाले ) 
जीव की योनि में गई हुई आत्मा उसी योनि में अधिक 
से अधिक लगातार सात-अआठ जन्म तक धारण कर 
सकती है । इसलिये है गौतम ! एक समय मात्र का भी 
प्रसाद न कर। 

“(१४) देव या नरक गति सें गया हुआ जीव उसी गति में लगा- 
तार रूप से एक दही बार और जन्म ग्रहण कर सकता 
है। इसलिये हे गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद 
न कर। ' 

“टिप्पणी--देव और नरक इन दोनों जन्मों को औपपातिक जन्म कहते 

* हैं क्योंकि जीव वहां स्वयं ( माता के पेट के: ब्रिना ) उत्पंश्ष होते 

हैं। उनके शरीर भी दूसरी तरद्द के होते हैं । इसी-कारण पशु 
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था मनुष्य के शरीर की तरह भायु की स्रमाप्ति के पह्ठेलि उसका 
शर्तरों द्वारा नाश नहीं होता । देव या नरक गति का जीव दूसरी 
गति में जन्म ग्रहण करने के शाद ही फिर नरक या देव गति में 
जा सकता है। इस प्रकार की कर्मांनुसार वद्दों की स्थान घटना 
का शास्त्रकारों ने वर्णन किया हैं । 

(१०) शुभ ( अच्छे ) और अश्युभ ( खराब ) कर्मों के कारण: 
बहु प्रमादी जीव ऊपर के क्रमाठुसार जन्म-मरण रूपी 
संसार चक्र में घूमा करता है। इसलिये हे गौतम ! तू, 
एक समय मात्र का भी श्रमाद्र न कर । 


बल्ब 





टिप्पणी--यहाँ तक अधोगति में से ऊध्यंगंति भौर अधिकसित जीवन 
से निकसित जीवन तक का संपूर्ण क्रा बताया है। इस क्रम में. 
सामान्यरूप से श्ाख्रोक्त सभी उत्क्मण भूमिकार्थों ( श्रेणियों ) 
का समावेश हो गया है । 

(१६) मलुष्यभव पाकर भी बहुत से जीव चोर श्रथवा म्लेच्छु 
भूमियों में जन्म लेते इससे आंयभाव ( आयमभूमि 
का वातावरण ) का मिलना भी अत्यन्त दुलभ है इसा 

लेये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद न कर । 
टिप्पर्णी--आर्यधर्म का अर्थ सच्चा धर्म है कि जिसमें अहिंसा, सत्य 
अचौय, ब्रह्म चर्य ओर त्याग इन पांच अंगों का समावेश होता है ! 
मनुष्य शरीर पाकर भो बहुत से जीव “ममुप्यरूपेण स्गाइचरन्ति 
( भलुष्य रूप में मी पशु या पिशाच ) जैसे होते है । 

(१७) श्राय दंह ( अच्छा कुलीन जन्म ) पाक्षर भी श्रखंडः 
पंचेन्द्रियों ( शरीर की पूण्णता ) को पाना और भी कठिन 
है क्योंकि पभ्ायः बहुत जगद्द अपूर्णाण वाले मनुष्य दिखाई 
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देते हैं। इसलिये हे गौतम ! एक समय मात्र का भी 
प्रमाद न कर । 
टिप्पणी--इंद्वियां और शरीर ये सब तो साधन हैं। यदि साधन 
संपुर्ण एवं सुन्दर न होंगे तो पुरुषाथे में भी अन्तर पड़ता है । 
(१८) जीव पंचेन्द्रियों की संपूर्णता ( संपूर्ण शरीरांग » भी पा 
सकता है किन्तु उसको असली सच्चे धर्म का श्रवण 
मिलना अति दुलंभ है क्योंकि संसार में कुती्थ ( कुघम,) 
की सेवा करनेवाले वहुत ही अधिक परिमाण सें दिखाई 
देते हैं। इसलिये ( क्‍योंकि तुझे तो उच्च साधन--संपूर्ण 
अविकल शरीरांग मिले हैं ।) हे गौतम ! तू एक समय 
, का भी प्रमाद न कर | 

(१९) उत्तम श्रवण ( सत्संग अथवा सद्धम ) भी मिल जाना 
संभव है किन्तु सत्य पर यथार्थ श्रद्धा होना बहुत ही कठिन 
है क्योकि अविद्या सेवी ( अज्ञानी ) संसार में बहुत ही 
अधिक परिमाण में दिखाई देते हैं । इसलिये हे गौतम ! 

तू एक समय का सो शअ्रसाद न कर । ु 
<२०) यदि कदाचित्‌ सद्धमें पर विश्वास हो भी जाय फिर भी 
उसे आचरण द्वारा धारण करना अत्यन्त ही कठिन है 
क्योंकि काम भोगों में आसक्त जीव इस संसार में बहुत 
अधिक दिखाई देते हैं इसलिये हे गौतम ! तू एक समय 

का भी प्रमाद न कर । ु 
भोगी मन्ुष्य की भविष्य में केसी दशा होती है १ 

(२९१) तेरा शरीर जजरित होने लगा है । तेरे बाल पक गये 
हैं। तरे कानों को ( सुनने की ) शक्ति क्षीण द्ोती जा 
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रही है इसलिये हे गौतम ! तू एक समय का भी प्रमाद 
न कर | 

(२२) तेरा शरीर जी होता जा रहा है। तेरे वाल सफेद 
होते जाते हैं । तेरी आँखों की ज्योति मंद्र पड़ती जाती 
है, इसलिये हे गौतम ! तू एक समय मात्र का भी प्रमाद' 
न कर | 

(२३) तेरा शरीर जीण होता जाता है । तेरे वाल सफेद होते 
जाते हें। तेरी नासिका ( की सू घने ) की शक्ति मंद्‌ 
पड़ती जाती दे इसलिये हें गौतम ! तू एक समय का भी 
प्रमाद न कर । ; 

(२४) तेरा शरीर जीण द्ोता जा रद्दा है। तेरे बाल सफेद 
होते जाते हैं। तेरी जीम ( की चखने ) की शक्ति 
मंद पढ़ती जाती है, इसलिये हे गौतम ! तू एक समय 
का भी प्रमाद न कर | 

(२५) तेरा शरीर जीण होता जा रहा है । तेरे वाल पकते जा रहे. 
हैं। तेरी स्पर्शन्द्रिय ( की स्पर्श करने ) की शक्ति प्रति- 
क्षण क्षीण द्ोदी जाती है; इसलिये हे गौतम ! वू एक 
समय मात्र का भी प्रम्ाद न कर | 

(२६) तेरा शरीर जीण होता जा रहा है । तेरे वाल पकते जा 
रहे हैं | तेरा सब वल क्षीण होता जा रद्दा है; इसलिये, 
हे गौतम ! तू एक समय मात्न का भी प्रमाद न कर । 

टिप्पणी-- उपरोक्त उपदेश मगवान मद्राचीर ने गौतस को लक्ष्य करके 

हम सच को दिया हैं। इसछिये इसको अपने जीवन में उतारना 
( चरिताथ करना ) यहीं हमारा कर्तव्य होना चाहिये। हम में: 
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से कोई तरुण, कोई युवान, कोई छुद्ध भी हुए होंगे। फोई कोई 
उपरोक्त दशा का अनुभव भी करते होंगे भौर कोई पीछे अनुभव 
- करेंगे परन्तु कभी न कभी सबकी यही दशा आगे पीछेहोगी अवश्य । 

उपरोक्त याथाओं में यद्यपि वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग 
किया है फिर भी ये दशाए' भूत, भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों 
कार्लो में समान रूप से छागू होती हैं । 


युवानों को भी किस बात का भय रहता है ९ 


(२७) जिनके शरीर जीण नहीं है ( अर्थात्‌ जो युवान हैं ) उन 
को भी पदार्थों के प्रति अरुचि का, फोड़ों कुन्सी के दर्दों 
का, विशुचिका ( कोलेरा ) आदि भिन्न २ रोग्रों का, 
सदा डर बना रहता है ओर आशंका लगी रहती है कि 
कद्दीं वे बीमार न पड़ जांय, जिससे उनका शरीर कष्ट 
पाये अथवा मृत्यु पावे। इसलिये हे गौतम ! तू एक 
समय मात्र का भी प्रसाद न कर | ह 

टिप्पणी--सारा शरीर ही रोगों का घर है। ज्यों २ निमित्त मिलते 

जाते हैं त्यों २ उनका उद्घेक द्वोता जाता है। रोग वाल्यावस्था, युवा" 
वस्था, घृद्धावस्था-सभी अवस्थाओं में होते हैं,ह्सलिये शरोर सौंदर्य 
।$ या अंग रचना में आसक्त न धोकर आरम चिंतन करना हो उचित है। 

(२८) शरदऋतु में विकसित हुआ कमल, जिस तरह जल में 
उत्पन्न होने पर भी जल से भिन्न रहता है उसी तरह तू 
संसार में रहते हुए भी संसारी पदार्थों की आसक्ति से 
दूर रह। छे गौतम ! भोगों की आसक्ति को दूर करने में 
तू एक समय मात्र का भी प्रमाद सतत कर। 

(२९) कनक और कान्‍्ता ( पत्नी ) को त्याग कर तेने साघुत्व 
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लिया है। अब तु वमस किये हुए उन विषयों को पुनः 
पान न कर। हे गौतम ! ( पान करने की भावता को 
दूर करने में ) तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर । 

टिप्पणी--त्याय की हुईं वस्तु का एक या दूसरे प्रकार से स्मरण करना 

भी पाप हैं, इसलिये त्यागियाँ को चाहिये कि वे अप्रमच भाव से 
सआत्मच्चितन में ही मग्न रहें | 

(३०) उसी तरद्द अपने मिनत्रजनों, भाई वंधों तथा विपुल धन 
संपत्ति के ढेरों को एक वार स्वेच्छापू्वक छोड़कर अब तू 
उनका पुनः स्मरण न कर । हे गौतम ( ऐसा करने में ) 
तू एक समय मातन्न का भी प्रमाद न कर । 

टिप्पणी--३१ यें इछोक के अंतिम दो चरणों में भगवान ने गौतम को 

संयम में स्थिर करने के लिये, भविष्य में भी उत्तम पुरुष क्‍या 
थाइवासन लेकर संयममार्ग में स्थिर रहेंगे वह बताया है । 

(३१) आज स्वयं तीर्थक्डर इस क्षेत्र में विद्यमान नहीं हैं तो भी 
अनेक मद्दापुरुषों द्वारा अनुभूत उनका मोक्ष प्रदर्शक मार्ग 
तो आज भी दिखाई दे रद्दा दै। इस प्रकार भविष्य में 
सत्पुरुष आश्वासन प्राप्त कर संयम में स्थिर रहेंगे । तो 
अभी ( सेरी उपस्थिति में ) हे नौतम ! इस न्याय युक्त 

ग॑र्सृतू क्‍यों प्रमाद करता है ? तून्‍्याययुक्त मार्ग पर 
चलने में एक समय सात्न का भी प्रमाद न कर | 
डटिप्पणी--गौत्तम को लक्ष्य करके भगवान ने कहा है कि सबको वर्तमान 
में कार्य परायण ( कत्तंध्यतस्पर ) होना चाहिये । 

(३२) है गौतम ! कंटकीले मार्ग ( अर्थात्‌ संसार ) को छोड़कर 

तू राजमार्ग ( जेनधम ) पर आया है, इसलिये तू उसपर 
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नज़र रख ओर वैसा करने में अब समय मात्र का भी 
प्रसाद न कर । 

टिप्पणी--संयम जैसे अम्छत को पी कर फिर विषयों के विष को कौन 

पीना पसन्द करेगा ? गददरे गड्ढे में से महा सुसीवत से एक बार 
निकल कर फिर उसी गड्ढे में पड़ना कौन चाहेगा ? 

(३३) जैसे निवल भारवाहक ( मजूर ) कुरस्ते जाकर बहुत 
बहुत पीढित होता है इंसलिये हे गौतम ! तू अपना मार्ग 
न भूल । अपने सागे पर स्थिर रहने में तू एक समय का 
भी प्रमाद न कर । 

(३४) हे गौतम तू सचमुच अपार मद्दासागर की पार पर आ 
चुका है । किनारे तक आकर अब तू बह्दीं क्‍यों खढ़ा दो 
रहा है ? इस पार आने की शीघ्रता कर | इस पार आते 
में अब तू एक समय का भी प्रमाद न कर । 

(३५) (संयम में स्थिर रहने से) हे गौतम ! अकलेवर (अजन्मा) 
श्रेणी का अवलम्बन लेकर अब तू उस सिद्ध लोक को 
प्राप्त करेगा जहां जाकर फिर कोई लौट कर इस संसार 
में नहीं आता । वह स्थान सुखकारी कल्याणकारी तथा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है।. वहां जाने में तू अब एक समय मात्र 
का भी प्रसाद न कर । 

(३६) हे गौतम ! आस या नगर में जाते हुए भी तू संयमी, ज्ञानी 
तथा निरासक्त होकर विचर । शांति माग ( आत्म शांति ) 
में वृद्धि कर । इस में तू एक समय मात्र का भी प्रसाद 
न कर। 

६३७) इस तरह अथ तथा पदों से शोमित और सदभावना से 
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कट्दा हुआ भगवान का कथन सुनने के बाद गौतम, 
राग तथा टेप दोनों को नाशकर सिद्धगति को प्राप्त हुए । 


टिप्पणी--गौतस जब संयम में अस्थिरचित हुए थे उस समय भगवान” 


में गौतम को लक्ष्य करके यह उपदेश दिया था। गौतम महद्दाराज के 
जीवन में यह उपदेश जोत पधोत हो गया भोर इससे डनने अंतिम 
उद्देश्य प्राप्त किया भौर अविनश्वर सुख प्राप्त किया । 


हम छोगों के छिये “भोयम” हमारा मन दे । अन्तरारमा की 
कृपा अपने जीवन पर भनेह प्रसंगों पर दोतो रहती है । यदि उस 
जावाज को सुन कर उसको छम अपने आचरण में उतार दें तो 
अपना भी बेढ़ा पार हो जाय । 


। 

मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य रत्न के समान कीमती 
है, भरत समान है | हम जिस भूमिका पर हैं. उस धर्म पर भडग 
स्थिर रद्दते हुए सावधान होकर भागे बढ़ें तो यद्द जीवनयात्रा सफल: 
दो जाय । फिर यह समय भौर साधन नहीं मिलेंगे इसलिये प्राक्त 
साधनों का सदुपयोग करते हुए प्रत्येक क्षण सावधान रद्दना ही 
उचित है | 


ऐसा में कहता हँ-- 
इस तरह “द्रुमपत्रको नामक १०वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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बहश्रृत पूज्य 


२ 


त्ञ न॒थ्यर्थात शआत्मप्रकाश । यह प्रकाश प्रत्येक 

घ्रात्मा में भरा हुआ है; मात्र उसके ऊपर 
कछाये हुए आवरण निकत्त ज्ञाने चाहिये ओर हृदय के द्वार उघड़ 
जाने चाहिये। शास्त्रों का अभ्यास शोध के लिये है ऐेला 
जानकर तत्त्वश् पुरुष शास्त्रों को पढ़कर भूल जाते हैं। 

झद्दकार यह ज्ञान की अगेला ( चटकनी ) है। भ्रहेकार 
गया तो ज्ञानरूपी खजाने को खुला समझो । शानी की परीक्षा 
उसके शील ( श्याकार ) से होती है; शास्त्रों से नहीं । 

भगवान वोले-- 

(१) संयोग ( आसक्ति 2 से विशेषरूप से रहित ओर ग्ृदद- 
त्यागी ऐसे भिक्षु के आचार का क्रमपूवंक वर्णन करता 
हूँ, उसे ध्यान से सुनो । ;| 

(२) जो वैरागी होकर भी मानी, लोभी, असंयमी और वारं- 
बार विवाद करता है उसे अविनीत तथा अबहुश्रुति 
( अज्ञानी ).सममना चाहिये | 


र््ध 


९४ उत्तराध्ययन सूत्र 








टिप्पशी--इमर यह पक प्रकार की टविंसक क्रोड़ा है । 

(१४) जो हमशा शुरूकुछ में रहकर योग तथा तपश्चयों करता 
श्री 
है, मधुर बोलने वाला, और शुभ काम करते वाला होता 
हे वह शिष्य शिक्षा ग्राप्त करने योग्य है । 

(१५) जिस तरह शंख में पढ़ा हुआ दूध दो तरद से शोभा देता 
श्े ( ्त्ि 
हैँ उसी चरह (ज्ञानी) भि्छ; घम-कीति त्तथा शास्त्र इन 
दोनों हारा शोमित द्ोवा है । 

' छिप्परणो--अंख में रक्‍त्ा हुआ दूध दो तरद्द से शोमित होता है, प्‌ 
तो देखने में सौम्य छगता है, दूसरा, घह उसमें कभी नहीं विगइत्ता 
उसी तरद्द ज्ञानी का शास्त्र घाहर से भी सुन्दर रहता है और 
शास्त्रानुकूछ लाचार होने से उसकी भात्मा की भी उच्नति होती है । 


(१६) जैसे कंबोज ( देश के ) घोड़ों में आकीण ( सब प्रकार की 
चालों में प्रदीण तथा छुलच्षण ) घोड़ा अति वेगवांन होता 
है ऑर इसीलिये उत्तम माना जाता है, उसी तरद बहु- 
श्रुत जानी भ्री उत्तम माना जाता दे । 

(१७) जैसे आकीण ( जांति के उत्तम ) घोड़े पर आरूढ़ धढ़ 
पराक्रमी झर; दोनों प्रकार से ननन्‍्दि की अभ्यथना से 
सशोमित द्वोता है वैसे द्वी बहु श्रुतन्लानी दोनों कार 
( आन्तरिक शांति तथा बाह्य आचरण ) से शोभित 
होता हे । 

(१८) जैसे हथिवी से सरक्षित्त साठ वर्ष की उम्र का द्वाथी वल्- 
वान तथा दूसरों छारा परामूत न हो सके ऐसा दृढ़ होता 

है, वेंसे ही बहुश्नुतत्ञानी परिपक्त (स्थिर) घुद्धिवाला विचार 


बहुश्नत पृज्य ५्ण 
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तथा विवाद के अवसर पर अमिभूत न होकर तटस्थ एवं 
अलिप्त रहता है । 

4१०) जैसे तीछण ९ पैने ) सींग वाला और अच्छी तरह भरी 
हुई कुष्ब वाला ( पशुओ के ) टोले का नायक साँड 
शोभित होता है उसी तरह ९ साधु-समूह ) में बहुश्रुत- 
ज्ञानी शोमित होता है । 

२२०) जैसे अति उप्र तथा तीक्ष्ण दंत वाला पशु श्रेष्ठ सिंह; सामान्य 
रीति से पराभूत ( द्वारता ) नहीं है वेसे दी बहुश्रुतज्ञानी 
किसी से भी नहीं हारता । हे 

(२१) जैसे शंख, चक्र तथा गदा से सुशोभित वासुदेव ९ विष्णु ) 
सदा ही अप्रतिहत ( अखंड ) बलवान रहते हैं बेसे दी 
बहु श्रुतज्ञानी भी, ( अहिंसा, संयम और तप से,) सदाकाल 
बलिए रहता है। 

4टिप्पणी-चासुदेव अकेछे ही दसछाख योद्धार्भो को हरा सकता है और 

उनके पाचिजन्य शांख, सुदर्शन चक्र तथा कौमोदकी गदा 
अख्तर हैं । 

(२२) जैसे चतुरंगिनी (घोड़ा, हाथी, रथ, प्यादे इन चारों से 
युक्त ) सेना से समस्त शञ्जुओं का लाश करने वाला महान्‌ 
ऋड्धिधारक ( नवनिधि, १४ रत्नों का और ६ खंड 
पृथ्वी का अधिपति ) चक्रवर्ती शोमित होता है वैसे ही 
चारगतियों को अन्त करने वाला तथा १४ विद्यारूपी 
लब्धियों का स्वामी बहुश्रुतज्ञानी शोभित होता दे। 
( राज़ाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है ) 

पटेप्पणी--चक्रवर्ती के १४ (रलों के नाम .ये हैं:--चक्र, छन्न, असि, 








५२ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(३ ) जिन पांच स्थानों से झानकी प्राप्ति नहीं हो सकती उनके 
नाम ये है--( १) मान, (२) क्रोध, / ३) प्रमाद, 
(४) रोग, और ( ५ ) श्रालस्य । 

(४-५) पुनः पुनः ( ९ )दास्य कीड़ा ने करने बाला, (२) 
सदा इन्द्रियों का दमन झरने बाला, (३) किसी फे 
छिंद्र ( दोष ) न देखने वाला, (४) सद्राचारी, ( ५ ) 
अनावार न फरने बाला ( मययादित ), ( ६) अलोलुपी, 
(७ ) अक्रोधी, ( ८) सत्याप्रही--एस पुरुष को दी 
सच्चा ज्ञानी कहते हैं । शिक्षाशील फे उपरोक्त गुण हैं | 

परिप्पणी--शाति, इंद्रिय दसन, म्वणोपदष्टि, सद्गाघार, प्रद्माचय, लगा- 

सक्ति, सत्याग्रट और सह्दिप्णुता--ये ८ गुण जिनमें पाये जाय 
बही सच्चा पंटित हैं । केवल शाख पढ़ने से कोई पंडित नहीं 
ही जाता । 

(६) निम्नलिखित १४ स्थानों में रहने बाला संयमी श्रविनीत 
( अच्लानी ) कद्दा जाता है. और चद्द कभी मुक्ति नहीं 
पा सकता । 

टिप्पणी--यहाँ अविनीत का अर्थ क्कतब्यश्ञीछ है किन्तु चाल 

प्रकरणानुसार उसका श्रर्थ अजश्वानी किया है । 

(७) जो बारंबार कोप करता है | ( २) प्रवन्ध (विश्वास भंग) 
करता है। (३ ) मित्रभाव फरके पुनः पुनः डसे तोड़ 
देता है, और ( ४ ) शास्त्र पढ़फर अभिमानी होता दे | 

“टिप्पणी--किसी को गुप्त बात को दूस्तरों के पास प्रकट करना ठसे 

्रवंर्धा कद्दते दवा 
(८) (५) जो दोप (भूल) करने पर भी, उसे, रोकने फी चेष्टा 
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न कर (उसे) ढंकने का प्रयत्न करता है, (६५) जो अपने 
मित्रों (हितेषियों) पर भी क्रोध करता है; (७) अत्यन्त 
प्रिय मिन्रजनों की एकान्त में निन्‍दा करता है । 

(९) और (८) अति वाचाल, (५) द्रोही, (१०) अभिमानी, 
(११) लोभी, (१२) असंयमी, (१३) साथियों की अपेक्षा 
अधिक हिस्सा लेने वाला, ओर (१४) अग्रीति (शत्रुता) 
करने वाला। जिसमें इनमें से एक भी दुगुण हो उसेः 
“अ्रविनयी” कहते है । 

(१०) निम्न लिखित १५ स्थान (गुणों) वाले को विनयी कहते' 
हैं। नीचवर्ती (नम्न), (२) अचपल, (३) अमायी (सरल): 
(४) अकुतूहली (क्रीड़ा से दूर रहने वाला) । 

रटिप्पणी--नीचवर्सी भर्थात्‌ नम्न जो मन में यह समझता है कि में तो 

कुछ भी नहीं हूँ । 

(११) और जो (५) अपनी छोटी सी भूल को भी दूर करने की 
कोशिश करता हे (६) क्रोध (कषाय) की वृद्धि करने वाले 
प्रबन्धों से दूर रहने वाला, (७) सत्य के साथ मित्र भाव 
से रहने वाला, (८) शास्त्र पढ़ कर जो अभिमान नहीं 
करता है । 

(१२) (९) जो पाप की उपेक्षा नहीं करता, (१०) मिन्रो पर 
कभी कोप न करने वाला, (१९) अप्रिय मित्र के विषय 
में भी एकांत में कल्याणकारी ही बोलने वाला । 

(१३) (१२) कलह तथा डमर आदि क्रीडाओं का त्याग करने 
वाला । (१३) ज्ञानयुक्त, (१४) खानदान, (१५) एवं 
संयम की लज्जा रखने वाला है उसे सुविनीत कहते हैं । 


९४ उत्तराध्ययन सूत्र 
टिप्पणी---डमर यह एक प्रकार की द्विस॒क क्रोढ़ा है । 
(१४) जो हमेशा गुरूकुल में रहकर योग तथा तपश्चयों करता 

है, मधुर चोलने वाला, और श्ुुम काम करने चाला होता 
है वह शिष्य शिक्षा श्राप्त करने योग्य है । 

-(१५) जिस तरह शंख में पढ़ा हुआ दूध दो तरद्द से शोभा देता 
है उसी तरद (ज्ञानी) सिक्षु; घमम-कीर्ति तथा शास्त्र इंच 
दोनों द्वारा शोमित द्वोवा है । 

टिप्पणो--शंख में रकत्ना हुआ दूध दो तरद से शोसित होता है, एक 

तो देखने में सौस्य छगता हैं, दूसरा, वह उसमें कभी नहीं विगढत्ता 
उसी तरह ज्ञानी का शास्त्र बाहर से भी सुन्दर रहता है और 
शास्त्रानुकूछ धाचार द्वोने से उसकी आत्मा की भी उन्नति होती है । 


(१६) जैसे कंवोज ( देश के ) घोड़ों में आकीण ( सब प्रकार की 
चालों में प्रवीण तथा सुलक्षण ) घोड़ा अति वेगवांन होता 
है और इसीलिये उत्तम माना जाता है, उसी तरह बहु- 
श्रुत ज्ञांची भी उत्तम माना जाता दै | 

(१७) जैसे आकीण ( जांति के उत्तम ) घोड़े पर आरूढ़ दृढ़ 
पराक्रमी श्र; दोनों प्रकार से नन्दि की अभ्यथना से 
सुशोभित होता दे वैसे द्वी बहु श्रुतज्ञानी दोनों प्रकार 
( आन्तरिक शांति तथा वाह्य आचरण ) से शोभित 
होता है । 

(१८) जैसे दथिनी से संरक्षित साठ वर्ष की उम्र का हाथी वल- 
वान तथा दूसरों द्वारा पराभूत न हो सके ऐसा दृढ़ द्वोता 
है, वैसे ही बहुश्॒तन्नानी परिपक्त (स्थिर) बुद्धिवाला विचार 
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तथा विवाद के अवसर पर अमिभूत न होकर तटरथ एवं 
अलिप्त रहता है । 

(१९) जैसे ती&ण ९ पेने ) सींग वाला और अच्छी तरह भरी 
हुई कुष्ब वाला ( पशुओं के ) टोले का नायक सॉँड 
शोभित होता है उसी तरह ९ साधु-समूह ) में बहुश्र॒त- 
ज्ञानी शोमित द्वोता है । 

२२०) जैसे अति उम्र तथा तीक्ष्ण दंत वाला पशु श्रेष्ठ सिंह; सामान्य 
रीति से पराभूत ( हारता ) नहीं है वेसे दी बहुश्रुतज्ञानी 
किसी से भी नहीं हारता । 

(२१) जैसे शंख, चक्र तथा गदा से सुशोभित वासुदेव  बिष्णु ) 
सदा दी शप्रतिहत ( अखंड ) बलवान रहते हैं बैसे ही 
बहु श्रुतज्ञानी भी, ( अहिंसा, संयम ओर तप से,) सदाकाल 
वलिए रहता है। 

'टिप्पणी-वासुदेव अकेले है दुसछाख योद्धार्भो को हरा सकता है और 
उनके परचिजन्य शंख, सुदर्शन चक्र तथा कौमोदकी गदा 
अख्र हैं । 

(२२) जेसे चतुरंगिनी (घोड़ा, हाथी, रथ, प्यादे इन चारों से 
युक्त ) सेना से समस्त शन्ुओं का ताश करने वाला महान्‌ 
ऋषड्धिधारक ( नवनिधि, १४ रत्नों का और ६ खंड 
पृथ्वी का अधिपति ) चक्रवर्ती शोमित होता है वैसे ही 
चारगतियों को अन्त करने वाला तथा १४ विद्यारूपी 
लब्धियों का खामी बहुश्रतज्ञानी शोभित होता है। 
( राज़ाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ द्ोता है ) 

पटेप्पणी--चक्रवर्ती के १४ .रतों के नाम ये हैं:--चक्र, छ्न्न, भसि, 
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दण्ड, चमे, सणि, कांगणी , सेनापति, गाथापति, वाधिक, पुरोहित, 
स्री, अदइब तथा हाथी । 

(२३) जैसे एक हजार नेत्र ( आंखों ) वाला, दाथमें वज्ञ धारण 
करने वाला, पुर नामक देत्य का, नाश करने वाला, तथा 
देवों का अधिपति इन्द्र शोभित होता है वैसे ही बहुश्ुत 
ज्ञानरू्पी सहस्त्र नेत्र वाला, क्षप्ता रूपी वत्न को धारण 
करने वाला, मोहरूपी देत्य का नाशक ज्ञानी शोमित 
होता है । 

(२४) जैसे अंधकार का नाश करने वाला उगता सूर्य, तेज से 
देदीप्यमान होता है वैसे ही आत्मज्ञान के तेज से ज्ञानी 
प्रभावान होता है । 

(२५) जैसे नक्षन्नपति ( तारों का राजा ) चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों 
से घिरा हुआ पूर्णिमा की रात्रि को पू्ण, शोभा से प्रकाशित 
होता है बेसे ही आत्मिक शीतलता से बहुश्रुत ज्ञानी 
शोभायम्ाान होता है । 

(२६) जैसे लोक समूह के भिन्न भिन्न अन्नों से पूर्ण तथा सु- 
रक्षित भण्डार शोभित होते हैं. बेसे ही ( अंग, उपांग 
शाल्मों की विद्या से पूरो ) ज्ञानी शोभित होता है । 

(२७) सब वृत्तों में जेसे अनादत नामक देव का जंबू बक्ष शोमित 
होता है उसी तरह ( सब साधुओं में ) ज्ञानी शोभायमान- 

, होता है । 

(२८) नील पवेत से निकल कर सागर से मिलने वाली सीता 
नाम की नदी जिस तरह सब्र नदियों में श्रेष्ठ है बेसे दी: 
सब साथकों में ज्ञानी श्रेष्ठ है । 
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(२९) जैसे पव॑तों में, ऊंचा तथा सुन्दर और अनेक ओषधियों से 
शोभित सन्दार पवत उत्तम है बेसे ही बहुश्रुतज्ञानी भी 
अपने अनेक शुर्णो से (अन्य ज्ञानियों की अपेक्ता अधिक) 
ज्त्तम है। 

(३०) जैसे अक्षय उदक ( जिसका जल कभी न सूखे ) स्वयं- 
भूरमण नामक समुद्र; भिन्न २ अकार की सणि सुक्ताओं 
से पूण है बेसे द्वी बहुश्रुतज्ञानी अनेक गुणों से पूण है। 

(३१) समुद्र समान गंभीर, बुद्धि ( विवाद ) द्वारा कभी पराभूत 
न होने वाला, सकटों से त्रास न पाने वाला ( सहिष्णु ), 
काम भोगों में अनासक्त, श्रुव से परिपूर्ण तथा समस्त 
प्राणियों का रक्षक महापुरुष ( बहुश्रुतज्ञानी ) कर्म का 
नाश कर अंत में मोक्ष पाता है । 

(३२) इसलिये उत्तम अथ्थ की गवेषणा ( खोज ) करने वाला 
( सत्यशोधक ) भिक्ु; श्रुत (ज्ञान ) में अधिएछ्ान करे 
( आनंदित रहे ), जिससे वह स्वयं सिद्धि प्राप्त कर दूसरों 
को भी सिद्धि प्राप्त करा सके । 

पटिप्पणी--ज्ञान अस्त है । ज्ञ/नी स्वश्न विजयी होता है । ज्ञान अन्तः- 

करण की घस्तु है और वह शास्त्रों द्वारा, सत्संग द्वारा, भथवा महा- 
पुरुषों की कृपा द्वारा भाष्त होता है । 


'ऐसा में कहता हूँ-- 
इस प्रकार “बहुश्रुतपूज्य' नामक ग्यारहवां अध्ययन सम्राप्त 
हुआ । ' ह 





हरिकेशीय 


श्द्‌ 
हरिफेश मुनि सम्वन्धी 


श[कमविकास में ज्ञाति का वन्धन नहीं होता । चां- 
डाल भी शात्मकल्याण के माग का आराधन 
कर सकता है। चांडांल जाति में उत्पन्न होने बालों का भी 
पवित्र छृदय हो खकता है। 
महामुनि हरिकेश; चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे फिर भी 
गुर्णों के भन्‍्डार थे। वे पूर्व के योग संस्कार होने से, निमित्त 
पाकर वेराग्य धारण कर त्यागी बने थे। त्यागी बनने के बाद 
पक यक्ष ने उनकी कठिन से कठिन कलोटी (परीक्षा) की थी 
आर डसमसें सोने की तरह खरा उतरने पर वह उन महामसुनि पर 
प्रसन्न छुआ और सदेव उनके साथ दास वन कर रहता था । 
पक समय यक्ष मन्दिर के सभा मंडप में (जहां वह यक्त 
रहता था) कठिन तपश्चर्या से कृशयात्र हरिकेश ध्यान मस्त 
होकर अडोल खड़े थे । इसी समय कौशलराज की पुत्री भद्रा 
अपनी सखियों के साथ उस मन्दिर में दशेनार्थ आई । गर्भद्दार 
के पास जाकर सब ने पेट भर के दर्शन किये। दर्शन करके 


क्र 
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चापिल फिरते हुए प्रत्येक स ली ने खेल में समामंडप के एक 
एक स्तम्म की गोदी (जेट) सरत्ो । सन्ध्या का अन्चकार और 
सी गाढ़ होता जा रहा था। भद्वा सब से पीछे रह गई थी। 
- अपनी सखियों को स्तम्भों से खेल खेलती देख कर उसे भी 
कौतृहल हुआ और अन्धकार में स्पष्ट न दीखने से मुनि हरि- 
केश को स्तम्भ समक्त कर चह उन्हीं से लिपट गई । यह देख 
कर वे सखियां खिल खिला उठीं और बोलीं :--- 


५ तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पति आगये | और चे हँसी करने 
- लगीं । भद्रा इससे बहुत चिड़ी और उसने मुनि महाराज का 
बड़ा अपमान छिया। 


यक्त को इससे बहुत क्रोध आभाया। भद्गरा तो उसी समय 
आअवाक बेहोश हेशकर नीचे गिर पड़ी । यह बात तमाम शहर में 
वायुवेग से फैल गई। भद्गा के पिता कौशलराज भी दौड़े दौड़े 
'बहां आये । अन्त में देवी कोप दूर करने के लिये यत्तप्रविष् 
शरीर वाले उस तपस्वीजी के साथ भद्गा का विवाह होने की 
तैयारियां होने लगी । उसी समय मुनि के शरीर में से यक्त 
धटश्य होगया । तपरवीजी जब सावधान हुए और यह लब 
गड़बड़ देखी तो बड़े ही आश्चये में पड़ गये। अस्त में अपने 
उम्र संयम तथा अपूल त्याग की प्रतीति देकर के वे महायोगी 
" बहां से प्रयाणा कर गये । 

, धागे ज्ञाकर इसी भद्वादेवी का विवाह सोमदेव नामक 
श्राक्षण के साथ हुआ । कुल परम्परा के अनुसार इस दंपति 
( स्त्री पुरुष के युगल ) ने श्राक्षणों छारा महायज्ञ कराया। 
यजमान रूप सें ज़ब यह दस्पती मन्त्रोच्चारणादि क्रिया कर 
“रहा था उसी समय ग्राम, नगर, शहर आदि खबे स्थलों में 
-अभेद्भाव से विहार करते हुए वे विश्वोपकारी महामुनि एक 
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महीने की तपश्थयां के अन्त में पारगा के लिये उसी यश्षशाला में 
धरे । वे अ्परिचित घाह्मण साधु की हंखी मज़ाक उड़ाने 
लगे | जब इससे भी साधु पर कुछ असर न पड़ा दब वे उन्हे 
मारने लगे | ऐसे कुसमय से उस तिन्दुद् यचा ने चहां उपस्थित 
होकर क्‍या किया, तथा भट़ा देवी को जब सब यचात भालम 
हुई तब उसकी क्या दशा हुईं, सारा वातावरण तपश्चर्या के 
प्रभाव से कसा महक्र उठा, आदि सब बातों का इस प्मध्याय 
में चर्णगान किया है। 
चर्या और जाति का विधान शअभिमान चढ़ाने के लिये नहीं 
किया गया था। चर्या व्यवस्था बृत्ति भेद के अनुसार की गई 
थी । उसमें ऊंच नीच के भेदों को कोई स्थान नहीं था । (किन्तु 
ज्ञव से उसमें ऊंच नीच का भेद शाव धाया है तब से खष्ची 
चर्ण व्यवस्था ता मिट गई है और उसके स्थान में ( दूसर्रो के 
धति ) तिरस्कार ओर ( अपनेपन के वडप्पन का ) अभिमान 
ये दी भाव आगये है । 
भगवान महावीर ने जातिवाद का बड़े जोरों से खयडनः 
किया था । शुणवाद का प्रचाए किया था, सच को श्रभेद्भाव 
रूपी अम्रत्त पिलाया था ओर दौन, दीन तथा पतित जीची- 
का उद्धार किया था । 


भगवान झुधर्म ने जम्बू स्वामी से कहा -- 

(१ ) चांडाल कुल में उत्पन्न किन्तु उत्तम गुणी ऐसे हरिकेश' 
बल नामक एक जितेन्द्रिय मिश्षु हो गये हैं । 

(२ ) ईयो, भाषा, ऐपणा, आदान भंड निक्षेप, उच्चार पासवण 


खेल जल संघाण पारिठावणिया इन पांचों समितियों 
को पालन करने वाले तथा सुसमाधि पूर्वक यत्न करने वाले, 





फ् 
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“( ३ ) मन से, बचन से, काय से गुप्त ( इन तीलों को वश में 
रखने वाले ) और जितेन्द्रिय ऐसे वे मुनिराज मिक्षा के 
लिये ब्रह्मयज्ञ की यज्ञनाड के पास आकर खड़े हुए | 


(४) उम्र तप के कारण सूखी हुई देह तथा जीण उपधि (बद्ों) 
' तथा उपकरण (पात्र आदि ) वाले उन मुनिराज को 
आते देखकर अमनाये पुरुष हंसने लगे। 


टिप्पणी--मझ्ुुनि के वस्त्र कंबल पात्र आदि को उपधि तथा उपकरण 
कहते हैं । 


५(५ ) जातिमद्‌ से उन्मत्त बने हुए, हिंसा में धम मानने वाले, 
.... इन्द्रियों के दास, तथा अह्यचर्य से रहित वे मूख त्राह्मण 
साधु के प्रति ऐसे कहने लगे:-- 
<(:5 ) दैत्य जैसे रूप वाला, काल के समान भर्यक्रर आकृति 
वाला, बेठी नाक वाला, फटे वस्म्न वाला, तथा मलिनता से 
, पिशाच जैसे रूप बाला, सामने कपड़ा लपेट कर यह कोन 
, चला आरहा है ९ ( उन लोगो ने अपने सन में कहा ) 
जब मुनि आकर उनके पास खड़े हु ए तत्र उनने मुनिसे कह्दा:--- 
४७ ) अरे ! ऐसा अदर्शनीय (न देखने योग्य ) तू कौन है ९ 
किस आशा से तू यहां आया है ? जी बच्चों तथा मलिन 
रूप से पिशाच जैस। दीखने वाला तू यहां से जहउहं यहां 
तू क्‍यों खड़ा है ९ || 
<( ८ ) इसी समय महामुनि का अनुकंपक ( प्रेमी ), तिन्दक वृक्त 
वासी यक्ष; अपने शरीर को शुप्त रखकर ( मुनि के शरीर 
में प्रविष्ट होकर ) यों कहने लगा:--- $ 


के 
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टिप्पणी--यह वही यक्ष है जो सुनि का सेवक था और उसीने शरीर में 

प्रवेश किया है । 

(९) में साधु हैँ । त्रह्मचारी हूँ। संयमी हूँ। घन, परि्रह तथा: 
दूषित क्रियाओं से विरक्त हुआ हैँ ओर इसीलिये दूसरों, के 
निमित्त बनाये गये अन्न को देखकर इस समय में भिक्ता 
के लिये आया हूँ । 

टिप्पणी--जैन साथु दूसरों फे निमित्त चनाये गये अन्न की ही भिक्षा 

लेते हैं । अपने लिये तैयार की गई रसोई वे अहण नहीं करते । 

(१० ) इस अत्न में से बहुतों को भोजन दिया जा रहा है, वहुत 
से ले रहे हैं, बहुत से स्वाद पूर्वक खा रहे हैं, इसलिये बाकी 
के बचे अन्न में से थोड़ा इस तपस्बी को भी दो, क्योंकि में: 
भिक्षाजीवी हूँ-ऐसा आप जानो । 

(११) ( ब्राह्मण चोले )--यह भोजन ब्राह्मणों के द्वी लिये तैयार 
किया गया है। एक त्राह्मण पक्त (समूह ) अभी यहां 
आकर जीमेगा उसीके लिये यह यहां लाकर रक्‍्खा दे ।' 
इसमें से तुमे कुछ भी नहीं मिल सकता । तू यहां क्‍यों: 
खड़ा है ९ 

(१२) उच्च भूमि में या नीची भूमि ( दोनों ) में किसान; आशा” 
पूर्वक योग्यता देखकर वीज वोता है। उसी श्रद्धा से तुम 
मुझे भोजन दो । और इसे सचमुच एक पवित्र क्षेत्र समझ 
कर इसकी आरावनां करो । 

टिप्पिणी--वस्तुतः उक्त शब्द मुनि सुख से यह यक्ष ही कह रहा था | 

(१३) वे क्षेत्र, जहां वोये हुए पुएय डगते हैं. ( जिस सुपात्र को 
दान देने से वह सुफल होता है ) वे सब हमें खबर हैं !. 


हरिकेशीय १०३. 








जातिमान ( कुलीन ) तथा विद्यावान, जो त्राह्मण हैं वे ही 
बहुत उत्तम क्षेत्र हैं | 
टिप्पणी--ये वचन यज्ञशाला में स्थित क्षत्रियों के हैं । 


(१४) क्रोध, सान, हिंसा, भूंठ, चोरी, परित्रह ( वासनां ) आदि 
दोष जिनमे हैं ऐसे ब्राह्मण, जाति तथा विद्या इन दोनों से 
रहित हैं । ऐसे क्षेत्र तो पाप को बढ़ाने वाले है । 

टिप्पणी---डस समय कुछ ब्राह्मण अपने धर्म से पतित होकर महाहिसा 

को ही धर्म मनवाने का प्रयत्न करते थे। ऐसे बाह्म्णों को रक्ष्य 
करके द्वी यह इलोक यक्ष की प्रेरणा से मुनि के सुखसे कहलाया 
गया है । 

(१५) अरे ! वेदों को पढ़कर तुम उसके अथ को थोड़ा सा भी 
नहीं जान सके ९ इसलिये तुम सचमुच वाणी के भारवाहक 
( बोर ढोने वाले ) ह्वी | जो मुनि ऊँच या सामान्य किसी . 

भी घर में जाकर भिन्षावृत्ति द्वारा संयमी जीवन बिताता है 
वही उत्तम क्षेत्र है । 
यह छुनकर ब्राह्मण पढितों के शिष्य बहुत ही 
गुस्से हुए ओर वोले!-- 

(१६) हमारे गुरुओं के विरुद्ध बोलने वाले साधु ! तू हमारे ही 
सामने क्या बक रहा है ? भले ही यह सारा अन्न नप्ट हो ' 
जाय, परन्तु इसमे से तुमे कुछ भी नहीं देंगे । 

(१७) समितियों के द्वारा समाहित ( समाधिस्थ ), गुप्तियों ( मन, 
वचत, काय ) से संयमी तथा जितेन्द्रिय मुझ समान 
संयमी को ऐसा शुद्ध खानपान न दोगे तो आज यज्ञ का क्या 


१०४ उत्तराध्ययन सूत्र 
फल पाओंगे ? इस तरहद्द के यक्ष के वचन भुनि के मुख से 
सुनकर सब ब्राह्मण क्रोध से लालपीले पढ़ गये और वे 
गला फाड २ कर चिह्लाने लगे:-- 

(१८) अरे ! यहां कोई क्षत्रिय, यजमान अथवा अध्यापक है 
क्या ? विद्यार्थियों को' साथ लेकर लकड़ों तथा डंडों से 
इसकी खूब मरम्मत कर तथा अद्धंचन्द्र दे ( गलची पकढ़ 
कर धक्का मार ) कर निकाल वाहर करे | 

(१९) अध्यापकों की ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत से शिष्य वहां 
आ्राये और लकड़ी, डंडा और छुट्टी तथा चाबुक से 
मुनिराज को मारने को तैयार हुए । 

(२०) उसी समय परम सुन्दरी कौशल देश के राजा की पुत्री 
भद्रा ने वहां पर पीटे जाते हुए उस संयमों को देखकर 

क्रद्ध कुमारों को शांत करते हुए यह फट्टा:-- 

(२१) यज्ञ के अभियोग से ( देवी प्रकोप शांत करने के लिये ) 
वश हुए मेरे पिताश्री द्वारा (थज्ष ग्रविष्ट शर्गीर वाले ) 
इस मुनि को में अपंण की गई थी, फिर भी अनेक 
महाराजों तथा देवेन्द्रों द्वारा पूजित इस झुनि ने मेरा मन 
से भी चिंतवन नहीं किया और शुद्धि में आते हो इनमे 
मुझे उगल ( छोड़ ) दिया । 

टिप्पणी--इख भद्गा ने सरलमाव से चह्टां पर ध्यानस्थ सुनीदरवर का 

अपमान किया था और इसका वदछा लेने के लिये डसीके शारीर के 
साथ ( मुनि-शरीर में श्रवेश करके यक्ष ने ) सुनि का विवाह का 
लजायोजन कराया था । किन्तु जब मुनि ध्यान से डठे तो उनने 


भद्गा को झीघ ही अपना संयमी होना सिद्ध कर तुम्दारा कव्याण 
हो, ऐसा भाश्ञीर्वांद देकर उसे मुक्त कर दिया । 
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(२२) सचसुच अपूर्व त्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, संयमी तथा उम्र 
तपस्वी ये वे द्वी महात्मा है कि जिसने मेरे पिता कोशल- 
राज द्वारा स्वेच्छा पूर्वक दीगई मुझे नहीं स्वीकारा था । 

टिप्पणी--अप्सरा के समान स्वरूपचान युवती स्त्री स्वयं मिलते हुए 

भी उस पर छेशसात्र भी मनोविकार न छाकर अपने त्याग तथा 
संयम के मार्ग पर अडोलर रद्दना यही सच्चे त्याग को, सच्चे संगम 
की, भोर सच्चे भाव्मदर्शंम की प्रतीति ( निशानी ) है | 

६२३) ये महा प्रभावशाली, महा पुरुषार्थी, महान्‌ त्रतघारी तथा 
उत्तम कीर्तिवाले सहायोगी पुरुष है। उनका अपमान 
करना योग्य नहीं है । अरे ! इनकी अवगणुना मत करो, 
नही तो ये अपने तेज से तुम्हें भस्म कर डालेंगे । 

(२४) भद्वा के ऐसे सुमधुर वचरनों को सुनकर ( वातावरण पर 
असर हो उसके पहिले ही ) देव समूह ऋषिराज की 
स्रेवा के लिये आने लगे और कुमारों को रोकने लगे । 
( फिर भी कुमारों ने नहीं साना ) 

एटिप्पणी--इस स्थछ पर पुक ऐसा परंपरा भी चालू है कि यहां भद्गा के 


पति सोमदेव ने इन कुमारों को रोका था ओर देवों के बदले 
उसका ऐसा करना अधिक संभव भी है किन्तु मर पाठ में 'जक्खा 


शदद होने से वैसा ही अथथ किया है । 

६२५) और उसी समय आकाश में अन्तधोन भयंकर रूपवाले 
बहुत से राक्षस वहां आये और उन तमाम लोगों को 
अहश्य रहकर सारने लगे । उनकी अन्दरूनी मार से 
उनके अंग फूट निकले ओर कोई कोई तो खून की उल्टी 
करने लगे। उन लोगो की ऐसी दशा देखकर भरद्रा 
फिर बोली:--- 


१०६ उत्तराष्ययन सूत्र 

(२६) तुम सब लोग नरखख्रों से पर्वत खोदना चाहते हो; दांतों से 
लोहा चबाना चाहते हो और हुताशन ( अप्मि ) को पेरों 
से बुकाना चाहते हो (ऐसा में मानती हूँ) क्योंकि 
तुमने ऐसे उत्तम सिल्षु का अपमान किया हैं । 


(२७) ऐसे महर्षि / यदि क्रोध करें तो ); विपधर सप की तरह 
भयंकर होते हैं। इन उम्र तपस्वी तथा घोर ब्रतधारी 
महापुरुष को तुम लोग भोजन के समय मारने को उद्यत 
हुए तो अब, जिस तरह अगिशिखा में पतंगियों का 
समूह जल कर भस्म हो जाता है, वेसे ही तुम भी 

जल मरोगे। 

(२८) अब भी जो तुम अपना घन तथा प्राण बचाना चाहते 
हो तो तुम सब मिलकर उनकी शरण में जाओ और उनके 
चरणों में मस्तक नमाओ। यदि ये तपस्वीराज कुद्ध 
होंगे तो सारे लोक को जलाकर भप्म कर डालेंगे । 


टिप्पणी-- भद्दा इन तपस्वीराज के प्रभाव को जानती थी । “अभी तो 
यह देवी प्रकोप है, किन्तु जो अब भी नहीं मानोगे और उनकी 
शरण में नहीं जाओगे तो संभव है कि ये तपस्वी ऋरद्ध होकर 
सारे लोक को जछाकर भस्म कर ढार्लें-ऐसी मेरे मन में शंका 
है?--सब को लरूक्ष्यकर उसने इसलिये ऐसा कहा । 


(२९) ( इतने में तो कोइ विचित्र घटना होंगई ) किसी की पीठ 
ऊपर तो किसी का मसाथा नीचे (ओधे) चित्त पढ़ 
गये | कोई कर्म तथा चेष्टा से सर्वथा रहिव ( संज्ञाशन्य ) 
होकर, फोई जमीन पर हाथ पेर फैलाकर पढ़ गये | 
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किसी की आंखें निकल आईं तो किसी की जीम बाहिर 
निकल आई तो कोई माथा ऊंचाकर ढल पड़े । 
टिप्पणी--यह सब देव-प्रकोप से हुआ । 

(३०) इस तरह काए्रभूत ( काठ के पुतले जैसे ) बने हुए उन 
शिष्यों को देखकर वह याजक ब्राह्मण ( भद्रा का पति ) 
स्वयं बहुत ही खेदखिन्न हुआ और स्वयं अपनी पत्नी 
सहित मुनि के पास जाकर नमस्कार कर पुनः २ विनती 
करने लगा कि हैं पूज्य ! आपकी जो निदा तथा तिर- 
स्कार हुआ है उसके लिये हमें क्षमा करो । 

टिप्पणी--कोशलराज ने तपस्वी से छोड़ी हुईं भद्गा कुमारी का विवाह: 

सोमदेंव नामक ब्राह्मण के साथ कर उसे ऋषिपलि ही बनाया था। 
डस जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, तथा झूद्ध के कर्म सेद तो थे 
किन्तु आज के से जातिभेद न थे। इसीलिये परस्पर में बेटी- 
व्यवहार छूट के साथ टद्वोता था--ऐसा अनुमान होता है । 

(३१) हे वंदनीय ! अज्ञानी, मूखे तथा मंदबुद्धि बालकों ने 
आपकी जो असातना की है उसे क्षमा करो । आप समान 
ऋषि पुरुष महादयारु होते हैं । चस्तुतः: वे कभी कोप 
करते ही नहीं । 

अपना कार्य करके यक्त चला गया | इसके बाद मुनि श्री 
सावधान हुए ओर यह विचित्र दृश्य देखकर 

बहुत विस्मित हुए । उनने विनयबंत 
उन ब्राह्मणों से कहा;--- 
(३२) इस घटना के पहिले, वाद में या अभी भी मेरे मन में: 
लेशमात्र भी कोप या ह्वेष नहीं है । ( परन्तु यह्‌ सब देखः 





श्श्र उत्तराध्ययन सूत्र 


हे 





घुल्कर साफ हो जाते हैं। घारित्ररूपी पारस बहुत से लोह खंद्ों 
को सुवर्ण रूप में बदल ढालता है । 
ऐसा में कहता हूं :-- 
इस प्रकार हरिकेशीय” नामक वारहवां अध्ययन समाप्त 
हुआ । 








चित्तसंभूतीय 
>निसिससआक कमल 
चित्तसंभूति संबंधी 
१३ 


सुच्छति (संस्कार) यह जीवन के साथ लगी हुई वस्तु 
है। जीवनशक्ति की यह प्ररणा पुनः पुनः आत्मा 
को कर्मबल द्वारा भिन्न २ योनियों में पंदा ( जन्म ) करती है । 
परस्पर के प्रेम से ऋणालुवंध होता है और यदि कोई विरोधी 
अपवाद न हो तो समानशीलं के जीव--खमान गुण वाले 
जीव--एक ही स्थान में उत्पन्न होते है; और अट्वट प्रेम की 
सरिता में साथ २ रहते है और बाद में भी साथ ही साथ 
जन्म लेते हैं । हे 
चित्त ओर संभृति दोनों भाई थे। दोनों अखंड प्रेम की 
गांठ से जुड़े हुए. थे।' एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं किन्तु पांच 
पांच जन्मों तक वे साथ ही साथ रहे थे। दोनों साथ ही साथ 
जीवित रहे थे। ऐसे प्रबल्ल प्रेमी बैधु छट्ठेमच में पृथरू पृथक पेदा 
हुए। इसका क्या कार्रण'है !'छट्ठे जन्म में दोनों के मार्ग क्‍यों 
जुदे छुदे पड़े ? उसका प्रबल कार्रण एक की अआसक्ति तथा 
दूसरे की निरासक्ति था। के भाश्यों का प्रेम: शुद्ध होता 
गंया त्योँ त्यों चे दोर्नविकड 6 में साथ ही साथ उड़ते रहे। 
न ८ घेा 


१०८ उत्तराध्ययन सूत्र 








कर मुझे यही लगता है कि ) सचमुच जो यज्ञ ( मेरी 
इच्छा न होने पर भी ) सेवा करता है उसी के द्वारा ये 
कुमार पीड़ित हुए हें । 

टिप्पणी--जैन दर्शान में सहनशीलछता के इज़ारों ही ज्वलन्त दृष्टोंत भरे 

पढ़े हैं | त्यागी पुरुष की क्षमा तो मेल के समान अदग होती है । 
उच्तस कोप था चंचलता आती ही नहीं । कुमारों की यह दशा देख 
कर ऋषिराज को बहुत्त ही दया भाई | थोगो पुरुष दूसरों को टुःख 
नहीं देते, यही नहीं किन्तु दूसरों को दुःखी होते भी देख नहीं 
लकते । 

“(३३) (सच्चा स्पष्टीकरण होने के वाद इस ब्राह्मण पर बहुत ही 
अच्छा असर पढ़ा । वह बोला:--) परमार्थ तथा सत्य 
के स्वरूप के हे ज्ञाता ! महाज्ञानी आप कभी भी कऋुद्ध 
नहीं होते । इन सब लोगोके साथ हम सब आपके चरणों 
की शरण मांगते हैं । 

'(१४) हे महापुरुप ! हम आपकी सब प्रकार की (बहु सम्मान 
के साथ) पूजा करते हैं । आपमें ऐसी एक भी बात नहीं 
है जो पृज्य न हो । हे मद्ामुनिराज ! भिन्न २ प्रकार के 
शाक, रायता, तथा उत्तम जातिके चावलों से तैयार किया 
हुआ यह भोजन आप प्रसन्नता पूर्वक प्रहण्य करें । 

“(३५) यह मेरा बहुत सा भोजन रक्खा हुआ है । हम पर कृपा 
करके उसे आप म्वीकारों । (उनकी ऐसी हार्दिक प्राथना 
सुन कर ) उन सह्ात्मा ने सास खमण (एक महीने के 
उपवास के) सारणा में उस भोजन को सह स्वीकार 
किया | ९ 
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(३६) इतने ही में वहां पर आकाश से सुगन्धघित जल, पुष्प, 
तथा घन की धाराबद्ध दिव्य वृष्टि होने लगी। देवों ने 
गगंत में दुंदुभि वाजे बजाए तथा “अहो दान ९ अहो- 
दान [” इस प्रकार की दिव्य ध्वनि होने लगी | 

टिप्पणी--देवों हारा बरसाये गये पुष्प तथा जल्घारा अजीच होते हैं । 

(३७) “सचमुच दिंव्यतप ही का यह प्रभाव है, जाति को कुछ 
भी विशेषता (बड़प्पन) नहीं है धन्य है चांडाल पुत्र हरि- 
केश साधु को कि जिनकी ऐसी प्रभावशालिनी समृद्धि 
है” | चांडाल पुत्र दरिकेश साधु को देख कर सब कोई 
एक ही आवाज से, आश्वचय चकित होकर इस तरह 
कहने लगे । 

(३८) (तब तपस्वीजी ने उत्तर दिया,) हे ब्राह्मणों !. अग्नि का 
आरम्भ करके पानी द्वारा वाह्म शुद्धि को क्‍यों शोध रहे. 
हो ? क्‍योंकि बाहर की सफाई (बाह्मशुद्धि) आत्मशुद्धि 
का माग नहीं है । महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि :--- 

(३९) द्रव्य यज्ञ में कुश (दाभ) को, यूप (जिस काए स्तन्‍्भ से 
पशुबांध कर वध किया जाता है) को, ठृण, काष्ट (समिधा)- 
तथा अग्नि और सुबह शाम पानी को स्पश (आचमनः 
आदि) करने वाले तुम मन्द प्राणी वारंवार छोटे २ जीवों 
को दुःख देकर पाप द्वी किया करते हो । 

(४०) (तब न्राह्मणों ने पूंछा,) हे मिक्षु! हम कैसा आचरण 
करें ९ कैसा यज्ञ पूजन करें ९ किस तरह पापों को दूर 
करें ९ हे संयमी ! ये सब बातें हमें बताओ। हे देवपूज्य !' 
-किस चस्तु को ज्ञानवान पुरुष योग्य मांनते हैं ९. 
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११० उत्तराध्ययन सूत्र 


(४१) छुकाय (प्र॒थ्ची, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, तथा त्रस) 
जीवों की हिंसा नहीं करने वाला, कपट तथा शअसत्य 
आचरण नहीं करने वाला, माया तथा अभिमान से दूर 
रहने वाला तथा परियग्रद्द, एवं स्त्रियों की' आसक्ति से 
डरने वाला पुरुष 'दान्त' कद्दलाता है और वही विवेक 
पू्वक वर्तता है । 











(४२) (तथा) पांच इन्द्रियों को वश में रखने वाला, अपने जीवन 
की भी परवा नहीं करने वाला, शरीर के ममत्व से रहित 
ऐसा महापुरुप वाह्मझुद्धि की दरकार / अपेक्षा ) न करते 
हुए उत्तम एवं महाविजयी भावयज्ञ करता है । 


(४३, ( उस भावयज्ञ में ) तुम्दारी ज्योति ( अग्नि ) क्‍या है ९ 
ओर उस ज्योति का स्थान क्या है ९ तुम्हारी 
कड़्छी क्या दे तुम्हारी अग्नि प्रदीप्त करने वाली क्या 
वस्तु है ? तुम्हाध॑ लकड़ी (सम्रिधा) क्या है ? और हे 
भिद्ठु ! तुम्दांरा शांति मन्त्र क्या है ? आप कौन से यज्ञ 
से यजन (पूजन) करते हो ९ (उन त्राह्मणों ने यह प्रश्न 
किया )। 


(४४) झुनि मद्दाराज ने उत्तर दिया:--तप यद्दी अग्नि है। जीवा- 
त्मा दी उस तपरूपी अग्नि का स्थान है। सन, वचन 
ओर काय का योग रूपी कद़्छी है । अग्नि को प्रदीघ्र 
करने वाला साधन यह्‌ शरीर है। कम (रूपों) ईंधन 
(समिधा) है । संयम रूपी शांतिसन्त्र है। उस तरह 
(इतने साधनों से) प्रशस्त चारित्ररूपी यज्ञ द्वारा में यजन 


डरिकेशीय १११ 
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करता हूँ और इसी प्रकार के यज्ञ को महषिजनों ने उत्तम 
गिना है । 


रिप्पणी--वेदकीय यज्ञ की तुझना जैन धर्म के संयम से की गईं है । 
वेदकीय यज्ञ के अग्नि, अग्निकुंड, उृषिष्‌, खुवा, खुछ, समित्‌, 
तथा शांतिमन्त्र ये आवश्यक अंग हैं । 


(४०) (फिर उन ब्राह्मणों ने प्रश्न किया कि हे मुनि |!) शुद्धि के 
लिये तुम्दारा स्नान करने का हृद ( कुण्ड ) कोनसा है ९ 
तुम्द्दारा शांतितीय कोनसा है ? और कहां पर स्नान कर 
तुम कमरज को साफ करते हो, सो कद्दो । आप से हम 
ये सब बातें जानना चाहते हैं । 


<४६) ( मुनि इनका इस प्रकार उत्तर देते हैं कि हे प्राह्मणों ! ) 
धर्म रूपी ह॒द (कुण्ड) है। ब्रह्मबचर्य रूपी शान्तितीथ है। 
आत्मा के (प्रसन्न भाव सहित) विज्ञुद्ध धर्म के कुण्ड में 
स्नान कर में कमरज को साफ करता हूं । 


(४७) ऐसा ही स्नान सुज्ञ पुरुर्षो ने किया.हे ओर महा ऋषियों 
ने भी इसी महास्नान की प्रशंसा की है । यह ऐसा स्नान 
है कि जिसको करके पवित्र महर्षियों ने निर्मेल ( कर्म 
सहित ) होकर उत्तम स्थान (मुक्ति) की प्राप्ति की है । 


पंरटिप्पणी---चारित्र की चिनगारी से ही हृदय परिवर्तव होता है। जहां 
चारित्र की सुचास म्दकती है वहां की मलिन वृत्तियां नष्ट हो जाती 
हैं और चह प्रबल विरोधियों को भी क्षण मात्र में अपना सेवक बना 
लेती हैं । ज्ञान के मन्दिर चारिन्न के नन्दुन वन से ही शोमित होते 
हैं। जाति तथा कार्य में ऊंच नीच भाव चारित्र के स्वच्छ भ्रवाह में 


श्श्र उत्तराध्ययन सूत्र 
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घुल्कर साफ हो जाते है। चारित्ररूपी पारस वहुत से छोह खंदों 
को सुवर्ण रूप में बदल डालता है 





की 


ऐसा भें कहता हूं :-- 
इस प्रकार हरिकेशीय” लासक बारहतां अध्ययन समाप्त 
हुआ ! 





चत्तसभूताय 
-फनिवतस+क कक 
चित्तसंभूति संबंधी 
श्श्‌ 


सर्च (संस्कार) यह जीवन के खाथ लगी हुई वस्तु 
है। जीवनशक्ति की यह प्ररणा पुनः पुनः आत्मा 
को कर्मबल द्वारा भिन्न २ योनियों में पेदा ( जन्म ) करती है। 
परस्पर के भेम से ऋणालुवंध होता है और यदि कोई विरोधी 
अपवाद न हो तो समानशीलं के जीव--समान गुण वाले 
जीव--एक ही स्थान में उत्पन्न होते है; और अद्वट प्रेम की 
सरिता में साथ २ रहते है और बाद में भी साथ ही साथ 
जन्म लेते हें । । 
चित्त और संभृति दोनों भाई थे। दोनों अखंड प्रेम की 
गांठ से जुड़े हुए थे। पक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं किन्तु पांच 
पांच जन्मों तक वे साथ ही साथ रहे थे। दोनों साथ ही साथ 
जीवित रहे थे। ऐसे प्रवल प्रेमी वैचु छट्ेभव में पृथक पृथक्‌ पदा 
हुएप। इसका क्‍या कारण!'है ? छट्टे जन्म में दोनों के मार्ग क्‍यों 
ज्ञदे जुदे पड़े ? उसका भबंल कारण पक की अआलक्ति तथा 
दूसरे की निरासक्ति कवि परी । ज्ॉर२ भाइयों का प्रेम शुद्ध होता 
गया त्यों त्यों वे दोन्फ्रविक; (एव में साथ ही साथ उड़ते रहे । 
८ 
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प्रथम जन्म भे वे दोनों दणाणी देश में दास रूप में साथ 
ही साथ थ। वहां से मसरकर दोनों कालिंजर नामक पर्वत पर 
साथ दी साथ म्॒ग हुए । संगीत पर उनका गहरा मोह था | 
चहां से मर कर दोनों मस्त गंगा के किनारे हेस रूप मे जन्मे | 
चहां भी स्नेह प्चक रहे ओभीर प्रमवश से एक ही साथ मरे। 
यहां से निकल कर उन दोनों ने काशी भे चारडाल का 
जन्म पाया । 


डस समय नमुचि नामक्र प्रधान अति बुद्धिमान तथा प्रकांड' 
सेगीत शास्त्री होने पर भी महा व्यभिचारी था। उसने राजा 
के अन्तःपुर की किसी स्त्री से व्यभिचार क्रिया। यह बात 
राजा को भांलम हुई | तो उसने उसे सत्य दद्ध की शिक्ता दी ! 
होनहार बड़ी वलवान है। जो काइ से न हारे, सोऊ हारे 
द्ोनहार से! --की कहावत अन्तरणः सत्य हैे। राजा द्वारा 
दडित नप्तुत्चि फांसी के तख़्ते पर खड़ा किया जाता है किन्तु 
फांसी देने वाले चांडाल ( यह चांडाल चित्त और संभूति का 
पिता था ) को नमुचि पर बढ़ी दया ञा जात्ती हे और चह उसे 
चचा कर अपने घर मे छिपा लेता है और अपने दोनों पुन 
( चित्त ओर संभ्षति के पूरे भव के जीवों ) को संगीत चिद्या 
सिखाने पर नियुक्त करता हे। योग्य गुरू के पास रह कर 
थोड़े ही दिनों में वे दोनों चालक गानविद्या में पारंगत हो गये। 
मनुष्य कितना भी वड़ा बुद्धिमान क्यों न हो किन्तु विपयों के - 
विकार बड़े दी जबदेस्त हैँ बुद्धिमान भी उनमें फंस जाते हैं । 
पड़ी हुई चुरी आदत श्नेक दुःख भोगने पर भी नहीं छूटती । 
व्यभिचार के अभियोग में देडित नम्रुच्िि, दया करके चोंडाल 
द्वारा बचाया गया था किन्तु नमुति का खभाव नहीं छ्टा। 


हू 


उसने चांडाल के धर में मी... जार सेवन किया कौर 
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उश्चको प्पने प्राण लेकर वहां से भाग जाना पड़ा। अन्त में 
घूमते २ चह हस्तिनापुर आता है और पुर॒य प्रभाव से अपनी 
विद्या तथा गुणों के कारण वहां के राजा का प्रधान मंत्री वन 
जाता है और उसके हाथ के नीचे सेंकड़ों मन्जी काम करते हैं। 


इधर, चित्त ओर संभूति अपनी संगीत विद्या की प्रयीणता 

' द्वारा देश की सारी प्रजा को आकषित करते हैं। इससे काशी 
राज के संगीत शासिक्रियों ने ईष्या के कारण उन दोनों का पप- 
मान कराके राज्ञा से नगर के बाहर निकलवा दिया । यहां यह' 
दोनों बड़े ही दुःखित होते हैं और निरुपाय होकर पहाड़ पर से 
गिर कर आत्महत्या करने का विचार करते हैं । आत्महत्या के 
लिये ये पहाड़ पर चढ़ते है । यहां पर उनकी एक जैन मुनि से 
अब होती है। वे उनसे अपने दुःख करा कारण तथा उससे 
निद्वत्ति के लिये आत्महत्या करने के निशय को कहते है। 
ध्यनन्त करुणा के सागर वे जैन मुनि इन दोनों की कथा खुन 
कर उन्हे जगत की अखारता, विषयों की करता और जीवन 
की ज्षणमंगुरता का उपदेश देते है । इन दोनों को चेतस्य प्राप्त 
' होता है । जन्म का अन्त (आत्महत्या ) करने के इंरादे 
से आये हुये वे दोनों युवक, उस उपदेश को सुन कर जन्म 
परंपरा को ही नाश करने वाली जेन दीक्ता अ्रहण करते है। 

' चांडाल कुल सें उत्पन्न होने पर भी, उन्होंने जैन दीक्षा धारण 
की और उस प्रयत्न में लगे जिससे पुनः जन्म-मरण तथा झ्प- 
मान सहना न पड़े। पएूवे संस्कारों की प्रवलता क्‍या नहीं 

करती । 


विधिविधान बड़ा अग्ल है। कोई कुछ भी सोचा य किया 


- करे, किन्तु होता वही है हक होता हैं। इसमें किसी 
* की मीन-मेख नहं'#ती 4 हे क्षिनि पस. को ज्ञ कोड तो स्का 
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झोर न कोई तोड़ सकेया। योगमार्ग की रुन्दर शिक्ता 
पाप्त वे दोनों त्यागी शुरुआज्ा प्राप्त कर देश विदेश 
फिरते फिरते तथा अनक ऋद्धि-सिद्धियों की प्राप्ति करते हुये 
हस्तिनापुर में आते हैं जहां नछुचि प्रधानमंत्री था | नमुचि उन 
दोनों को देखकर पहिचान लता है आर कहीं ये लोग मेरा 
भंडाफोड़ ( रहस्योद्घाटन ) न करदे इस कारण उन दोनों को 
नगर के वाहर निकलबा देता है। चित्त इस सब कष्ट को शांति: 
तथा अधिकार भाव से सह लेता है किंतु संभृति इस अपमान- 
को सहने म॑ असमर्थ होता है और प्राप्त सिद्ध का उपयोग 
करने को तेयार होता है। चित्त, संभृति को त्यागी का धर्मः 
समझ्ताता है और तज्ञमा धारण करने का उपदेश देता है 
किंतु समृति पर उसका कुछ भी असर नहीं होता | उसके मुंह. 
सें से ध्ृंण के बादल के वादल निकलने लगते हैं । 
'. अन्त में इस बात की खबर हस्तिनापुर के राजा ( अक्रवर्ती' 
सनत्कुमार ) को लगती है। वह स्वय॑ अपनी सेना तथा? 
परिवार के साथ उस महा तपस्वीराज के दशनाथ घआता है +' 
सेमति मुनि उस चक्रवर्ती राजा का बंमव देख कर मोहित 
हो ज्ञाता है। 

विपयो का आझाकपग देखो ! शखनेकों बषे तक उग्र तपस्या 
करने वाले तथा ऋद्धि सिद्धियों के धारक मुनि भी उसके 
पाश में फंस जाते हैं। और अन्नानी तथा अदूरदर्शी इस साधु 
को ठेखो ! वह अपने आअपचे बल से प्राप्त की हुऑ तयस्थर्या रूपी 
अमूल्य चिन्तामणि रन्‍न को ज्ञगिक्र कामनारुपी कीडो के लिये 
फक देने पर उतार दो गया! ( ज्ेन दर्शन में इसे 'नियाण” 
कहते हे ) चित्त के उपदेश का->चदस पर तनिक भी असरः 
नहुआ।! 6 ५ 


जी 
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इसके बाद मर कर ये दोनों जीव अपनी पुरानी तपश्चर्यो 

के कारण देवयोनि में उत्पन्न होते है। वहाँ पूण आयु भोगने 
के बाद्‌ आरासक्ति के कारण इन दोनों का थुगल द्वट जाता हे 
'झौर उसी से स॑भूति कंपिला नगरी सें चुलनी माता के उद्र 
से बह्मदतच नामऋ चक्रवर्ती राजा पेदा होता है। चित्त का 
जीव स्व से चय कर पुणिताल नगर में घनपति नगरसेठ के 
यहां जन्म लेता है और पूवे पुरए्यों के योग से खमस्त 
आलासारिक खुसखों से परिवेष्ठित होता है। 


पएुक बार पक सन्‍त के सुख से एक गम्भीर गाथा खुन कर 
बचत का जीव विचार में पड़ जाता है। उस पर विचार 
ऋरते करते उसे पेसा भाव होता है कि कहीं उसने यह गाथा 
आुनी है । उस पर विचार करते करते उन्हें जाति स्मरण (अनेक 
'पूर्वे भवों का स्मरण ) हो आता है। उसी समय जगत की 
असारता का विचार करते हुए वह माता पिता का प्रेम, युवती 
ईख्यों के भोग विज्ञास तथा सम्पक्ति का मोह छोड़ कर जेसे 
सांप कांचली को छोड़ देता है, चेसे ही सांसारिक विषयों 
को लात मार कर खाघु की दीत्ता घारण करता है । 
पूष भच का संभूृति का जीव अब प्रह्मदत्त चक्रवर्ती था। 
चक्रवर्ती के अछुपम, अप्रतिहत तथा सर्वोत्तम दिव्य खुखों को 
भोगते हुए. भी कभो कभी उसके हृदय सें एक अव्यक्त धीमी 
'सत्री वेदना हुआ करती है। एक समय वह उद्यान सें विहार का 
आनन्द ले रहा था। यकायक नवपुष्पों का एक गुच्छा देख 
कर उसे पेसा मालूम हुआ कि ऐसा तो मैंने कहीं देखा है । 
और अलुभव भी किया है । तुरन्त ही उसे जाति स्मरण हुश्मा 
आ्यौर देवगति 050 0 स डर पिछले जन्मों के चुतान्त 
(भी मालम ईं; कि लक अप पस्ते स्मखहा दो उठा। 


११८ उत्तराधष्ययन् सूत्र 
परत मर 7 जल बल तिल कि छत लक लि का जल मी नकल की 

भोगों की आसक्ति में अब तक जरा भी न्यूनता नहद्दीं आई 
थी, परन्तु बिशुद्ध एवं गाढ़ श्रातू प्रम ने भाई से मिलने की 
झपार उत्कयठा जाग्रत करदी | उसने उनकी ढंढ निकालने के 
लिये “ आझ्ासि दाला मिगा ४सा चांडाला अमरा जहा ” यह 
ध्याधा इल्तोक देश देश में ढिढोरा पिटवा कऋर उसने प्रसिद्ध 
करा दिया और शोपणा की कि जो कोई इस श्लोक को पूरे 
फरेगा उसे आधा राज्य दिया जायगा । 


यह वात देश के कोने कोने मे फेल गई । संयोग से चित्र 
मुनि गाम गाम विचरते हुए कंपिला नगरी के उद्यान में 
पचारते है। चढां का माली उक्त अध्े श्लोक गाते हुए दत्तों 
में पानी सींच रढाहे। मुनि उस अध्थ श्लोक को खुन कर: 
चकित हो जाते है | अन्त में उस के द्वारा सबे चूतान्त सुन 
कर उस श्रध प््लोक को / इमाणों छुट्धिया जाई अन्त मन्‍्नेण 
जा विणा ” इन दो चरणों छारा पूर्ण करते है । 

माली राज्य मण्डप में आकर भरे दरवार में उस पूर्ण 
श्लोक को खुनाता है ! उसके सुनते ही ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 
माली हारा कहे गये च्रूतान्त में अपने भाई को देखते ही 
मछित हो जमीन पर गिर पड़ता दै। ऐसी स्थिति में राज्य : 
पुरुष उस माली को कंद कर लेते दे । अन्त में माली सारा: 
ब्तान्‍्त कह खुनाता है और जिसने डस श्लोक को प्रण किया, 
था डन योगीराज को दरवार में उपस्थिन करता है | 

ब्रह्मदस अपने भाई का अप्र्य ओोजस्थी शरीर देख कर 
स्वस्थ ( सावधान ) होता दे और प्रेम गदगद होकर भाई(*मै, 
पता है कि है भाई ! में त्तो पखी अ्नन्‍पम समृद्धि पाकर ्ट 
भोग रहा हैं और आप इस, न्यूड ५  डुःखों से दुखी कर 


श्स््ड आम हा 
फिरते दो इसका डा एक के अल मीए ७. उधम के 
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खुख बताता है और त्याग में दुःख नहीं हे किन्तु सच्चा सुख 
है यह खिद्ध कर देता है। 

त्याग यह तो परम पुरुषार्थ का फल है। त्याग ,की शरण 
में बलवान पुरुष ही आा सकते है। सिहनी का दूध जसे 
खुबरण पाज्न में ही ठहरता है वेसे ही त्याग भी सखिंदवृत्ति वाले ' 
पुरुष में ही ठहरता है । सभी जीव आत्म प्रकाश से भेट करने 
में लालायित रहते है। थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी करते है। 
अपार दु ख भी उठाते हैं फ़िर भी वासमा की गुत्थी मे फंसे 
हुए प्राणी का पुरुषाथे व्यथे जाता है और ( तेली की घाणी ) 
का चैत् जिस तरह तमाम दिन चक्‍कर लगाते हुए भी जहाँ 
का तहां ही रहता है वैसे ही विचारे संसारी जीवों का 
झासक्ति के सामने कुछ वश नहीं चलता। इस शआसक्ति रोग 
का नाश चित्त शुद्धि से ही हो सकता है। और पेसे ही 
अन्तःकरण में वेराग्य भावना सहज ही जाग्रत होती है। 

(१) चांडाल के जन्म में ( कमप्रकोप से ) अपमानित होकर 
संभूति भुनीश्वर ने हस्तिनापुर में ( सनत्कृमारचक्रवर्ती की 
समृद्धि देखकर ) लियाण ( ऐसी ही समद्धि मुझे भी 
मिले तो कया दी अच्छा दो--इस वासना में अ्रपना तप 
बेच डाला ) किया ओर उससे पद्मगुल नाम के विमान 
से चयकर (दूसरे भव) चुलनी राणी के दद्र में अद्धदत्त 
के रूप में जन्म लेना पड़ा । 

प्रणी--ऊपर के बृत्तांत में सविस्तर कथा दी है इसलिये उसे यहाँ 
लिखने को आवश्यकता नहीं है। पद्मगुर विमान भें प्रथम 
ा तक दोनों भाई साथ २थे। इसके बाद ही संभूति जुदा हो 


कक ५ सका कारण य ४8 उसने नियाण किया थ[ ॥ नियाण 
संफ्रटिक पलक पका न 5 आज नियाण 
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क्षणिक सुख कहां ? गौर भात्मदर्शन का सुख कहाँ ? इन दोनों की 
समानता छमी हो दह्वी नहीं सकती । 


(२) इस तरह कंपिला नगरी में संभूति उत्पन्न हुआ और 
( उनका भाई ) चित्त पुरिमताल नगर में नगरसेठ के 
यहाँ पैदा हुआ । ( चित्त के अंतःकरण में तो वैराग्य के 
याद संस्कार थे इससे ) चित्ततों सच्चे धर्म को सुनकर 
( पूर्वभावों का स्मरण होने से) शीघ्र द्वी त्यागी हो गया । 

परिप्पणी-यद्यपि चित्त का जन्म भी अत्यंत धनाढ्य घर में हुमा था 

झिन्तु भनासक्त होने से वह कामभोगों से शीघ्र ही विरक्त हो 
सका 


(३) चित और संभूति ये दोनों भाई € उपरोक्त निमिच से ) 
कंपिला नगरी में मिले और थे परस्पर ( भोगे हुए ) सुख 
दःखों के फल तथा कमंवियपाक कहने लगे:--- 


( ४) महाफीतिमान्‌ तथा महा समृद्धिवान बह्मदत्त चक्रवर्ती ने 
अपने बढ़े भाई को बहुत सम्मान पूवक ये वचन कहेः-- 
(५) हम दोनों भाई परस्पर एक दूसरे के साथ २ हमेशा रहते 
वाले, एक दूसरे का हित करने वाले और एक दूसरे के 
अत्ति प्रेमी थे । 
टिप्पणी--पश्रद्भदत्त को जाति स्मरण और चित्त को अवधिज्ञान हुआ 
इससे थे अपने क्षनुमर्वों की यात कर रहे हैं | सवधिज्ञान हे भः 
को कहते हैँ जिसमें मर्यादा के अन्दर श्रिकाक की बातें ज्ञात जि 


(६ ) पहिले भव में हम झोों हा ए देश दास ली हरे 
भव में कट जल ५ कम के. 


नस या कान 
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सृतगंगा नदी के किनारे हंख रूप में थे और चौथे भव में 
काशी में चारडाल कुल में पदा हुए थे। 

(७) ( पांचवे भव में ) हम दोनों देवल्ोक में महाऋद्धि वाले 
देव थे। मात्र छट्टे जन्म में ही हम दोनों जुदे २ पड़ 
गये हैं । 

टिप्पणी--ऐसा फट्ट कर संभूति ने छट्दे भव में दोनों ने जुदे २ स्थानों 

में जन्म क्‍यों छिये ह्ूसका कारण पूंछा । 

4 ८) चित्त ने कहाः--हे राजन्‌ ! तुमने ( सनत्कुमार नामक 
चतुर्थ चक्रवर्ती की समृद्धि तथा उसकी सुनंदा नामकी ख्रो 
रत्न को देखकर आसक्ति पेदा होने से ) तपश्चर्यादि उच्च 


कर्मों का नियाण (ऐसा तुच्छ फल) सांगा । इस कारण 
उस फल के परिणाम से दछ्वी हम दोनों का वियोग हुआ । 
पटिप्पणी--तपश्चर्या से पूर्वकर्मो का क्षय होता है। कर्मक्षय होने से 
भाव्मा हरुडी होती है भौर उसका विकास द्वोता है। पुण्यक्र्म से 
सुंदर संपत्ति मिछती है किन्तु उससे आत्मा के पापी बनने को 
संभावना है। इसीलिये मद्दापुरुष पुण्य की कभी भी इच्छा नहीं 
करते, केवल पापकर्म का क्षय ही चाहते हैं। यद्यपि पुण्य सोने की 
सां6ल के समान हैं परन्तु सांकल ( चाहे वह किसी भी धातु की 
क्यों न दो) बंधन तो है ही । जिसको वन्धन रहित होना हो उसको 
सोने की सांकछ को भी छोड़ देने की कोशिश करनी चाहिये और 

अनासक्त भाव से कर्मो को भोग लेना चाहिये | 

॥ ( ब्रह्मदत्त ने कहा:--) पूर्व जन्म सें सत्य ओर कपट रहित 
तपश्चयोदि शुभकम करने के कारण ही आज में ( ऐसी 


हर कक गा भोग रहा हूँ । परन्तु हे चित्त 
#क्षाए” कम कहां गये । है 
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(१०) ( चिच ने कहा:--)है राजेन्द्र ! जीवो द्वांरा किये गये सब 
( सुन्दर या खराब ) कम, फलवाले द्वी होते हैं। किये 
हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा होता ही नहीं इसलिये 
मेरा जीव भी परण्यकर्मों के उदय से उत्तम प्रकार की 
संपत्ति तथा कामभोगों से युक्त था | 

(११) है संभूति ! जैसे तू अपने आपको महाभाग्यवान्‌ समस्त 
रहा दे वैसे ही पुण्य के फन्न से युक्त चिच को भी महान 
ऋद्धिवान्‌ जान । ओर हे राजन ! जैसों उस ( चित्त ) 
की समृद्धि थी वैसी ही प्रभावशाली कान्ति भी थी | 

ट्प्पणी-- उपरोक्त दो इलोक चित्त म्रनि ने कहे थे और ाज वह मुनि 

४ रूप में था। यथपि ४न्द्रियनियमादि कठिन तपश्चर्यां तथा आभूषण 
भादि शरीर विभूषा के त्याग से आम उसकी देद्द कान्ति बाहर से 
धांखी दिखती थी फिर भी उसका आत्म शोजस्‌ तो अपूर्द ही था । 

(१२) राजा ने पूंछा:--यदि ऐसी समृद्धि मिली थींतो उसका 
त्याग क्यों किया ९ चित्त मुनिने जवाब दिया:--परमार्थ 
( गंभीर अथ्थ ) से पूण फिर भी अल्पशब्दों की गाथा 
( एक भुनिमहाराज ने एक समय ) बहुत से मनुष्यों के 
समूह में कही थी | उस गाथा को सुन कर बहुत से भिश्लुक: 
चारित्र गुण मे अधिकाधिक लीन हुए। उस गाथा को 
सुनकर में श्रमण ( तपस्वी ) बना | 

टिप्पणी--सम्ृद्धि पाकर भी सन्तोप न था किन्तु यह "है 

तो बंधन ततव्क्षण दर हो गये और त्याग ग्रहण किया ! 

(१४) ( ऋद्मदन्त आसक्त था | कीटको ट्रकों त्याग अच्छा ईद 


था, इसलिये: कह 7 8 
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च्रण दिया ) उच्च, उदय, मधु, कक, और ब्रह्म नाम के 
पांच सुन्द्र महल, भिन्न २ प्रकार के दृश्य (रड्नशशालाए") 
तथा मंदिर पांचाल देश का राज्य आज से तुमको दिया। 
हे चित ! तुम भेम पूबक उसे भोगो । 

(१४) ( और ) हे भिक्लु ! विविध वाजित्रों के साथ नृत्य करती 
हुईं और मधुर गीत गाती हुईं मनोहर युवतियों के साथ 
लिपट कर इन रम्य भोगों को भोगो । यही मेरी इच्छा 
है । त्याग यह तो सरासर कष्ट है । 

(१५) उमड़ते हुए पूव स्नेह से तथा काम भोगों में आसक्त हुए: 
महाराजा ब्रह्मदत्त को उसके एकान्त हितचिन्तक तथा 
संयम धर्म में लग्न ऐसे चित्त मुनिने इस प्रकार 
जवाब दिया:-- । 

(१६) सभी गायन एक प्रकार के विलाप के समान हैं, सभी 
प्रकार के नृत्य या नाटक विटंबना रूप हैं, सारे अलंकार 
बोक के समान हैं, और सभी कामभोग एकान्‍न्त दुःख 
के ही देने वाले हैं । 

टिप्पणी--यद्द सारा संसार ही जहाँ एक महान्‌ नाटक है यहां दूसरे 

नाटक क्या देखें? जिसजगह कुछ समय पहिले सगीत तथा नृत्य- 

हो रहे थे वहीं कुछ ही समय बाद दाह्मकार भरा करुण ऋन्‍्दन सुनाई 

॥ है, ऐसी परिस्थिति में संगीत किसे मानें ? आभूषण केवल 
थी चित्त कृत्ति को पुष्ट करने वाले खिलोने हैं, उनमें समझदार का 


पक्ष कसा १ भोग तो आधि, व्याधि, उपाधि इन तीनों तार्पों 
१3० हें ( तो ऐसे ) >श्वत्रों के मूल में सुख कहाँ से, हो 







श्र्छ उत्तरध्ययन सूत्र 








(१७) तपश्चर्या रूपी धन से घनवान्‌, चारित्र शुों में लीन, 
ओर काम-भोगों की आसक्ति से बिलकुल विरक्त ऐसे 
मिल्लुओं को जो सुख होता है वह सुख, हे राजन ! 
अज्ञानियों को मनोहर लगते पर भी अनेक दुःखों को 
देने वाले ऐसे कामभोयों में कभी दो ही नहीं सकता । 

4१८) हे नरेन्द्र ! मनुष्यों में नीच, माने जाते ऐसे चांडाल 
जीवन में भी हम तुम दोनों साथ दी साथ थे। उस 
जन्म में ( कर्मवशात्‌ ) हम पर बहुत से आदमियों ने 
अग्रीति की थी तथा हम चाण्डाल के स्थानों में भी रहे 
ये। (ये सब वातें तुम्हें याद हैं कि नहीं ? 

उविप्पणी--चांढाल जाति का अर्थ यहाँ चॉडाल कर्म करने वाले से है ॥ 

जाति से तो कोई ऊंच या नीच होता ही नहीं। कर्म ( कृति ) 
से ऊँचा नीचापन भाता है। यदि उत्तम साधन पाकर भी 
पिछले भव में की हुईं गफलछत को इस समय फिर की तो जआात्म- 
विकास के बदले पतित हो जाओोेगे--इसीलिये पूर्वभव की यादें 
याद दिलाई हैं 

(१९) जिस तरह चांडाल के घर जन्म लेकर उस दुप्ट जन्म में 
हम तमाम लोगों की निन्‍दा के पात्र हुए थे, फिर भी शुभ 
कर्म ( तपस्या ) करने से आज इस स्थिति को पहुँचे हैं 
वह भी पहले किये गये कम का ही फल दवै। ८ यह 
न भूलना । ) 

पदिप्पणी-- इसी चांडाछ जन्म में ( पव॑त पर ) लेन साधु ह 

मिलने से त्यागी होकर इमने जो झुद्ध कर्म किये थे उन्हीं 
छुन्दर फल हमको महा ३०५ 
का समानता क्ृ० “55, ४४ 77 ५५ 
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(२०) है राजन्‌ ! पुण्य के फले से ही तू महासमृद्धिवान तथा 
महाभाग्यवान्‌ हुआ है, इसलिये हे राजन्‌ ! क्षणशिक इन 
भोगों को छोड़कर शाश्वत सुख ( मुक्ति ) की श्राप्ति के 
लिये तू त्याग दशा को अंगीकार कर । 

(२१) हे राजन्‌ ! इस ( मनुष्य के ) क्षणिक जीवन सें पुण्य-- 
कम नहीं करने वाला मनुष्य धर्म को छोड़ देने के बाद 
जब कभी स॒त्यु के मुख में जाता है तब वह परलोक के 
लिये बहुत ही पश्चात्ताप करता है । 

(२२) जैसे सिंह म्रग के बच्चे को पकड़ कर ले जाता है बेसे 
ही अन्त समय में मृत्युरूपी सिंह इस मनुष्य रूपी मुग-- 
शावक को निदय रोति से घर दबाता दे ओर उस समय 
माता, पिता, भाई आदि कोई भी उसे मदद नहीं कर. 
सकता । 

(२३) (कर्म के फल स्वरूप प्राप्त ) उन दुःखों में ज्ञाति 
( जाति ) वाले, सिन्रवर्ग, पुत्र या परिवार के लोग हिस्सा 
नहीं बाँट सकते । करे करने वाले जीव को वे स्वयं 

* भोगने पढ़ते हैं, क्योंकि कम तो अपने कतों के पीछे २ 
लगे रहते हैं, ( दूसरों के पीछे नहीं ) । 

टिप्पणी--कर्म ऐसी चीज़ है कि उसका फल उसके कर्ता को ही 
मिलता है, उसमें अपने जीवास्मा सिवाय कोई कुछ भी न्यूनाधिक 

55 सकता । इसी दृष्टि से यह कहां गया है कि तुम्हीं 
बँध या मोक्ष कर सकते हो । 


स्स, ५ पशु, चेतन तर महल » धन धान्य आदि सबको: 


१९२६ उत्तराध्ययन् सूत्र 
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अकेला यह जीवात्मा ही सुन्दर था असुन्दर परलोक 
( परभव ) को श्राप्त दोता है। 

टिप्पणी --यदि शुभ कर्म होंगे तो भच्छी गति होती £ भर भश्युभ 
कर्मो के योंग से अश्युम गति होती है । 

(२०) ( मृत्यु होने के धाद ) चिता में रक्खे हुए उसके असार 
( चेतना रदित निर्जीव ) शरीर को अग्नि में जलाकर 
कुटुम्बीजन, पुत्र, स्री आदि ( उसको थोड़े से समय में 
भूल कर ) दूसरे दाता (मालिक ) का अलनुगमन 
( आज्ञा पालन ) करने लगते हैं । 

“टिप्पणी--इस संसार मे सब कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि तक ही संबंध 
रखते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ कि फिर कोई पास खड़ा 
नहीं होता । दूसरे की सेवा में लूग जाते हैं ! 

“(२६) है राजन | मनुष्य की आयु तो थोड़ा सा भी विराम लिये 

विना निरंवर क्षय होती रहती है / ज्यों * दिन अधिक 
बीतते जाते हैं त्यों * आयु कम होती जाती है ) ज्यों २ 
वृद्धावस्था आती जाती है त्यों २ यौवन की 
कान्ति कम होती जाती है । इसलिये हैं पांचाल 
राजेश्वर | इन वचन को सुनो और मद्दार्म्भ ( हिंसा 
तथा विपयादि ) के क्रूर कायाँ को न करो। 


चित्त के एकान्त वेराग्य को उत्पन्न करने वाले 
ऐसे खुवोध वाक्यों को सुनकर त्रह्मदत्त 
( संभूति का जीव ) बोला-- 


“(२७) दें साधु पुरुष ! हक 748 सुमे दे ४ ; डाक 
समम में छे.इ८ 0५ + “के >> 5.0 ४ #5 मेंशरना 
मर में है 6, छा िहिल अविमशान। 
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( आसक्ति ) के कारण हैं परन्तु हे आय ! हम जैसे 
टुबलों द्वारा उनका जीतना महा कठिन है। ( आसक्त 
पुरुषों से काम भोग छूटना बड़ी कठिन बात है । ) 

(२८) हे चित्त मुनि ! ( इसीलिये ) हस्तिनापुर में महासमृद्धिवान्‌ 
सनत्कुमार चक्रवर्ती को देखकर में काम भोगों में 
आसक्त होगया और अशुभ नियाण (थोड़े के लिये 
अधिक का त्याग ) कर डाला | 

(२९) घह नियाण ( निदान ) करने के बाद भी ( ओर तुम्हारे 
उपदेश देने पर भी ) आसक्ति दूर न की, उसी का यह 
फल सिला है। अब धसे को जानते हुए भी कामभोगों 
की आसक्ति मुझ से नहीं छूटती । 

“टिप्पणी--वासना जगने पर भी यदि गम्भीर चिन्तन द्वारा उसका 

निवारण किया जाय तो पतन न होने पावे । 

“(३०) जल पीने के लिये गया हुआ ( बहुत प्यासरा ) किन्तु 
दुलदल में फैसा हुआ हाथी ( जैसे ) किनारे को देखते 
हुए भी उसे नहीं पा सकता ( वैसे ही ) काम भोगों में 
अआसक्त हुआ में ( काम भोग के दुष्ट परिणामों को 
जानते हुए भी) त्याग मार्ग का अनुसरण नहीं 
कर सकता । 

(३९) प्रति क्षण काल € आयुष्य ) बीत रहा है. और रात्रियां 

जल्दी २ बीतती जारही हैं | ( जीवन क्षय हो रहा है ) । 

है के ये भोगविल्लास भी सदा काल ८ स्थिर ) रहने 
नहीं हैं। जैसे नीरस वक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं 

न तक ये कामभोग 2 कभी न कभी इस पुरुष को भी 










१२८ उत्तराध्ययत्त सत्र 

ट्प्पणी--युवावस्था में जो भोगविछास बढ़े प्यारे छाते थे, थे ही 

वृद्दावर्स्था में नीरस छगते है । 

(३२) यदि भोगों को सवंधा छोड़ने में समर्थ न हो तो हे 
राजन ! दया, प्रेम, परापकार, आदि आर्यकर्म कर । 
सर्त प्रजा पर दयाठु तथा श्र्मपरायण होकर राज्य 
करेंगा तो तू यहां ( ग्रहस्थाश्रम ) से चलकर कामरूप 
धारण करने वाला उत्तम देव होगा । ( ऐसा चित्तमुनि 
ने कहा ) 

टिप्पगी--गृद्दस्थाश्रम में भी यथा दाक्ति व्याग किया जाय तो उससे 

देवयोनि मिलती हैं । 

(३३) ( योगासक्त राना कुछ भी उपदेश ग्रहण न करने से 
चित्तमुनि निर्वेदता (खिन्नता) अनुभव करते हुए वीले:---)” 
है राजन्‌ | तुम इस संसार के आरंभ तथा परिम्हों में. 
खुब आसक्त द्वो रहे हो। काम भोगों को छोड़ने की 
तुम्दारी थोड़ी सी भी ४च्छा नहीं है तो मेरा सब उपदेश 
व्यर्थ दी गया ऐसा में मानता हूँ। द्वे राजा ! अब में 
आपसे विदा छोता हूँ € ऐसा कहकर चिचमुनि वहां से 
विद्दार कर गये ) । 

(३४) पांचालपति ब्रह्मदत्त ने पवित्र मुनि के हिंचकारी वचन, 
( उपदेश 3 न माने और अश्रन्त में, जैसे उत्तम ग ग 
उसने भोगे-थे वैसे हो उत्तम ( घोरातिघोर सातवें 
में वह गया । 





हक कक 
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काया 





तथा उम्र तपश्चयों धारण कर, एवं श्रेष्ठ संयम का पालन 
कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए । 
टिप्पणी--भोगों को भोगने के बाद उनको त्यायण करना बड़ा ही 
कठिन है और उनकी भासक्ति हटाना तो और भी फठिन दै। भोगों 
के जाऊछ से निकल भगना बहुत ही कडिन है इसलिये मुसुक्ष॒ जीव 
को भोगों से दूर दी रहना चाहिय्रे । .' 
ऐसा में कहता हूँ-- 
इस प्रकार चित्तसंभूतीय - नाम्न का तेरहवां प्रकरण, 
समाप्त हुआ । ४ 


इृघुकारीय - 
-भरिससला+ कुक 
( इपुकार राजा सम्बन्धी ) 
१छ 


सुरति का जीवन पर गहरा असर पड़ता है। ऋणा- 
जुबन्ध गाढ़ परिचय से जागृत होते हैं। सत्संग 
से जीवन अम्गतमय दो जाता है और परस्पर के प्रेम भाव से 
पक दूसरे के प्रति सावधान रदे हुए साधक साथ साथ रहकर 
ज्ञीवन के अन्तिम ध्येय को पाप्त कर लेते हैं। 
इस अध्ययन में ऐसे ही छः जीवों का मिलाप हुआ है। 
देवयोनि मे से आये हुए छः पूर्व योगी एक ही इछुकार नगर भे 
उत्पन्न होते दे । जिन मे से चार ब्राह्मण कुल मे तथा दो 
क्षत्रिय छुल में पदा हुए । ब्राह्मण कुलोत्पन्न दो कुमार योग 
संस्कारों की प्रचलता से थुवावस्था भें ही भोग विलासों की 
आसक्ति सतत दर दोकर थोग धारण करनेके लिये प्रित श जी 
दो जीव जो इन दोनों के माता पिता हे वे सी उनके योगूह/प 
प्रकृष्ठता देख कर योग धारण करने का विचार करते है 






औीघ्र यह सारा दी कुट्ठम्व त्यागमु् पक क्का अजुसरण (. डे ् ै 
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को तोड़ कर एक द्वी साथ इन चार समर्थ आत्माओं के महा- 
भिनिष्क्मण से एक अपूवे जागृति आती है। सारा नगर 
धन्यवाद को ध्वनियों से भूज उठता है। इस को सुन कर वहाँ 
की रानी की भी पूर्वभच की प्रेण्णा जाबृत होती है और 
डसका शअसछ्तर यकायक राज़्ा परे भी पड़ता है। इस तरह से 
छः ध्यात्माएं, संयम मांगे अंगीकार कर कठिन तपश्चरण द्वारा 
अंतिम ध्येय मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तत्सस्वन्धी पूरा वर्णन 
जुस ध्ध्ययन मे किया गया है। 

भगवान बोले।-- 

(१ ) पूवंभव में देव होकर एक द्वी विमान में रहने वाले कुछ 
( छः ) जीव देवलोक के समस्त रम्य, समृद्ध, प्रांचीन 
तथा प्रसिद्ध ऐसे इशथुकार नगर में पेदा हुए। 

२ ) अपने बाकी बचे हुए कर्मों के उदय से वे उच्चकुल में पेदा 
हुए और पीछे से संसारभय से भयभीत द्लोकर समस्त 
आसक्तियों को छोड़ कर उनने जिनदीक्षा (संयम घम) की 
शरण ली | | 

(३ ) उन छः जीवो में से एक पुरोहित तथा दूसरा जसा नाम फी 
उसकी पत्नी थी और दूसरे दो जीव मलुष्य जन्म पाकर 
उनके यहां कुमार रूप सें अ्वतीण हुए । 


पडपी--इस प्रकार ये ४ जीव ब्राह्मण कुछ में तथा २ जीव वहां के 
2 रानी के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पत्त हुए । 


धरकए++ 5", जरा और सत्य के भय से डरे हुए और इसी कारण 
कुमार रूसार चक्र 


श्श्रर्‌ उत्तराध्ययन सूत्र 
से छूटने के लिये किसी योगीश्वर को देखकर कामभोगों 
से विरक्त दोगये । 
टिप्पर्णी--्नैगल में कुछ योगिननों के दर्शन द्ोने के बाद पृवयोग का 
स्मरण हुआ जौर जन्म, नरा तथा रूत्यु से भरें हुए इस संसार से 
छूटने के लिये उन्हें आदर्श त्याग की भपेक्षा ( इच्छा ) जगी । 


(५ ) अपने कतंव्य में परायण ऐस उन दोनों ब्राह्मण कुमारों 
को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ ओर पूवरभव सें: 
संयम तथा तपश्चयां का पालन किया था यह वात्त उन्हें 
याद आइ । 


(६ ) इसलिंये वे मनृष्प जीवन में दिव्य माने जाने वाले" श्रे्ठ 
काम भोगों में भी आसक्त न हुए और उत्पन्न हुई अपूर्व 
श्रद्धा से मोक्ष के इच्छुक वे कुमार अपने पिता के पास 
आकर नम्रतापूवक इस प्रकार वोले'-- 


(७ ) यह जीवन अनित्य दै, जिस पर अनेक रोगादि से युक््त' 
तथा अल्प आयुप्य वाला है | इसलिये हमको ऐसे ( संसार 
बढ़ाने वाले ) ग्ृहस्थ जीवन में तनिक भी सन्‍्तोष नहीं 
होता। इसलिये मुनि दीक्षा ( त्यागी जीवन ) श्रह्ण करने 
के लिय आप से आशा मांगते हैं | 


(८ ) यद्द सुनकर दु:खित उनके पिता, उन 208 मुनि ( 
स चारित्र शाली )ओं के तप ( संयमी जीवन) में 
डालने वाला यद्ट वचन वोलें:--हे पुत्रों | वेद के सिगा ५ 

«पुरुषों ने यों कहा है कि कर रहित पुरुष की 75 

नहीं होती |. जगह पक उःश्रिमज का. 


ता 








#5॥0 
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#टिए्पणी---भपुंश्रस्य गतिरनारिति, स्वर्गों नेत्र च नेव च | 
तस्मास्पुश्नमु्ख दृष्ठा पश्चाद्स समाचरेत्‌ ॥ 
' चेद धर्म का यद्द वाक्य एक खास भपेक्षा से कहां गया है ॥ 
चेद धम में भी अर्खंड प्रद्मतय धारण करने चाछे बहुत से त्यागी 
- महा्मा हुए हैं । 
' जैसा कट्दा भी है--' हे ह 
अनेकानि सहस्यथाणि कुसारा प्रद्मचोरिणः 
स्वर्ग गच्छन्ति राजेन्द्र | भकृष्वा कुछसंततिम्‌ । 
उन दोनों बालकों ने भभी तक स्यागी का पेश चारण नहीं 
किया था। यहाँ उनकी वराग्य भाषना की प्रबलता बताने के लिए 
मुनि! शब्द छा प्रयोग झिया है । 55 
“ ९) इसलिये हे पुत्रो ! वेदों का अंच्छी तरह 'अध्ययन' करके, 
ब्लाह्मणों को संतुष्ट करके तथा स्त्रियों के साथ भांग भाग 
कर तथा पुत्रों को घर की व्यवस्था सोॉंप कर बाद्‌ में 
ही अरण्य में जाकर प्रशस्त संयमी बनना । 
४टिप्पणी--ठन दिनों, ब्राह्मणों को दान देना तथा वेरदों का अध्ययन कर 
” ये दो फाम गृहस्थ घसे के उत्तम अंग माने जाते थे । कुछ-घर्म है 
छाप सघ जीवों पर रहती है इसीलिये प्रह्मचदयोश्रम के बाद गृहस्था- 
श्रम फिर ठसके बाद वानप्रस्थाक्रस अहण करने को कद्दा है। परन्तु 
गो सच्ची बात तो यद्द है कि इस प्रतिपादन में पिता की पुत्रवस्सछता 
गविषेष स्पष्ट दिखाई दे रद्दी दे । 
टरं, (खह जाद्मण ) बहिरात्मा के गुण ( राग ) रूपी ईंधन से 


शल्य कि अच्य लित तथा पुत्र वियोग 


पड २3 से इस प्रकार दीन ._ 


१३७ उत्तराध्ययन सूत्र 





५65, 





वचन ( कि हे पुत्रों | त्यागी न वनो आदि उठिग्त वचल ) 
पुन: २ कहने लगा । 

(११) और पुत्रों को तरह २ के प्रलोभन देकर तथा अपने पुत्रों: 
को क्रमशः धनोपाजन तथा उसके द्वारा विविध भेगोप- 
ओग जन्य सुखों का अनुभव करने का उपदेश देते हुए: 
उप्त पुरोहित ( पिता ) को वे दानों कुमार विचार पूवक', 
थे वचन बोले-- 

(१२) हे पिताजी 4 मात्र वेदाध्ययन से इस जीव को शरण नहीं: 
मिलती । जिमाये हुए ब्राह्मण, प्रकाश ( शआत्मभान ) में 
थोड़े द्वी ले जाते हैं ? उसी वरद्द उत्पन्न हुए पुत्र भी: 
( कृत पापों के फल भागने में ) शरणभूत नहीं हो सकते ।, 
तो आपके कथन को कौन मानेगां ? 

टिप्पणी--अपने-घर्म फो भूछ कर केवल ब्राह्मणों को लिमाने से सदमे: 

की प्राप्ति” ५ सकती हैं क्रिन्तु अज्लान और बढ़ता है।  माश्र 
चेदाध्ययन से कहीं स्वर्ग नहीं मिछ सकता। स्त्रग॑ या मुक्ति 
की प्राप्ति तो धारण किये सत्य धर्म द्वारा ही हो सकती है ९ 
(१३) और कामभाग तो केवल क्षणमात्र द्वी सुख तथा चहुतः 
काल पर्यत दुःख देने वाले हैं। जिस वस्तु में दुःख, 
विशेष हो वह्ट सुख केसे दे सकता है। अशथात ये 
कामभाग केवल अनथ परंपरा की खान नथा ही 
के शत्रु समान हैं | 
(१४) विपयसुखों के लिये जहां तहां घूमता हुआ यह 
कामभोगों से विस्क्त पक गटर 


५ रहता हैं । (2 ड /ः 72 थ्रमे' के 
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लिये दूषित अबृत्ति करनेवाला ) पुरुष घनादि साधनों को 

ढूँढ़ते ढूँढ़ते अन्त में बुढ़ापे से घिरकर मृत्युशरण होता है । 

टिप्पणी--भासक्ति ही आत्मा को सच्चा मार्ग सुछा कर संसार में भट- 

काती है। आसक्त मनुष्य असप्य मांग में अपनी तमाम जिंदगी 

बबांद कर डाछता है भौर भनत में भपूर्ण वासना्ों के साथ 
मरता है । 

(१५) यह ( सोना, घरबार आदि ) मेरा है और यह मेरा नहीं 
है; मेने यह व्यापार किया, अमुक नहीं किया--इस 
प्रकार बड़बड़ाते हुए प्राणी को रात्रि तथा द्विस रूपी 
चोर ( आयु की ) चोरी कर रहे हैं । इसलिये प्रमाद 
क्यों करना चाहिये ९ 


टिप्पणी-- ममत्व के दूषित वातावरण में तो यावन्मात्त जीव सद रहे 

हैं। अपनी प्रिय वस्तु पर आसक्ति तथा अ्रभ्रिय पस्तु पर द्वेष 

करना यह जगत का स्वभाव है। क्रेचछ समझदार मनुष्य ही 

, ऐसी दशा में जागृत रह सकता है और जो घद्ी निकल गईं 

चंह भव कभी छौट कर नहीं जायेगी ऐसा मान कर अपने 
आत्मविकास के मार्ग में लग्रसर होता है । 

(१६) ( पिता कहता हैः--) जिसके लिये सारा संसार ( सब 

. प्राणीमात्र ) महान्‌ तपश्चयों ( भूख, प्यास्र, ठंडी, गर्मी 

आदि सहन ) कर रहे हैं. वे अक्षय धन, स्त्रियों, छुटुंच 

तथा कामभोग तुमको अनायास ही भरपूर प्रमाण में 

मिले हैं । 


लता (उरोहित) ६ पता (पुरोहित) कि से ही यह बताना चाहता है कि. 
4६0 इक ॥$ व: 


“को स्वयं प्राप्त है तो 





“4१६ उत्तराध्ययत सूत्र 
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संयम क्यों ठेते हो १ किन्तु सच्ची वात तो यद्द है कि संयम, योग 
भ्थवा ठप का मुख्य ठहेदय भौतिक सुख श्राप्ति है द्वी नहीं, केचलछ 
भात्म सुख के लिये ही ये साधन हैं । 


(१७) ( पुत्रों ने जवाब दिया:---) हें पिताजी ! सत्यधर्म की 
घुरा धारण करने के अधिकार में स्वजन, धन या 
कासभोंगों की कुछ भी आवश्यकता नहीं द्ोती। उसके 
लिये ही हम प्रतिबंध रहित होकर : निद्वद विचरने वाले 
ओर भिक्षाजीवी वनकर रुण समृह को धारण करने वाले 
साधु द्ोना चाद्दते हैं । | 

टिप्पणी--हस छोटे से घर का ममत्व छोड़कर समस्त विश्वव को हम 


भ्रपना घर मानेंगे और भिक्षाजीवी भादर्श साधु होकर भात्मगुण 
की आराधना करेंगे 








] । 
(१८) जैंसे अरणि / काष्ट ) में अप्रि, दूध में घी और तिलों में 
तैल प्रत्यक्तरूप से दिखाई न देने पर भी ये सब वस्तुएं 
संयोग मिलने से पैदा द्ोती हैं चेसते ही हे पुत्रों | पंच- 
भूतात्मक शंरीर में स द्वी जीव उत्पन्न होता है। शरीर 
के भस्मीभूत द्ोने पर आत्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं 
रहती | ( तो फिर यह कष्ट साधन क्‍यों करते हो ९ धर्म- 

कर्म की कया जरूरत है ? ) | 
विप्पणी--चार्चाक मत का यह कथन ई कि पंचमहाभ्ृत से (' 
द्ाक्ति उस्पन्न होती है और बह शरीर के नाश होते ही 
नाती हैं | अर्थात्‌ भात्मा लैसी कोई स्वतंत्र वस्तु मर 


किन्तु यह मान्यता हि हा ४22 4 
भस्तित्व भी हैं थक, 2.१ 5 पद %रआश्िम _ 






'इचुकारीय '« १३७ 





आन जन भी जिओ कि > के 


पष्ट शरीरनाश के साथ २ नष्ट ही होती है।। भ्रांत्मा; भक्षय, भमर 
तथा शाइवत्त है । काष्ट, दूध तथा तिल में भ्षप्मि, घी सथा तेंछ 
प्रत्यक्ष न देखने पर भी इनका कश्यक्त अस्तित्व उनमें, है 'उच्धी 
तरह शरीर धारण करते समय कर्मा से घिरी हुईं भात्मा , उसमें है 
भौर शरीर पतन के साथ २ चदह उसको छोड़कर दूसरे घारीर में 
प्रविष्ट होती है । 


2... 
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(१५९) ( पुत्रों ने कद्दा:--).हे पिताजी ! आत्मा अ्रमूत दोने से 


॥।॒ 


332 


इंद्रियों द्वारा देखा या छुआ नहीं जा सकता। और 


' सचमुच अमूत होने से द्वी वह नित्य माना जाता है। 


आत्मा नित्य होने पर भी जीवात्मा में स्थित श्रज्ञानादि 
दोषों के बंधन में बंधा हुआ है । यही बंधन संसार परि- 
अमण का मूल है ऐसा महापुरुषों ने कद्दा है । 


टिप्पणी - यावनन्‍्मान्न अस्त पदार्थ नित्य डी होते हैं । जैसे भाकाश 
. . अमूतं हे त्तो चह नित्य भी है। परन्तु भाकादाद्वव्य अखंढ नित्य 


है किन्तु जीवात्मा ( कर्म से बंधा हुआ जीव ) परिणामी नित्य हे 
भौर हसीलिये कर्मवशात्त्‌ वद्द छोटे बड़े आकारों के ( रूपों में ) 
शरीर के अनुरूप होकर ऊंच नीच गतियों में गसन करता है । 


(६२०) आज तक हम मोह के बंधन से ' धमं का स्वरूप नहीं 


जान सके थे और इसीलिये भवचक्र में रुंधे हुए थे, तथा 
काम भोगों में आसक्त हो होकर पापकर्मों फी परंपरा को 
बढ़ाते जाते थे | परन्तु अब तो सब कुछ जानकर फिर 
वैसा काम नहीं करेंगे । न्‍ 


हज मय हु मम टिका न से शरीर के 'मोह में भासक्त 
>> /# ४2 कि जादि आपके जैसी 





१४० उत्तराध्ययन सूत्र 
करेंगे । ऐसे विपय सुख कभी नहीं भोगे--सो तो है ही 
नहीं । इसलिये अब तो इस राग ( सांसारिक आसक्ति ) 
को छोड़कर मिक्षुधर्म में श्रद्धा रखना यहां श्रेष्ठ है । 


“तरुण पुत्रों के इन हृदय द्रावक बचनों ने पिता के पूर्व 
संस्कारों को जागृत कर दिया फिर उसने 
अपनी पत्नी को बुल्लाकर कहा।--- 


(२९) है वाशिष्टि ! मेरा भिक्षाचरी ( भिश्ष॒धर्म अ्रदण ) करने 
का समय अब आ गया है क्योंकि जैसे ब्ृत्ञ शाखाश्ं 
से शोभित तथा स्थिर रद्दता है; शाखाश्रों के दूटने से 
जैसे वह झुन्दर वृक्ष एकदम शोभाद्दीन टूंठ दिखाई देता 
है घेसे ही अपने दोनों पुत्रों के विना मेरा ग्रृहस्थ जीवन 
में रहना योग्य नहीं है । । 

टिप्परणी- पत्नी का वशिष्ट गोत्र होने से डले चाशिष्टि कट्दा है ' 


(३०) जिस तरद्द पंख बिना पन्षी, संग्राम में सैन्य रह्वित राजा, 
जहाज में द्रव्यद्दीन व्यापारी शोमभित नहीं होता और उन्हें 
शोक करना पढ़ता है चैसे ही पुत्र रद्दित मैं नहीं शोमता 
आर दुःखी दोता हैँ । 


(३१) ( यह छुनकर उसको ञल्री जसा पति की रण करखेफि 
लिये यो बोली:---) उत्तम प्रकार के रसवाले तथा 
तमाम कामभोगो के साधन हमें मिले हुए हैं. तो 
वो कामभोर्गां ( इन्द्रियों 8 


2, 2 स्फ 7 ५ परम 
फिर वाद मेंकॉट्जरटी की 22 कट किले, / 












(३२) ( ब्राह्मण ने कहाः--) हे भाग्यशालिनि !. (कामभोगों के) 
रस खूब भोग लिये हैं । यौवन अब चला जा रहा है। 
फिर असंयमित जीवन जीने के लिये (अथवा किसी 
दूसरी इच्छा से,) में भोगों को नहीं छोड़ रहा हैँ; किन्तु, 
त्यागी जीवन के लाभालाभ, सुखदुःखों को खूब समभ. 
सोचकर मौन ( संयममाग ) को अंगीकार कर रहा हूँ । 

टिप्पणी--मिक्षुजीवन में तो सिक्षा मिले और न भी मिले, तथा 

अनेक प्रकार के दूसरे संकट भी सहने पड़े | द्यृदहृस्थज्ीवन में तो 
सब कुछ-स्वतत्र, भोगने को मिला है फिर भी त्यागो जीवन की 
इच्छा हो इसमें पूर्व जन्म के संस्कार द्वी कारण हैं। .त्याग में जो” 
दुःख है चह गौण है और जो आनन्द है वही सुख्य है । यह आनन्द, 
यह शान्ति, यह विरास, ोगों में कहीं किसी ने कभी अनुभव 
नहीं किया और करेगा भी: नहीं । 

(३३) पानी के प्रबल प्रवाह के विरुद्ध जानेवाला वृद्ध. हंस जेसेः 
बाद में पछताता है वेसे ही तुम भी स्नेही जनों का 
स्मरण करके खेदखिन्न होगे। इसलिये गृहस्थाश्रम में 
मेरे साथ रहो और यथेच्छ भोग भोगो। भिक्षाचरी का 
मार्ग तो बहुत दुःखद है । ( यह वाक्य जसा ने अपने पति: 
से कहा है ) । 

टिप्पणी-- उक्त श्लोक में सयममार्ग के कष्ट और शृहस्थजीवन के 

टघ व्रेभन देकर पक्की कसोटी की गई है । 
५ हैदे भद्दे ! जैसे सांप कांचली छोड़कर चला जाता है वेसे 

“० मेरे दोनों पुत्र भोगों को छोड़कर ' चले जा रहे हैं: 





श्शेट उत्तराध्ययन सूत्र 
इमारी भी सान्यताए” थीं, परन्तु क्रव तत्व का स्वरूप जानने के बाद 
बह घात हदव में व्रिककुद नहीं उत्रतो । 





(२१) सब दिशाओं से घिरा हुआ यह सारा संसार तीक्ष्ण शस्तर- 
धारों ( आंधि, व्याधि तथा उपाधि के तापों ) से इना 
जा रहा है | ऐसी दशा में हमें गृहजीवन में लेशमात्र भीः 
प्रीति उत्पन्न नहीं होती । ( ऐसा पुत्रों ने कहा ) 

(२२) ( पिता ने छद्दा:--) हे पुत्रों | यद् संसार किससे आदवृत्त 

घिरा हुआ ) है? कौन इसे हम ( मार ) रहा है ? 
संसार में कौन से तीक्ष्ण शस्त्रों की धार्रे पढ़ रही है? इन 
सबके उत्तर मुझ शंक्ित हदय को शीघ्र दो । 

(२३) (पुत्रों ने उत्तर दिया:--) है पित्ताजी | यह सारा जोवलोकः 
मृत्यु से पीड़ित है और बृद्धावस्था द्वारा आवृत्च है । तीक्ष्ण 
श्रसत्र की धार रूपी दिन रात हैं. जो आयु को प्रतिक्षण 
काठ २ कर फमर कर रही हैं। हे पिताजी ) आप इसः 
को खूब सोचो विचारों । 


(२४) जो दिन गाव निकल जाता है वह फिर कभी लौट कर 
वापिस नहीं शआता | तब ऐसे छोटे समय वाले जीवन में: 
अथर्म करने वाले का जीवन विलकुल निष्फल चला 
जाता है | 







टिप्पणी--अमूल्य घढ़ियाँ ( क्षण ) फिर फिर 7 मिल 
समय चला जाता है किन्तु उसका परदचात्ताप दो २ह जात 
हाय द्ाय | समय निकल गया भौर हम कुछ न फर 


(२५) जो दिनराक्- लि 6,888 €0/7 82 42% श्रम: हि 
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वापिस नहीं आता । किन्तु सद्धम का आचरण करनेवाले 
का वह समय सफल हो जाता है । 


टिप्पणी--समय के सदुपयोग करनेवाले को समय के द्वाथ में से 
निकछ जाने का पछतावा कभो नहीं द्ोता । 


'पुत्न के अमृततुल्य बचनों से पिता का हृदय पलटता 
जाता था फिर भी वात्सल्य भाव उनको विदा 
देने में रोक रहा था । वह बोले।-- 


(२६) दे पुत्रों ! सम्यक्त्व संयुक्त ( आसक्ति रहित ) होकर 

थोड़े समय तक हम चारों जन ( माता, पिता तथा दोनों 

' पुत्र ) ग्रहस्थाश्रम में रहकर कुछ दिनों बाद हम सब 
घर घर भिक्षा मांगकर जीवित रददनेवाले ऐसे आदशे 
मुनि बनेंगे । ' 

(२७) ( पुत्रों ने कह्ा:-- ) हे पिताजी ! जिसकी सत्यु के साथ, 
मित्रता दो, अथवा जो मृत्यु से छुटकारा पा सकता द्ो, 
अथवा जो यद्द जानता हो कि में नहीं मरूंगा वही सच-- 
मुच कल का विश्वास कर सकता है। 

टिप्पणी--कैसी भादरश जिज्ञासा है ! त्यागी होने की कैसी उत्कदा 

दच्छा है | भादर्श वेरागी के क्‍याहदी हृद्यभेदक वचन हैं | क्‍या 

हू भाव हृदय की गहरी प्रतीति जिन या त्याग की योग्यता बिना 

पे सकता है ? सध्य की झांखी होने के बाद एक क्षण का भी विरह्द 
असझा छगता है ! 


ये जिसे भराप्त ली दवा फिर दुबारा जन्म ही न लेना पड़े 
“फकणगयम ५ एप उ्याज्त छी ऋअंगीकार 


॥] 
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करेंगे । ऐसे विपय सुख कभी नहीं भोगे--सो तो है ही 
नहीं | इसलिये अब तो इस राग ( सांसारिक आसक्ति ) 
को छोड़कर भिश्ुधर्म में श्रद्धा रखना यहीं श्रेष्ठ है । 


“तरुण पूत्रों के इन हृदय द्वावक बचनों ने पिता के पूर्व 
संस्कारों को जागृत कर दिया फिर उसने 
अपनी पत्नी को बुलाकर कहा।--- 


(२९) हे वाशिप्ठि ! मेरा मिन्ञाचरी ( भिक्ष॒पर्म अहदण ) करने 
का समय अब आ गया है. क्‍योंकि जैसे वृक्ष शाखाओं 
से शोभित तथा स्थिर रहता है; शाखाओं के दूटठने से 
जैस बह सुन्दर वृक्त एकदम शोभाद्दीन टूंठ दिखाई देता 
है धेसे दी अपने दोनों पुत्रों के बिंना मेरा गृहस्थ जीवन 
में रहना योग्य नहीं दे | | 

“टिप्पणी -- पत्नी का वशिष्ट गोत्र द्वोने से ठले चाशिप्टि कहा है ' 


(३०) जिस तरद्द पंख बिना पक्षी, संग्राम में सैन्य रद्दित राजा, 
जहाज में द्रव्यहीन व्यापारी शोभित नहीं होता और उन्हें 
शोक करना पढ़ता हे बेसे ही पुत्र रहित में नहीं शोमता 
ओर दटुःखी होता हूँ । 


(३१) ( यह झुनकर उम्तकी स्त्री जसा पति की परीक्षा | के 
लिये यों बोलीः--) उत्तम प्रकार के रसवाले तथा # ५ 
तमाम कामभोगों के साधन हमें मिले हुए हैं तो ॥#: 
तो कामभोयों ( | इक 888 को खड़ी 2228 हक 


किए बाद में 700 2006 /20 कम, |, 
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(३२) ( ब्राह्मण ने कहाः--) हे भाग्यशालिनि ! (कामभोगों के) 


पका 


रस खूब भोग लिये हैं। यौवन अब चला जा रहा है। ' 


फिर असंयमित जीवन जीने के लिये (अथवा किसी 


“दूसरी इच्छा से ) मैं भोगों को नहीं छोड़ रहा हैँ; किन्तु, 
*. त्यागी जीवन के लाभालाम, सुखदु:खों को खूब समम्त. 


सोचकर मौन ( संयममाग ) को अंगीकार कर रहा हूँ । 
टिप्पिणी--मिक्षुजीवन में तो सिक्षा मिले और न भी मिले, तथा 


अनेक प्रकार के दूसरे संकट भी सहने पड़े | स्हस्थजीचन में तो 


सब कुछ-स्वतंत्र, भोगने को मिला दै फिर भी त्यागो जीवन की 
इच्छा हो इसमें पूर्व जन्म के संस्कार ही कारण हैं। त्याग में जो 
दुःख है चह गौण है और जो भानन्द है वही सुख्य है । यह आनन्द, 
यह शान्ति, यह विराम, नोगों में कहीं क्रिसी ने कभी अनुभव 
नहीं क्रिया और करेगा भी* नहीं । 
(३३) पानी के ग्रवल प्रवाह के विरुद्ध जानेवाला वृद्ध हंस जैसे 
बाद में पछताता है वेसे ही तुम भी स्नेही जनों का 
स्मरण करके खेदखिन्न होगे। इसलिये ग्रहस्थाश्रम में 
मेरे साथ रहो ओर यथेच्छ भोग भोगो। भिक्षाचरी का 
मार्ग तो बहुत दुःखद है । ( यह वाक्य जसा ने अपने पति: 
से कहा है ) । 
रटिप्पणी--उक्त श्कोक में सयमसाग के कष्ट और गृहस्थजीवन के 


[फू देकर पक्की कसौटी की गई है । 
ड्ड 


भद्दे ! जैसे सांप कांचली छोड़कर चला जाता है चैसे 


कक गी 
किलर चले जा रहे हैं: 


3 5.१ 
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अर» ०ान्‍>कमपमकबक.. 
कल्लिजिजज> 
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टिप्पणी--साँप अपने दी शरीर से उत्पन्न हुई कांचकी को छोड़कर 
फिर ग्रद्ण फरने फी हृष्छा नहीं करता है उसी तरह साधकों फो 
सआसक्ति रुपी कांचली छोद देनी ही ठचित है । 


(३५) (८ जसा अब विचार में पड़ गई कि जब ये सब ) जैसे 
रोहित मत्स्य जीण जाल को तोड़कर उससे निकल भगते 
हैं उसी तरह ये कामभोग रूपी जाल से छूटे जा रहे हैं 
पर णैसे जातिमान्‌ वृषभ ( बेल ) रथ के भार को 
अपने कंधे पर उठाता है वेसे ही ये घधीर चारिज्य तथा 
तपश्चर्या के भार को ज्ठाकर सचमुच दी ध्यागसाग पर 
जारदहे हे । 

“(३६) फैली हुई जाल को तोड़फर जैसे पक्षी दूर २ आकाश में 
खच्छन्द विचरते हैं बैसे ही भोगों की जाल तोड़कर मेरे 
दोनों पुत्र तथा पति त्यागधर्स अंगीकार कर रहे हैं तो में 
उनका अनुसरण क्यों न करूँ ९ 


इस तरह ये चारों समर्थ आत्मायें थोड़े ही समय में 
अनेक प्रकार के घनधान्य, कुट्ंव-परिवारं, दासी-दास, 
आदि को निरासक्त भाव से ' छोड़कर त्यागधर्म धारण 
करती हैँ ओर अब उनकी संपत्ति का कोई वारिस न 
'होने से बह सब राज-दरवार में लायी जाती है । (2 
(३७) विशाल तथा कुलीन कुटुँब, धन और भोगों को कं 
दोनों पुत्र तथा पत्नी सहित भ्रशु कम का व दावक 
मण ( दीवा महज 4 वीर कि कीथियादाई_ 
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, गया बेभव राजा को लेते देखकर राजमहिषी कमलावती 
' ( राजा के प्रति ) पुनः: २ यों कहने लगी:-- 

(३८) हे राजन ! जो पुरुष किसी के उल्टी किये हुए भोजन को 
खाता है उसे फोई अच्छा नहीं. कहता |. वैसे .ही इस 
ब्राह्मण द्वारा उगला हुआ घन आप प्रहण करना चाहते 
हो यह किसी भी प्रकार योग्य नहीं है। 

4३९) है राजन्‌ ! यदि कोई तुम को सारा जगत या जगत का 
सारा धन दे दे तो भी .वह्‌. आपके लिये पूर्ण न होगा 
( तृष्णा का पार कभी आता ही नहीं ) तथा हे राजन ! 
ओर यह धन आपको कभी भी शरण रूप नहीं होगा । 

| <४०) हे राजन्‌ जब फभी इन सब मनोहर कामभोगों फो छोड़ 
कर आप रुत्यु वश होंगे उस समय यह सब आपको 
शरण रूप न होगा | हे राजन्‌ ! उस समय तो आपका 
फमाया हुआ धर्म है आपको शरणभूत होगा। इसके 
सिवाय दूसरा कुछ भी ( धनादि ) काम न आयममा । 

“टिप्पणी--रानी के ये घन उनके गहरे हृदयवैराग्य के चयोतक हैं। 

महाराजा ने परीक्षा के लिये पूछा--यदि इत्तना समझती हो तो 

“. अश्रव भी गृहस्थाश्रम में क्यों रहती हो ९” 
(४९) जैसे पिंजड़े में पक्षिणी आनन्द नहीं पा सकती वैसे ही 
. (€ राज्यसुख से परिपूण इस अन्तःपुर में ) मुके आनन्द 
गे नहीं मिलता है । इसलिये में स्नेह रूपी तन्‍्तु को तोड़कर 
|: था. आरंभ '( सूक्ष्म दिंसादि क्रिया) और: परिप्रह 
शा एह इति ) के दोष से निदत्त, अर्किचन,- निरासफ्त 

परशधलिलिः चली पुन कक सेहापद>पे में गमल करूंगी । 





बन 
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(६२) जैसे जंगल में दावापमि लगने से और उसमें वन जन्तुओं 
की जलते देखकर दूर के प्राणी रागद्वेप वश ज्षणिक 
आनन्द प्राप्त करते हैं ( कवि हम तो बचे हैं.) परन्तु उन, 
भोले प्राणियों को यह खबर नहीं कि कुछ ही दर में 
हमारी भी यही दशा होने वाली है । 

(४३) इसी तरह कामभोगों में आसक्त बने हुए हम राग तथा 
द्वेष रूपी- अभि से जलते हुए मारे जगत को मूढ़ कीः 
तरह जान नहीं सकते हैं-। ( अर्थात्‌ रागद्वेषरूपी अप्नि 

, सभी को अक्षण करती चली आ रही है तो वह, हमें भी 
भक्तण कर जायगी ) 

(४४) जिस तरह अप्रतिवंध पक्ती आनन्द के साथ स्वच्छन्द 

'.. शआाकाश में विचरता है बेसे ही हमें भी भोगे हुए भोगों 
को स्वेच्छा से छोड़कर तथा आनन्द के साथ संयम 

, धारण कर, गाम नगर आदि सभो स्थानों में निराबाध 
विचरन। चाहिये | 

(४५) हमें प्राप्त हुए ये कामभोग कभी ध्थिर नहीं रहनेवाले हैं. 
(कमी न कभी थे हमें छोड़ देंगे) तो फिर हम ही 
इन चारों त्राक्मषणों की तरद इन्हें क्‍यों न छोड़ दें १ 








' (४६) जैसे गिद्ध को मांस सद्दित देखकर अन्य पक्ती उससे छीन 


लेने के लिये उसको त्रास देते हैं, किन्तु मांस रहिन पक्षी 
को कोई त्रास नहीं देता वेसे द्वी परिम्रह जा सा 
छोड़कर में निरामिप ( निरासक्त ) दोंकर विचरूंगी 
(४७) ऊपर कही हुई गरिद्ध की उपसा को वरावर 
, श्र कामभोरग “शो बढ़ाने छरे-हें - 
रे सिह 2५ दै5 अत 524 का 
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, जिस तरह सांप गरुड़ से बच २ कर चलता है वेसे ही 
हम को भी भोगों से डर डर के चलना ( विवेक पूवक 
चलना ) चाहिये। 

(४८) हे महाराज ! जैसे हाथी साकल आदि के बंधन तोड़कर 

- अपने स्थान ( विन्ध्याचल, अटवी आदि ) में जाने से 
,' : आनन्दित होता है वैसे ही सांसारिक बंधन छूटने से 
/ ,* ,जीवार्त्मा परम आनन्द को प्राप्त होता हैं। हे इघषुकार 
, राजन! मेंने ऐसा ( अल्ुभवी सुज्ञ पुरुषों:के छारा) 

सुना है ओर .वह्दी हितकर है--ऐसा आप जानी |. ', 
रटिप्पणी--सज्ञारी भी पुरुष के बराबर ही सामथ्य रखती है । पुरुष भौर 
। स्त्री ये दोनों भात्मविकास के समान सा्धंऋ हैं । . जिस तरह पुरुष 

, को ज्ञान तथा सोंक्ष णने का अधिकार है चैसे ही :खियों को भी है । 

योग्यता ही भागे बढ़ाती है, फिर 'चांहे चह ख्रो हो या-पुरुष हो । 

(४९) (कमलावती रानी का ऐसा तत्वविवेचन उपदेश सुनकर 

राजा की मोद्दनिद्रा भंग हुईं और ) बाद में रानी तथा 
राजा अपना विस्तृत राज्य-पाट ओर कठिनता से त्याग- 
योग्य ऐसे सोहक कामभोगों को छोड़ कर विषयमुक्त 
स्नेहमुक्त, आसक्तिमुक्त तथा परिग्रहमुक्त हुए। 

(५०) उत्तम भोगों को छोड़ने के बाद अतिपुरुषार्थी उस दंपति 
ने सच्चे धर्म के खरूप को सममकर सर्च प्रसिद्ध तपश्या 
(मम की। 

-ाणन्तरज्ञ तथा बाह्य मिल कर सर्व ३२ प्रकार की तपश्चर्यों 
भ्नि रूपी काष्ठ को जलाने में तपश्चर्या भ्प्मि का कार्य करतो है । 


आफल खरीफ कप है 


है 
१ ् 


हर 
ये 
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(५१) इस तरह उक्त ऋ्रम में य छहों जीव जरा ( बुढ़ापा ) तथा 

*. अृत्यु के भय से खिन्न होकर घर्मपरायण बने और दुःखों 
के अंत ( मोक्ष ) की शोधकर वे क्रमपृवक बुद्ध ( केबल 
ज्ञानी ) हुए । 

(५२) वीतराग ( जीत लिया है मोह जिसने ऐसे ) जिनेश्वर के 
शासन में पूर्व भव में भाई हुई. भावनाओं का स्मरण 
करके वे छट्ठों जीव दुःखों के श्रन्त (मोक्ष ) को प्राप्त 
हुए । 

(५३) देवी कमलावती, राजा, पुरोहित ब्राह्मण ( भ्रगु ), उसकी 
पत्नी /जसा न्राक्षणी, उसके दोनों पुत्र इस तरद ये -छ्दों 
जीव मुक्ति को प्राप्त हुए । झुधर्म खामी ने जंबूस्वामी 

। को कद्दा:--ऐसा भगवान्‌ ने कद्दा था इस प्रकार इपुका- 


दरीथ नामक चौदहवां श्रध्ययन समाप्त हुआ ।. *' 
5१ आओ 





स॒ भिक्‍्ख्‌ 
वही साधु है 


१५ 


सार में पतन के निमित्त बहुत हैं इसलिये साधक को 
लावधान रहना चाहिये । भिन्षु का कर्तव्य है कि 
वह बस्तर तथा आहार आदि आवश्यक चस्तुश्नों में भी के 
रकक्‍्खे। यद्द उसकी साधक दशा के लिये ज्ञितना डपयोगी हे 
'उतना ही डपयोगी खत्कार, मान अथवा पतिष्ठा की लालसा 
'फो रोकना है । डा 
विविध विद्या, जो त्यागी जीवन में उपयोगी न हों उन 
'को सीखने में समय का दुरुपयोग करना यह सयमी जीवन के: 
'लिये विन्न समान है। तपश्चर्या तथा सहिष्णुता ये ही दो 
धात्मविकाश रूपी गगन में उड़ने के पंख है। भिक्षु को चाहिये 
कि इन दोनों पंखों को खूब संभाल के साथ लेकर ऊँचे ऊंचे 
आऊफाश में बिचरे। ु हे 
6 भगवान वोले-- दे 
| सच्चे धर्म को विवेक पूर्वक अंग्रीकार फर, अन्य 
8 वो के के संघ-सें रहकर, ४#म्निएण ( चासना ) को नष्ट 
० अत 22२७५. अर 


ज्जडा, 55 पक 
८ मी 2204: 2 (247४ ः 
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कर, सरलस्वभाव' धारण कर, चारित्र धर्म में चले एवं जो 
कामभोगों की इच्छा न करे और पृवाश्रमों के संबंधियों 
की आसक्ति को छोड़ दें; ( तथा ) अज्नाव ( अपरिचित ) 
घरों में ही मिक्ताचरी करके आनन्दपू्वक संयमधरम सें 
गमन करे वही साधु है । 





ट्िप्पणीः--भज्ञात भर्थात्‌ ' भाज हमारे यहां साधुजी पधारने वाले हैं 
इसलिए भोजन कर रवखें--ऐसा न ज्ञानने वाले घर । 

(६) उत्तम भिल्ु; राग से निवृत्त होकर, पतन से अपनी आत्मह 
को वचा कर, असंयम से दूर होकर, परिपहों को सहन 

५» कर और समस्त जीवों को आत्म तुल्य जानकर किसी भी 
वस्तु में मूछित ( मोहित ) न हो, वही साधु है । 

३) यदि कोई उस कठोर वचन कहद्दे या मारे तो उसे अपने 
पूर्व संचित कर्मों का फल जानकर थधेय धारण करनेवाला,. 
प्रशस्त ( ऊँचे लक्ष्यवाला ), आत्मा को हमेशा शुप्त (वश) 
में रखनेंवाला और अपने चित्त को अ्रव्याकुल रख हपे 
शोक से रहित द्वोकर संयम के पालन में आने वाले कष्टों 

,. को सह लेता है वही साधु है । 

(४) जो अल्प तथा जीर्ण शय्या और आसन से सनन्‍्तुष्ट रहता 
है; शीत, उष्ण, दंशनाशक, आदि के कष्टों को जो? 
समभाव से सहन करता है वही साधु हे | 

० ) जो सत्कार या पूजा की लालसा नहीं रखता है, यदि कोई 
उस प्रणाम करें अ्रथवा उसके गुण की प्रशंसा कंरे “तर 

7/ “भी अमिमान भाट लेन में नहीं लाता ऐसा संयमी 
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» » - खदाचारी, त्तपस्वी, ज्ञानवान; क्रियावान, तथा आत्मद्शन 

का जो शोधक है,वही सच्चा साधु है। 
(६-5 ) जिन कार्यों से संयमी जीवन को क्षति हो ऐसे काम न 
- करने वाला, समस्त प्रकार के भेदों को दबाने वाला तथा 
नरनारी के मोह को बढ़ाने वाले संग को छोड़ तपस्वी 
होकर विचरने वाला तथा तमाशा जैसी वस्तुओं में रस न 

लेने वाला ही सच्चा साधु है । 
धटिप्पणी-- इस इछोक का अर्थ यह भी हो सकता है क्ति लो नरनारी 
( स्वनन समृह् अथवा कुटुम्ब कबीला ) का ( पू्र परिचय होने 
से ) मोद्द उत्पन्न द्वों और संयमी जीवन दूषित हो ऐसा संग छोड़ 
कर तपस्वी बनकर बिहार करने वाछा और तमाशों में रस न्न लेसे 
,.्ाला ही साथ है। 

६७) नख, वस्त्र, तथा दाँत आदि छेदने की क्रिया, राग (स्वर 
) विद्या, सम्बन्धी भू ( (प्रथ्वी ) विद्या, खगोल विद्या 
( आकाशीय ग्रह नक्षत्र सम्बन्धी विद्या ) सप्न विदा 
( स्प्नफलादेश ), सामुद्र ( शारोरिक लक्षणों द्वारा सुख 
दुःख बताना ) शास्त्र, अंगस्कुरण विद्या ( अमुक अंग 
के लद्दकने से अमुक फन्न होता है, जैसे दाहिनी आँख का 
हकना शुभ और बाई आँख का अशुभ माना जाता 
है ), दंड विद्या, एथ्वी में गढ़े हुए घन को जानने क्की 
, विद्या, पशु-पक्षियों की बोली का जानना आदि. कुत्घित 
विद्याओं द्वारा जो अपना संयमी जीवन दूषित नहीं बनाता 


( अपना खाथ साधन नहीं है 2 वही साधु है । 
ई ८ ) मंत्र,जड़ीबूढो तथा जुदी २ >.मैझुक उडपचारों को 
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जानकर काम में लाना, जुलाव देना, वमन कराना, धूप 
( सेक ) देना, ( आँखों के लिये ) अंजन वनाना, स्नान 
कराना; रोग आले से 'दाय राम, ओ वावा, ओ मां,” आदि 
क्रंदन करना, वेद्यक सीखना आदि क्रियाएं योगियों केः 
लिये योग्य नहीं है । इसलिये इनका त्याग जो करता है 
वहीं साधु है ! 
टिप्पणीः--उपरोक्त विद्याएं और उनके संबंध में की जाने वाली 
क्रियाएं अन्त में एकान्त त्याग धर्म से विम्ुख करने वाली सिद्ध 
होती है", इसलिये मैन साधु; इन क्रियाओं को नहीं करते और 
उनकी अनुमोदना भी नहीं करते । ः 
(९) जो ज्षत्रियों की वीरता की, कछुलीन राजपुत्रों की, तांत्रिक 
ब्राह्मणों की, भोगियों ( बेश्यों ) की, भिन्न भिन्न प्रकार 
के शिल्पियों ( कारीगरों ) की पूजा या प्रशंसा ( क्योंकि 
ऐसा करना संयमी जीवन्न को कछुपित कारक है ऐसाः 
जानकर जो ऐसा ) नहीं करता वह्दी साधु दे । 


टिप्पणी--राजाओं या भोगी पुरुषों की अथवा ब्राह्मणों ( उस समभ 
इनका वढ़ा जोर था ) की झंडी प्रशंसा करना साधु जीवन का' 
भयंकर दूपण है। योगी को सदा भावममग्न होकर ,विव्रना 
चाहिये । छठी खुशामद करने से आत्म धर्म को घकका लगता है । 
(१०) गृहस्थाश्रम में रहते हुए तथा मुनि द्ोने के बाद जिन जिन 
गृहस्था का अति परिचय हुआ हो उन्तमें से किसी के भी 
साथ ऐहिक सुख के लिये जो संबंध नहीं जोड़ता वहीः 

साधु है । 


; कत5 जज हि द्दोने | है 3 ४ 
० 383० 4 साु4 संरिचय होने से कभी कमी भत्मपेर्म 
ब्पप के 
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के विरुद्ध कार्य करने का मौका भा ,पढ़ता है इसलिये साधु फो 
ऐहिक स्वार्थों की सिद्धि के लिये गृहस्थों का परिचय नहीं बढ़ाना 
चाहिये। मुनि का सबके साथ केवल पारमांथिंक संबन्ध ही 
होना चाहिये । 

(११) आवश्यक शय्या ( घास फूँस या पुँआल की -सोने की 
जगह ), पाट, पाठला, आहार पानी अथवा अन्य कोई 
खाद्य पदाथ किंवा मुख सुगन्ध के पदार्थ को याचना मुनि; 
गृहस्थ से भी न करे और यदि मांगने पर भी वह न दे 
तो उसको जरा भी ह्वेष युक्त वचन न बोले और न मन 
में बुरा ही माने। जो ऐसी वृत्ति रखतां है वही सच्चा 

, साधु है । 

टिप्प शी-व्यागी को सान और अपमान दोनों समान हैं । 

(१२५) जो अनेक प्रकार के भोजन पान, ( अचित्त ) मेवा अथवा 
मुखवास अआ्रादि ग्रहस्थों से प्राप्त कर संग के साथी 
' साधुओं को बांटकर पीछे भोजन करता है और जो मन, 
वचन और काय को वश में रखता है उसी को साधु 

कहते हैं । 

टिप्पणी--क्थवा “तिविहेण नाणुकंपे” भर्थाव्‌, सन, वचन, काया से 

भिक्षु धर्म द्वारा प्राप्त झ्िये हुए भन्न सें से किसी को कुछ न देचे। 
* , भिक्षा प्राप्त भ्ष में से दान करने से भविष्य में मिक्षु धर्म के भंग 

,... होनेका अर्थात्‌ संग्रह्ट छृत्ति भादि का विशेष डर है। 

(१३) ओसामस ( पतली-दाल ), जौ का दलिया, ग्रहस्थ का 
ठंडा भोजन, जौ यथा कांजी का पानी आदि खुराक ( रस 
: या अन्न ) प्राप्त कर उत्त भोजन, कीं निन्‍दा नहीं फरता 


१०२ उत्तराध्ययन सूत्र: 

:. तथा सामान्य स्थिति के घरों में भी जाकर जो भिक्षावृत्ति 
करता हैं वही साधु है । 

टिप्पगी--मिक्षु; संयमी जीवन निर्वाह के उद्देश्य से भोजन अरह्ृण 

करता है । जिहा की छलोलुपता को शांत करने के लिये रसाल 
तथा स्व्रावि्ट भोजन की इच्छा कर घनिक दाता के यहां मिक्षार्थ 
जाना-पाधुख छी गुटि कही चाहिये । 

(१४) इस श्लोक में देव, पद्चु अथवा मनुष्यों के अनेक प्रकार 
के अंत्यन्त भयंकर तथा डेपोत्पादक शब्द होते हैँ । उनको 
सुनकर जो नहीं डरवा, ( विकार को प्राप्त नहीं होता ) 
वही साधु हे । 

टिप्पशी--पहिले जमाने में साथ विशेष करके जंगरों में रहा करते ये 

और तथ ऐसी परिस्थिति दोने की घिद्योष संभावना थी | 

(१५) लोक॑ में प्रचलित भिन्न २ प्रकार के वादों ( तन्त्रादि 

«. शास्त्रों ) को सममकर, अपने आत्म धस्स को स्थिर रख 

४८ कर संयन्न में दत्त चित्त पंडित पुरुष; सब परिपहददों को जीत 

: : ऊंर, समस्त जीज़ों पर आत्म भाव रख कर कपायों को 
वश में रक्ख ओर किसी जीव को जरा भी पीड़ा 
न॒पहुंचावें। एसी बृति स जो ब्रिचरता है वह्दी 

साथु है । ' 
टिप्पणी--जितने माय्रे ठतनी सूकझें होती हँ। सबकी राय जु्दी २ 
दोनी हैं। इसी कारण भिन्न २ धर्मों तथा पंथों का प्रचार इआ 

है। परन्तु चास्तावक धरम ( सत्य ) के कोई विभाग नहीं हो 
सकते । बह तो सबकाछ में क्षीर सत्र जगद्ट समान ही द्वोता है । 


(१६) जो शिर्पविद्या ( कारीगरी ) द्वारा अ्रपना जीवन निर्वाह 
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न करता हो, जितेन्द्रिय ( इन्द्रियों को जीतने वाला ), 
आन्तरिक तथा बाह्य बंधनों से मुक्त, अल्प कषायवाला, 

थोड़ा तथा परिमित भोजन करने वाला तथा घर को 
छोड़कर जो रागह्वेष रहित हो विचरता है वही साधु है। 
इटिप्पणी--वेश परिवर्तन साधुता नहीं है किन्तु साधु का बाह्य चिन्ह 
है। सखाधता;,अक्रोध, भवेर, अनासक्ति भौर मजुपमता में है 


सब कोई ऐसी साधुता को धारण कर स्वयम्र॒ कल्याण की 
साधना करें। 


ऐसा में कहता हूँ । 
इस प्रकार स भिकखू! न्ञासक पन्दरहवां अध्याय 
समाप्त हुआ | | 





ब्रह्मचर्य समाधि के स्थान 
मीडिललपिलककयपपटुप+ 


१६ 


छल ( परमात्मा ) के स्वरूप में चर्या करना पअथवा 

शात्म स्वरूप की पूर्ण रूप से प्राप्ति करना यह 
सभी का ध्येय है। अर्थात ब्रह्मचथ की आवश्यकता यह 
जीवन की आवश्यकता के समान अनिवाय दहैे। अन्रह्मचय 
यह जद संसर्ग से उत्पन्न द्वोने वाला विकार है। यह विकार 
ज्ीवात्मा पर सोहनीय कर्म ( मोह उत्पन्त ऋरने वाली वासना )- 
का जितना श्रधिक अखर दोगा उतनी ही अधिक मात्रा में, 
भयेकर सिद्ध दोता है । सेलार में यह जीवात्मा जितने पनर्थो 
ध्रापत्तियों, वथा दुःखों का अनुभव करता है बह अपनी ही की 
हुई भूलों का परिणाम है। श्लों से बचने के लिये या आत्म- 
शान्ति प्राप्त करने के लिये जो पुरुषार्थ करता है उसे 'लाधक 
कहते हैं । ऐसे साधक की अचन्नह्मचर्य से निवुत्त होकर बहू" 
चय्य में स्थिर होने के लिये उसे जितनी थ्रान्तरिक सावधानी 
रखनी पड़ती है उतनी ही नहीं,--उससे भी चहुत खधिक साचव- 
भवानी उसे वाह्य निमित्तों से रखनी पड़ती है। ऊंची से ऊंची 
कोडि के साधु को भी, निमित्त मिलने पर, चीजरूप में रद्ी 


शु 


हे 
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हुई अपनी सांसारिक वासंनाओं के जागृत हो जाने का सदेव 
डर लगा रहता है | ' इसलिये जागरूक साधक को शआत्मोन्नति 
के लिये तथा विशुद्ध बह्मचय की आराधना के लिये, भगवान 
महावीर द्वारा कथित अल्लुभवों में से जो २ उसको उपयोगी 
हों उनको भ्रहण कर अपने अनुभव में लाना चाहिये--यह मुमु- 
क्षुमात्र का सर्वोत्तम कतेव्य है । 
खुधम स्वामी ने जस्घू स्वामी से यों कहाः--है आयुष्मन ! 
मेंने सुना है कि भगवान महावीर ने ऐसा कहा था जिनशासन 
में स्थविर भगवानों ( पूवेतीर्थंकरों ) ने ब्ह्मचये समाधि के 
१० स्थान वताये है जिनको सुनकर तथा हृदय से धारण करके 
मभिन्तु; संयमपुष्ट, संवरपुए, समाथध्रिपुष्ठ, जितेन्द्रिय होकर गुप्त 
(्रह्मचारी ) बन कर शअ्यप्रमत्त प्रात्मल्न्ती बनकर चिचरता है।” 
(शिष्य ने पूँछाः-- ) “भगवन ! ब्रह्मचय समाधि के कौन 
से स्थान स्थविर भगवान ने कहे हैं जिनको सुनकर तथा ग्रहण 
करके भिक्ु; संयमपुष्ठट, संचरपुए, समाधिपुष्ठ जितेन्द्रिय होकर 
श॒प्त श्रह्मचारी बनकर अ्रप्रमत्त आात्मलत्ती बनकर चिचरता है!” 
( शुरू ने कहाः-- ) सचमुच स्थविर भगवानों ने इस प्रकार 
दस ब्रह्मचर्य समाधि के स्थान फरमाये हैं कि जिनको खुनकर 
तथा अदहण फरके भिक्षु। संयमपु्ट, संवरपुष्ट, समाधिपुष्ठ, और 
जितेन्द्रिय होकर गुप्त ब्रह्मचारी बने कर अ्मप्रमत्त आत्मज्षत्ती 
यन कर विचरता है। वे १० समाधि स्थान इस प्रकार है।-- 
(१ ) स्त्री, पशु तथा नपुंसक रद्दधित उपाश्रय तथा स्थान का जो 
सेवन करता है वद्दी निरमेथ ( आदर्श मुनि ) कहा जाता 
है | जो ( साधु ) स्त्री, पशु तथा नपुंसक सहित उपाश्रय 
शय्या अथवा स्थान का सेवन करता है. उसे निम्मथ 
नहीं कहते । ड 
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. ठत्तराध्ययन सूत्र 
शिष्य:-- क्यों, भगवन्‌ ९! 

आचाय:-स्त्री, पशु या नपुंसकक सहित आसन 
शय्या, या स्थान का सेवन करने वाले त्रह्मचारी को 
त्रह्मचय पालन करने में शंका (तअ्ह्मचय पाठ कि न पाठ ) 
उत्पन्न हो सकती है अथवा दूसरों को शंका हो सकती 
है कि स््री सहित स्थान में रहता है तो यह ब््मचारी है 
था नहीं ? (२) आकांक्षा ( इच्छा ) निमित्त पाकर 
मैथुनेच्छा जागृत होने की संभावना है। (३) विचिकित्सा 
(श्रह्मचर्य के फल में संशय )--उक्त प्राणियों के साथ 
रहने से ब्रह्मचय पालने से क्‍या लाभ ?” ऐसी भावना 
दोने की संभावना छै। कभी २ ऐसे दुविचार होने से 
ओर एकान्त स्थान मिलने से पतन होने का विशेष भय 
रहता है और मैथुनेच्छा से उन्मत्त होने का डर है। ऐसे 
विचारों या दुष्काय से परिणाम में- दीघकाल तक टिकने 
वाला शारीरिक रोग हो जाने का डर है और इस तरह 
क्रमशः पतित होने से ज्ञानी द्वारा बताये हुए सदूधर्म से 
च्युत होजाने का डर है। इस प्रकार विषयेच्छा श्रनर्थों 
को खान है और उसके निमित्त स्री, पशु अथवा नपुंसक 
हैं। इसलिये ये जहां रहते हों ऐसे स्थानों में निर्मेथ साधु 
नरह । 





र 


(२) जो जी कथा ( झूंगाररसोत्पादक वार्तालाप ) नहीं करता 


उस साधु कहते हैं ।”? 
शिष्य: --'क्यों, भगवन्‌ ९? 
0 ३ 74५ श्ल्ियों | * ्ः > 9४ 
आचार्य:--“स्षियों की शंगारवद्धक कथाएं कहने से 
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उपयुक्त सभी हानियां होने का डर है | इसलिये ब्रह्मचारी 
पुरुष को स््री संबंधी कथा न कहनी चाहिये ।? 

टिप्पणी - श्ंगार रस की कथायें कहने से पतन का डर है। अतः 

उन्‍हें तो त्याग ही देना चाहिये | साथ ही साथ साधु को कभी भी 
भफेली ख्री से एकान्त में वार्ताटाप करने का प्रसंग न आने देना 
, चाहिये। 
(३) जो स्लियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठता बह-आदरश्श, 
* साधु है। ४ 
शिष्य:-- क्यो, भगवन द 
आचाये:---“स्त्रियो के साथ एक आसन पर पास 
पास बेठने से एक दूसरे के प्रति भोहित होने का तथा 
ऐसे स्थान में दोनों के त्रह्मचय में उपयुक्त दूषण लगने 
का डर है । इसलिये ऋरह्मचारी पुरुष को स्त्री के साथ, 
एक आसन पर नहीं बेठना चाहिये । 

टिप्पणी--जैनशाख तो जिस स्थान पर अन्तमुहुर्त ( ४८ मिनिट ) 

- पहिले कोई स्त्री बेठी हो उस स्थान पर भो ब्रह्मचारी को बेठने का 
निषेध करते हैं । जिस प्रकार ब्रह्मचारिणी को स्त्रियों से सावधानी 
रखनी चाहिये वैसे ही #हाचारी को पुरुषों से भी सावधानी रखनी 
चाहिये । खासकरके ऐसे प्रसंग एक्वान्त के फारण भाते हैं | फिर 
भी यदि कोई आकस्मिक ऐसा प्रसंग आ पड़े तो बहां विवेक पूर्वक 
आचरण करना उचित है । 

(४) स्त्रियों की सुन्दर, मनोहर तथा आकषक इन्द्रियों को 
विषय बुद्धि से न देखे ( केसी सुन्दर हैं, कैसी भोग योग्य 
हैं? ऐसा विचार न करे ) और न उनका चिंतवन ही 

' * करे |“जो “स्त्रियों का चिंतवन नहीं करता वही साधु है। 


१५८ * . उत्तराध्ययत सूत्र 
शिष्प:--'क्यों, भगवन्‌ ९? 
आचाय:--“सचमुच ही स्वथियों की मनोहर एवं 

आकर्षक इन्द्रियों को देखने वाले या चिंववन करने वाले 
श्रह्मगारी (साथ ) के बअ्रह्मचय में शंका, आकांक्षा, 
अथवा विचिकित्सा उत्पन्न होने की संभावना रद्दती है 
जिससे त्रह्मचय के खंडित द्वोजाने, उन्माद होजाने ओर 
शअ्रन्त से दीघंकालिक रोग पैदा छहोजाने का डर है | इसके 
सिवाय केवली क्षगवान्‌ द्वारा कथित धर्म से पवन होजाने 
को संभावना है । इसलिये सच्चे ह्रह्मचारी' साधक को 
स्त्रियों के मनोहर तथा आकर्षक अंगॉपांगों को विषय- 
बुद्धि सेन देखता चाहिये और न उनका चिंतवन ही 
करना चाहिये |? 

(५) कपड़े के पर्दे अथवा दीवाल के पीछे से आते हुए स्त्रियों 
के कृजन ( कोयलों का सा मीठा स्वर ), ( शब्द ), रुदन, 
गायन, हँसने का शब्द, स्नेही शब्द, ऋदित शब्द तथा 
पति विरह से व्त्पन्न विलाप के शब्दों को जो नहीं सुनता 
हूँ वही आदश तअ्रह्मचारी या साथ है | 

शिध्य:-- क्यों, भगवन्‌ ९? 
आचाय:--“पर् अथवा दीवाल के पीछे से आते 
हुए स्त्रियों के कूजन; रुदन, गायन, हास्य शब्द, स्तनित 
( रति प्रसंग के सीत्कार आदि ) आनंद अथवा विलाप 
मय शब्दों के सुनने से अद्धाचारी के श्रह्मचर्य में क्षति 
.... पुँचती है अथवा इन्माद दोने की संभावना है। जिससे 
; अमराः शरीर में रोग उत्पन्न होऋर अगवान- छाया कथिवद 
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, साग से पतन होने का हर है। इसलिये सच्चे प्रह्मचारी 
को पर्दे के या भींत के भीतर से आते हुए उक्त प्रकार के 
शब्दों फो नहीं सुनना चाहिये । 

'टिप्पणी--प्रद्मचारी जहाँ झहरा हो वहां दीवाछ के पीछे से भाते हुएु 

स्त्री पुरुषों फी रतिक्रीडा के शब्द भी विपयजनक होने के कारण 
” उसफो नहीं सुनने चाहिये भोर न उनका चिन्तवन दी करना 
चाहिये । 

६ ६ ) पहिले यृहस्थाश्रम में स्त्री के साथ जो जो भोग, भोगे थे 
अथवा रतिक्रीड़ाएं की थीं उनका जो पुनः स्मरण नहीं 
करता है वही आदर्श ब्रह्मचारी ( साधु ) है । 

-शिष्य:-- “क्यों, भगवन्‌ ९? 

« आजचाय:--“यदि ब्रह्मचारी.पहिले.के भोगों / अथवा , 
रतिक्रीड़ाओं को याद करे तो उसको ब्रह्मचयपालन में 
शंका, आकांक्षा तथा विचिकित्सा, होने की संभावना है 
ज़िससे उसके त्रह्मचय के भंग होजाने, उन्म्राद होजाने 
तथा शरीर में विषयचिंतन से रोगादिक होजाते ओर 
भगवान्‌ कथित पुण्यपथ से पतित द्वोजाने फा डर है। 
इसलिये निर्भेथ साध की पूष विषयभोग या रतिंक्रीडाओं 
को याद नहीं करना चाहिये । 

(७) जो अतिरस (स्वादिष्ट ) अथवा इन्द्रियों को विशेष 
: पुष्ठ करने वाले भोजन नहीं, करता वही साध है । 
शिष्य :---'क्यों, मगवन्‌ ९” 
आंचाय:---'स्वादिष्ट भोजन करने से श्रथवा विशेष 
: पष्टिकर भोजत करने से उपथुक्तः सभी दोष आने की 
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, संभावना है | इसलिये त्रह्माचारी (साथु ) को स्वादिष्ट 
अथवा पुष्टिकर भोजन न, खाने चाहिये ।” 
टिप्पणी--स्वादिष्ट भोजन में चरपरा (तीखा), नमकीन, मीठा 
 णादि रसनेन्द्रिय की लोलुपता की इष्टि से किये हुए बहुत से 
भोजनों जा समावेश होता हैं । रसनेन्द्रिय की लसंयतता धह्मचय 
खंडन का सबसे प्रथम तथा प्रबल कारण है और डसके संयम 
से ही ब्रह्मचर्य का रक्षण होता है । 
(८) जो सयोदा के उपरान्त अति आहार पानी ( भोजन पेन » 
नहीं करता बद्या साधु है. ., ; 
शिष्य:--- क्यों, भगवन्र्‌ १? 
०. 282 रे कर ४ 
आचाय:---श्रति भोज़न करने से उपयुक्त सभी 
दूषण लगते का ,डर है , जिससे बअद्यर्चय के खंडन तथा 
संयमधर्म से पतन होजाना संभव है । ,इसलिये अ्ह्मचारी 
को अति भोजन पान न करना चाहिये । 
टिप्पणी---भति भोजन करने से अंग में आलस्य भाता है, दुष्ट भावनाएं: 
जागृत होती हैं. और इस तरह क्रमशः उत्तरोत्तर ब्रद्मचग्न मार्ग में 
विध्नवाधाएँ आती नाती हैं । ु ४ 
(९ ) जो शरोर विभूषा ( झंगार के निमिच शरीर की टापटीप » 
करता हो वह साधु नहीं है। ,.. +, ., 
/ /... शिष्याः>-क्यों, भगवन? १ « 
आचार्य:--सिचमुत्र द्वी सौन्दर्य में भूला हुआ और 
शरीर की टापटीप 'करते वाला.जद्धाचारी स््ियों को आक- 
*; पक दोोता- है. और इससे उसके बद्यत्नर्य में शंका, कांक्षा,. 
/ विचिर्कित्सा होने की. संभांवना रहती है,4 ».जिसके परि- 
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णास स्वरूप त्रह्मचयय खंडित होजाने का डर हैं । इसलिये 
ब्रह्मचय को विभूषानुरागी न होना चाहिये” 
टिप्पणी--सौन्दर्य की आसक्ति अथवा शरीर की टापटीप करने से 
विपय-वासना जागृत दोने की संभावना है। सादगी और संयम ये 
ही ब्रह्मचय के पोपक हैं । 
(१०) सपशे, रस, गंध, वर्ण, शब्द आदि इन्द्रियों के विषयों में 
जो आसक्त नही होता है वही साधु ( त्रह्मचारी ) है । 
शिष्य:-- क्‍यों, भगवन्‌ ९१ 
आचाये:--“स्पश, रस, गंध, वर्ण और शब्द आदि 
विषयों में आसक्त त्रह्मचारी के ब्ह्मचय में उपयुक्त क्षतियां 
( शंका, कांक्ा, विचिकित्सा ) होने की संभावना है जिससे 
क्रम से संयमधस से पतन, आदि सभी दूषण लग सकते 
हैं। इसलिये स्पशादि पंचेन्द्रियों के विषयों में जो आसक्त 
नहीं दोता है वह्दी साधु ( ब्रह्मचारी ) है । 
इस तरह त्रह्मचयय के १० समाधि स्थान पूर्ण हुए । 
. अ्रब तत्संबधी श्लोक कहते हैं जो निम्र प्रकार हैं:--- 


भगवान बोले/--- 


(१) ( आदश ) ब्रह्मचारी को न्रह्मचय की रक्षा के लिये स्तर 
पशु तथा नपुंसक रद्दित ऐसे आत्म चिंतन के योग्य एकोन्त 
स्थान का ही सेवन करना चाहिये । ह 
(२ ) नहमचय में अनुरक्त हुए भिल्लुको; मन को झुब्ध करनेवाली 
तथा विषयों की आप्षक्ति ब्रढानेवाली ख्री कथा ( कद्दना ) 
छोड़देनी चोहिये 4 , ,/ । ५ 
११ 
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(३ ) पृतः पुनः द्वियों की शंगारवद्धक कथा कहने ( अथवा 
बारंबार स्त्रियों के साथ कथावादो के प्रसंग लाने ) से 
अश्रवा ब्लियों के साथ अति परिचय करने से त्रह्मचर्थ 
खंडिव द्वोता है । इसलिये त्रह्मचय के प्रेमी साथु को,उत्त 
प्रकार के संगों का त्याग कर देना चाहिये। 

(४ ) श्रह्मचथ के श्रतुरागी साथु को छियों फे मनोहर अंग 
उपांगों को शरादा-पूर्वक वारंवार नहीं देखना चाहिये और 
उन्हें गित्रियों के कटाक्ष अथवा उनके मधुर बचनों पर 
आसक्त न होना चाहिये | 

८५) स्त्रियों के कोयल जैसे मधुर शब्द, रुदन, गीत, द्वास्य, प्रेमी 
के विरहजन्य क्रंदन ( विलाप ) अथवा रतिसमय के 
सीत्कार था झूंगारिक दावचीत को उस ध्यानपूर्वक न 
सुनना चाहिये | यह सब कर्णेन्द्रिय के विषयों की आसक्ति 
है । त्द्यचय क्रे प्रेमी साथक को उन्हें त्याग देना चाहिये | 

(६ ) गृदस्थाश्रम ( असंबयमी जीवन ) में श्ली के साथ जो २ 
हास्य, क्रोड़ा, रतिक्रीढ़ा, विषय सेवन, ख्द्भावर रसोत्तत्ति, 

मानदशा, बलात्कार, अभिसार, इच्छा विरुद्ध काम सेवन 
आदि पृ्व में जो २ विपय के सुखसेवन किये थे उनका भी 
ब्रह्मचारी को पुनः २ स्मरण नहीं करना चाहिये । 
टिप्पर्णीः--पूर्व में भोगे हुए विपयों को स्मरण करने से विपयवासना 
तथा कुस्तेंकल्प पदा होते हैं जो बद्मचर्य के लिये महा हानिकर ईं । 
(७ ) त्रक्षर्यानुरक्त भिक्षु को विषयवर््धत पुष्टिकारक झोजरनों 
का त्याय कर देना चाहिये | . 
(८ ) भिक्षु; संयमी जीवन निभाने के लिये ही मिल्कुधर्मे की 
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रक्षा करते हुए प्राप्त भिन्षा फो भी मिक्षा ही के समय 
परिसाणुपूवंक भहण करे। बत्रह्मचय, के उपासक एवं 
तपस्वी भिक्षुओं को भी अधिक भोजन न करना चाहिये । 


पटिप्पणी-- भिक्षुओं का भोजन संयमी जीवन निभाने के लिये ही होना 
चाहिये। अत्ति भोजन भाल्स्यादि दोषों को बढ़ाकर ब्रह्मचये 
( संयमी ) जीवन से पतित कर देता है । 


4९ ) प्रह्मचयोनुरक्त भिक्षु को शरीररचना ( शरीस्श्ज्गञार ) 
छोड़ देना चाहिये । शद्भार की वृद्धि के लिये वह वस्त्रादि 
कोई भी वस्तु धारण न करे । 


“टिप्पणी--नख था केश संवारणा अथवा शरीर क्री अनावद्यक टीपटाप 
करना, उसके लिये सतत छक्ष्य रखना, भादि सभी बातें ब्रह्मचर्य॑ 
की दृष्टि से अनावश्यक हैं, हतना ही नहीं परन्तु थे शारीर की 
भासक्ति को अत्यधिक बढा देती हैं जिससे सयमी को अपने साधघुस्व 
से गिर जाने को संभावना रहती हे । 


९ पंचेंद्रियो ७ पु विषयों 
४१०) स्पशे, रख, गन्ध, वण तथा शब्द इन पंचेंद्रियो के विषयों 
की लोलुपता का त्याग कर देवा चाहिये । 


टप्पणी--आसक्ति, यही दुःख है, यही वंधन है। यह वधन जिन २ 
वस्तुर्भो से पैदा हो उन सबका त्याग कर देना चाहिये। पांच 
इन्द्रियों क़ो अपने वश में रखकर उनसे योग्य कार्य लेना चाहिये 
यही साधक के लिये आवश्यक है। छारीर से सत्कर्म करना, जम 
से मीठे शब्द भौर सत्य बोलना, कान से सत्पुरुषषों के बचनाउतों का 
पान करना, आंखों से सद्प्रंथों का घाचन छरना, मन से भात्म- 
खितन करना-यही इन्द्रियों का संयस है। 


(१९) सारांश यह है कि ( १) स्त्रीजनों से युक्त स्थान, ( २ ) 


अन्न » डी जी जीजा टी +ी+- 
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मन फो छुभाने वाली स्त्रीकथा, ( ३ ) स्त्रियों का परि- 
चय, ( ४ ) स्त्रियों के सुन्दर अंगोणंग देखना-- 

(१२) (५ ) स्त्रियों के कोयल के से मीठे शब्द, गीत, रुदन, 
हास्य, श्रादि शब्द, ( ६ ) स्त्री के साथ भोगे हुए भोगों 
का स्मरण, (७ ) खादिष्ट भोजन खाना, (८) मयोदा 
के बाहर भोजन करना-- 

(१३) ( ९) क्नत्रिम सोंदय बढ़ाने के लिये शरोर की टापटीप 
करना और (१० ) पंचेन्द्रियों के दुजंय विषय भोग ये' 
९० बातें आत्मशोधक जिज्ञासु के लिये तालपुटक (भयंकर 
विष ) के समान हैं । 

टिप्पणी--3परोक्त तीन इलोकों में पूर्वक्थित वस्तुएं विशेष स्पष्टता से! 

गग़नाई है । 

(१४) तपस्वी भिल्ठु; दुलेभ काम भोगों को जीत कर जिन २ 
बातो से ब्रह्मचय में क्षति पहुंचने की संभावना हो ऐसे सब' 
शंका के स्थानों को भी हमेशा के लिये त्याग देवे । 

(१०) घेयवान्‌ तथा सद्धमंरूप रथ के चलाने में सारथी के 
समान ऐसा भिक्षुक धम रूपी उद्यान में ही विचरे और" 
उसीमें अनुरक्त होकर इन्द्रिय दमन कर त्रह्मचय में ही 
समाधि लगावे । 

(१६) देव, दानव, गंधव , यज्ञ, राक्टस तथा किन्नर जाति के 
देव भी उस पुरुष को नमस्कार करते हैं जो .अत्यन्तः 
दुष्कर, दुर्धर ऐसे त्रद्मयाचय का पालन करते हैं । ( बक्ष-- 
चारी की देव भी सेवा करते हैं ) 

(१७),यह .अह्मचय रूपी धर्म निरंतर स्थिर ( शाश्वत ) तथा: 
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नित्य है। इस धर्म को धारण कर अनेक जीवात्माएं 
मोक्ष को प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हो रही हैं. और प्राप्त होंगी 
ऐसा तीर्थंकर ज्ञानी पुरुषों ने कह! है | 

पटिप्पणीः--भादझ्ष ब्रह्मचयं यद्यपि सब किसी को सुलभ नहीं है किन्तु 
वह आकाश कुसुमवत्‌ - भशक्‍य भी नहीं है। ब्रह्मचर्य मुमुक्ष के 
लिये तो जीवनधन है। सत्यशोधक के लिये चद्द मार्ग दीपक है 
“ ओर आत्म-विकास की प्रथम सीढ़ी है। इसलिये मन, वचन 
और काय से यथा शकक्‍य ( शक्ति के अनुसार ) ब्रह्मचय का आरा- 
अ्न करना, ब्रह्म चर्य की प्रीति को बढ़ाते रहना, तथा ब्रह्मचर्य 

रक्षण के लिये उपयुक्त दस नियमों पर चलना यहद्दी उचित है । 


ऐसा में कद्दता हूँ:-- 


इस तरह “ब्रह्मचय समाधि ( रक्षण ) के स्थान” नामक 
सोलहूवां अध्याय समाप्त हुआ | 





पाप श्रमणीय 
पापी साधु का अध्ययन 
१७ 


हपुयम लेने के वाद उसको निभाने में ही साधुता हैं ४ 

यदि त्यागी जीवन में भी आसक्ति अथवा भ्रहंकार 

जायत हों तो त्याग की इमारत डगमगाये बिना न रहे। पेसे 

अमयण, त्याग्री नहीं है किन्तु डनकी गणना पापी अमयणों में 
का जाती है। 


भगवान वोले--- 


( १) त्याग धर्म को सुनकर तथा कर्तव्य परायण होकर जोः 

कोई दीक्षित द्वो वह दुर्लभ बोधिलाभ करके फिर सुख 

पूवक चारित्र का पालन करे । 

टिप्पणी--ब्ोधिलाम अर्थात्‌ आाव्मभान की ध्राप्ति। आत्मभान की प्राप्ति 
के बाद ही चारित्र मार्ग में चिजेय इृड़ता आती हैं। घारित्रसार्ग मैं- 
इंढ़ होना ही दीक्षा का उद्देश्य है। खाना, पीना, मजा करना भादि: 
बातें स्याग का उद्देदय नहीं द्टै। 


(२) संयम लेने के वाद कोई फोई साधु ऐसा मानते हैं कि 
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जपाश्रय सुन्दर मिला है पहि्रने के लिये वस्र मिल हैं, 
खाने के लिये मालपानी भी उत्तम ही मिल जाया करते 
हैं तथा जीवादिक पदार्थों को तो मैं जानता ही हूँ तो 
फिर अब ( अपने गुरु के प्रति ) हे आयुष्मन्‌ ! है 
पूज्य ! कहने की तथा शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है ९ 
टिप्पर्णोः--ऐसी विचारणा केवछ प्रमाद की सूचक है। संयमी को 
हमे शा 'मनन पुवेक शास्त्राध्ययन करते रहना चाहद्दिये । 

(३) जो संयमी बहुत सोने की आदत डालते हैं. अथवा 
आहार पानी कर ( खा पीकर ) बाद में जो बहुत देर 
सोते रहते हैं वे पापी श्रमण हैं । 

टिप्पणी--संयमी के लिये दिनचयों तथा रात्रिचर्या के भिन्न २ कार्य 

निर्दिष्ट हैं तदनुसार क्रमपूर्वंक सभी कार्य करने चाहिए । 

(४ ) विनय मार्ग ( संयम मांगे ) तथा ज्ञान की जिन आचाय 
तथा उपाध्याय द्वारा प्राप्ति हुईं है उन शुरुओं को जो ज्ञान 
प्राप्ति के बाद निन्‍दा करता है. अथवा उनका तिरस्कार 
करता है, वह पापी श्रमण कहलाता है । 

(५) जो अहंकारी होकर आचाये, उपाध्याय तथा अन्य संगी 
साधुओं की सद्भाव पूवक सेवा नहीं करता है, उपकार 
को भूल जाता है अथवा पृज्यजनों की पूजा सन्‍्मान नहीं 
करता वह पापी श्रमण कहलाता है । 

(६) जो त्रस जीवों को, वनस्पति अथव। सूक्ष्म जीवों को दुःख 
देता है; उत्की द्विंसा करता है वह असंयमी है फिर भी 
वह अपने को संयमी माने तो वह पापी भ्रमण कह- 

लाता हे । न्‍ 


१६८ उत्तराध्ययन सूत्र 





० +३ व स2 


(७) तठुणादि की शब्या, पाठ, या बाजोठ, स्वाध्याय की पीठि 
का, बैठने की चोंकी, पग पोंछने का वस्ध, कंत्रल आदि 
समी वस्तुओं को संभाल पूरक देखभाल कर काम में 
लावे। जों कोई इन्हें देखे भाले बिना क्राम में लाता है 
वह पापी भ्रमण कहलाता है । 





है] 
टिप्पणीः--जैन शा्तरों में संचमी को दिन में दो बार अपने साधनों की 
देखभाल करने को आज्ञा दी गई दै क्योंकि वैसा न करने से सूक्ष्म 
जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है । इसके सिवाय भी 
अनेक अनर्थों के होने की भी सम्माचना है । 


(८) जो अपने संयम सार्ग को न शोभे ऐसे ऋृत्य करे; वारंबार 
क्रोध किया करे अथवा प्मादपू्वक जल्दी २ गमन करे 
बह पापी श्रमण कहलाता है ! 


(९) जो देखे विना जहाँ तहाँ अच्यवस्थित रीति से अपने पात्र, 
'बन्न, आदि साथनों को छोड़ दे अथवा उन्हें देखे भी 

तो असावधानी से देखे, वद्ध पापी श्रमण कहलाता हे । 
रिप्पणीः---अब्यवस्था तथा जसावधानता ये दोनों संयम में बाधक हैं | 


(१०) जो अपने शुरु का वचन से था प्नन से अपमान करता 
है तथा अलुपयोगी बातें सुनते २ असावधानी से प्रति 
लेखन ( निरीक्षण ) करता है वह पापी अ्रसण कह- 


लाता है । 

(११) जो बहुत कपट किया करता है, असत्य भापण करत है, 
अहंकार करता हैं, लोभी या अजितेन्द्रिय है, अविश्वाध्ु 
तथा असंविभागी ( अपने खाथी मुनियों से छिपाकर 
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अधिक वस्तुओं फो भोंगत! ) है वह पापी श्रमण 
कहलाता हे । 

(१२) जो अधर्सी ( दुराचारी ), श्रपनी कुबुद्धि से दूसरे की 
बुद्धि का अपसान करता है, विवाद खड़ा करता है, हसेशा 
कलह छेश में लगा रहता है बद् पापी श्रमण 
कहलाता है । 

4१३) जो अस्थिर तथा कचकचाहूट करते हुए आसन पर जहां तहां 
बैठता फिरता है, आसन पर बैठने में असावधानी करता 
है अथवा किसी भी कार्य में बराबर उपयोग ( मन, 
वचन, काया का सुचारु रूप से लगाना ) नहीं लगाता है 
वह पापी श्रमण कहलाता है । 

(१७) जो धूल से भरे पैरों को माड़े बिना ही शय्या पर लेटता 
है अथवा उपाश्रय या शय्या को विवेक पूर्वक नहीं 
देखता तथा शब्या में सोते २ असाधधानीपू् आचरण 
करता है वह पापी श्रमण कहलाता है । 

रटिप्पणी--आदुर्श संयमी के लिये तो छोटीसी भी भूल पाप समान है । 

(१५) जो दूध, दद्दी अथवा ऐसे ही दूसरे तर पदाथ बारंबार 
खाया करता है किन्तु तपश्चया की तरष्ण प्रीति नहीं 
लगाता वह भी पापी श्रमण कहलाता है । 

(१६) सूर्योदय से लेकर सूयोध्त तक बारंबार वेला-कुबला 
( समय कुसमय ) आहार ही किया करता है और यदि 
शुरु या पृज्य शिक्षा दें तो उसको न मानकर उसकी 
अवगणना करता हे वह भी पापी भ्रमण कहलाता है । 

(१७) जो सद्शुरु को त्यागकर दुराचारियों का संग करता है 


१७० उत्तराण्ययन सूत्र 
६-६ मद्दीने में एक संप्रदाय छोड़ कर दूसरे संग्रदाय में 
मिलता फिरता है तथा निद्यचरित्र होता है वह पापी 
श्रमण कहलाता दे । 





टिप्पणी-- सम्प्रदाय अर्थात्‌ गुदझूछ । साधक जिस गुरुकुल में रहकर 
अपनी साधना करता हो टसे किसी खास कारण के बिना छोढ़ कर 
दूसरे संघर्मे मिलने वाल स्वच्छेद्री साधु अन्तर्मे पतित हो जाता है । 
(१८) अपना घर ( गृहस्थाश्रम ) छोड़कर संयमी हुआ हे फिर 
भी रसलोछ॒पी अथवा भोगी चनकर पर ( थ्रृद्दस्थों के ) 
धर्रो में फिरा करता हैँ तथा ज्योतिष आदि विद्याओं द्वारा 
अपना जीवन चलाता है ( ऐसा करना साधृत्व के विरुद्ध. 
) ऐसा साथ पापी श्रमण कहलाता है | 

(१९) मिल्लु द्वोने के वाद तो उसे “वसुधेव छुटंचकम! होना 
चाहिये, फिर भी सामुदानिक ( १०२ कुल की ) भिक्षा 
को अददण न कर केवल अपनी जाति वाले घरों से दी 
भिक्षा अहूण करता है तथा कारण सिवाय गृद्दस्थ के 

यहां वारंबार वेठता है बढ पापी श्रमण कहलाता है | 
टिप्पणी:--निस छुछ में जमद्ष्य (मांसादि ) आद्वार इोते हों तथा 
नीच भाचार विचार हों उसे ही व्य मानकर अन्यस्थर्कों से भिक्षा 
अद्दण करना--ऐ दी जैन शाखकारों ने जेनी साध्भा को छूट दी है + 
ग्रृहस्थ के यहां छद्ध, रोगी या तपम्वरी साथु द्वी कारण वश्चात्‌ बेठ- 
सकता है इसके सिवाय अन्य कारण से नहीं, क्योंकि गृहत्थ के साथ: 
* अव्रि परिचय करने से पतन तथा एक दी जाति का पिंड केने से 

बन्धन ( कार्सक्ति ) हो जाने की सम्मावना है । 


(२०) उपर्थुक्त ( पतित, रसलोछ॒ुपी, खच्छंदी, आसक्त और 
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कुशील ) पांच प्रकार के कुशोल के लक्षणों सहित 

९ ए 
( दुराचारी ) तथा ज्ञान, दशन, चारित्र, तप और वीय 
इन पांच गुणों से रहित कुशील, केवल त्यागी का वेश- 
घारी ऐसा पापीश्रमण; इस लोक में विष की तरह निंद- 
नीय बनता है और इस लोक तथा परलोक दोनों में कभी 
सुखी नही होता । 

(२१) ऊपर के सब दोपों से जो सदा काल बचता है तथा मुनि- 
संघ में सच्चा सदाचारी होता है वही इस लोक में अमृतः 
की तरह पूज्य बनता है। तथा ऐसा ही साधु इस लोक 
तथा परलोक दोनों को सिद्ध करता है । 

टिप्पणीः--संयम लेने के बाद पदस्थ सम्बन्धी जवाबदारी बढ जाती 

है। चलने फिरने में, खाने पीने में, उपयोगी साधन रखने में, 
विया प्राप्ति में, गुरुकुठ के विनयनियम पालन में, अथवा अपना 
कतंध्य समझने में, यदि थोड़ी सी भी भूछ होती है तो उतने ही 
अंश में संयम दूषित होता है। शभ्रप्रमत्तता तथा विवेक को प्रति- 
क्षण सामने रखकर क्रोध, मान, माय, छोभ, विषय, मोद्द, असूया, 
ईंष्या जादि आत्मशन्लुओं पर पिजय आ्राप्त करते करते आगे २ बढ़ता 
जाय उसी को धर्मश्रमण कहते हैं। जो प्राप्त साधनों का हुरुप- 
योग करता है अथवा प्रमादी बनता है, वह पापीश्रमण कहलाता 
है, इसलिये श्रमण साधक को खूब सावधान रहना चाहिये और 
समाधि की ही साधना करनी चाहिये । 
ऐसा मैं कहता हँ-- 
इस तरह पापी श्रमण” नामक १७ वां अध्याय 
समाप्त हुआ । 


संयतीय 
+9-«<-२-2 
सयति राजर्पषि संबंधी 
श्वर 


नह स्विशील का मौन जो प्रभाव डालता है वेसा 
प्रभाव हजारों व्याख्यानदाता थवा लाखों 
चौपड़े ( ग्रेथ ) नहीं डाल सकते। ज्ञान का पुकतम उद्देश्य 
ारित्र का स्फुरण ( उत्पत्ति ) है। चारित्र की एक ही चिन- 
गारी सेकड़ों जन्मों के कर्मावरण ( कर्मो के परदों ) को जला 
कर भस्म कर देती है। चारित्र की खुवास करोड़ों पापों की 
डुगंध को नए कर देती है । 
एक समय कंपिला नगरी के महाराजा शिकार के लिये 
कांपिल्यकेसर बन र्भ॑ प्रविष्ठ होते हे इस कारण इस बन के 
समस्त निर्दोप सृगादिक पशु भयभीत हो बेचेन हो जाते हैं। 
मृगया रस में ड़बे हुए महाराजा के छदय में दया के बदलते 
पनिरदंयता ने अड्डा जमाया है।._ 
थोड़े पर सवार होकर, घनेक टद्विस्नों को वाण मारने के 
चाद ज्यों दीं चह एक घायल मृग के णास आता है त्यों ही उस 
'मृग के पास पद्मासेन लगा कर बेठे हुए एक योगिराज को वह 
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देखता है और देखते ही आश्रय चक्रित हो स्तैभित हो ज्ञाता 
है। तत्तण घोड़े पर से उतर कर मुनीश्वर के पास आकर 
विनयपूवेक उनके चरण पूजन करता है और बारस्वार नमस्कार 
करता है। 

ध्यान मे अडोल्ल वेठे हुए गदेसाली योगीश्वर को इन बातों 
से कुछ संवन्ध नहीं है। वे तो अपनी मौन समाधि मे मग्न 
बेंठे हैं परन्तु महाराजा योगिराज की तरफ से कोई प्रत्युत्तर 
न पाकर वह और भी झधिक भयभीत हो जाता है। निर्दोष: 
पशुओं की की हुई हिंसा उसको अब वारस्वार खटकती है। 
हार्या मेने क्‍यों इन निर्दोपों का हनन किया ?' इनने मेरा क्या 
बिगाड़ा था १ में कितना निष्ठुर ईं? निर्देयता का अड्डा 
बने हुए. उसी मन मे अब अनुकम्पा का शमुद्र हिलोरें मारने 
लगा । 

योगीश्वर की समाधि टूटती है। वे अपनी भ्रांखें खोलते 
है ! उस सोम्प मूति का दशेन कर राजा अपना नाम ठाम 
देकर योगिराज के कृपा प्रसाद की याचना करता है ) योगिराज 
उस भानभ्ृत्ते राजा को उपदेश देकर यथार्थ भान कराते है। 
ओर वहीं उल्ली समय उस संस्कारी झात्मा का उद्धार होता है 
जिसक। शांतरसपूर्ण वर्णन इस अध्ययन में किया है । 


भगवान बोले--- 


(१) ( पांचाल देश के ) कंपिला नगरी में चतुरंगिनी सेना 
तथा गाड़ी, घोड़ा, पालकी आदि ऋद्धियों ( विभूतियों ) 
से सहित संयति नामक महाराजा राज्य करता था। एक 

“वार शिकार खेलने के लिये वह अपने नगर के बाहिर 
, , » निकला । 
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प्राप्त होती हें परन्तु आभादर्श साथ ; उनका कभी दुरुपयोग नहीं करते 
किन्तु फिर भी सहारात्ा को डर लगना स्वाभाविक था क्योंकि 
उनका हृदय स्वयं दोप स्वीकार कर रदह्दा था । 

समाधि हटने पर साधने अपनी भांखें खोली | सामने भपनी 
हाथ बंधि दुए भयभीत राजा को खड़ा देख कर वे बोले । 

(१९) हे राजन्‌ । तुम अ्रभय होवो ! और अब से तू भी 
| अपने से झ्लुद्र ) जीवों के प्रति अभय ( दान का ) दाता 
हो जा | अनित्य इस जीवलोक ( संसार ) में द्िसा के 
फ्राय में क्‍यों आसक्त होता है ९ 

टिप्पणी--जैमे तू मेरे भय से मुक्त हुआ वैसे हीं तभी जाज से तेरे 

भय से सब जीवों को मुक्त कर दें। अभयदाव के समान कोइ 
दूसरा दान नहीं है। क्षणिक इस मलुप्य जीवन में ऐसी घोर 
ईसा के काम क्यों करते हो ? ! 

(१२) यदि राजपाठ, महल मकान, वागबगीचा, कुद्धुम्ब कबीला 
ओर शरोर को छोड़ कर तुमे आगे पीछे कर्मी न कभी 
कमवशात्‌ जाना द्वी पढ़ेगा तो अनित्य इस संखार में 
राज्य पर भी आसक्त क्‍यों होता है ९ 

(१३) जिसपर तू मोहित द्वो रद्या हे वह जीवन तथा रूप ये तो 
बिजली के कोंदा ( चग्रकारा,) के समान एक क्षण स्थायी 
हैं। इसलिये हे राजन्‌ | इस लोंक की चिंता छोड़ कर 
परलोक की छुछ चिंता कर। भविष्य परिणाम को तू क्यों 
नहीं सोचता ? , 

(१४) स्त्री, पत्र, मित्र अथवा बन्धुवांघव केवल , जिन्दगी में ही 
साथ देते हैं; मरने पर कोई साथ नहीं देता । 





टिप्पणी--ये रिएतेदारियां ( सगे सम्बन्धी ), ज़िन्दगी तक ही 
रहते हैं भौर यह मनुष्य जीवन केवछ क्षणिक तथा परतन्त्र है तो 
उस क्षणिक सम्बन्ध के लिये जीवन धार जाना किसी भी प्रकार से 
उचित नहीं है। 

(१५) जैसे पितृ-वियोग से अति दुःखी पुत्र; मत पिता को घर के 
बाहर निकाल देते हैं बेसे द्वी मत पुत्रों के शरीर को पिता 
बाहर निकालता है। सब सगे सम्बन्धी ऐसा ही करते 
हैं । इसलिये है राजन ! तपश्चयों तथा त्याग (अनासक्ति ) 
के सार्ग में गसन करो । 

टिप्पणी--जीव निकल जाने पर यह सुन्दर देह भी सर्डने छुगती 

है हसलिये प्रेमीजनन भी उसको जल्‍दी बाहर निकाल कर चिता में 
जछा देते हैं । 

(१६) हे राजन्‌ ! धरघणी ( मालिक ) के मरने पर उसके इकट्रे 
किये हुए धन तथा पाली पोसी गई स्त्रियों को कोई दूसरे 
ही भोगने लगते हैं तथा घरवाले लोग ह तथा संतोष के 
साथ उस मरे हुए के आभूषणों को पहिर कर आनंद्‌ 
करते हैं । 

टिप्पणी--सर्ृत सम्बन्धी का दुःख थोड़े ही दिन तक सालता है क्योंकि 

संसार का स्वभाव ही यद्द है कि स्वार्थ होने पर घहुत दिनों में और 
स्वार्थ न होने पर थोड़े समय में ही उस दुःख को भूल जाते हैं । 

(१७) सगे संबंधी, धन, परिवार ये सब यहीं के यहीं रह जाते 
हैं । केवज्न जीव के किये हुए शुभाशुम कर्म' ही साथ जाते 


हैं। उन शुभाशुभ कर्मों से वेष्टित जीवात्मो अकेला ही 
परभव में जाता हैं । 


१२ 
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'ज- 


(२) अश्वदल, हाथीदल, रथदल और पायदल इन चार प्रकार 
की बड़ी सेनाओं से वेछित (घिरा हुआ )-- 

(३) रस ( पश्चु मांस के खाद ) में आसक्त वह महाराजा 
घोड़े पर सवार होकर कांपिल्यकेसर तामक उद्यान में 
सगों को भगा भगा कर भयन्रस्त कर रहा था तथा जो 
भंग दोड़ते २ थक जाते थे उन्हें बांण द्वारा बींघ 
डालता था। 

( ४) उसी कांपिल्य केसर उद्यान में तपोधनी ( तपखी ) तथा 
स्वाध्याय ( चिंतन ) और ध्यान में लगे हुए एक श्रण- 
गार ( साधु ) धरमध्यान में लीन होकर बैठे थे । 

(५) बृक्षों से व्याप्त ऐसे नागरवेल के मंडप के नीचे वे मुनि 
आख्तव ( कमोंगमन ) को दूरकर निर्मल चित्त से ध्यान 
कर रहे थे। उनके पास आये हुए एक म्ग को भी 
राजा ने वाणविद्ध कर दिया । 

टिप्पणी: --राजा को यह खबर नहीं थी कि यहां कोई मुनिराज बेठे हैं। 

नहीं तो शिष्टचा की दृष्टि से वह ऐसे महायोंगी के पास ऐसी धोर 
हिंसा का काम न करता । 

(६ ) ह्वांफते हुए घोड़े पर जल्दी जल्दी दौड़कर आया हुआ वह 
राजा वहां पर पड़े हुए उस भ्रृग द्विरण को देखता हे 
ओर उसको देखते ही पास में ध्यानस्थ बेंठे उन्त त्यागी 
मद्दात्मा को भी देखता है | ४ 

(७) ( यहद्द देखते दी कि मेरे बाण से शायद मुनिराज मारे 

गये | यदि मुनिराज न मारे गये हों “तो ( क्‍योंकि 3 यह 

मग उनके पास आया था तो संभव है यह मृग योगिराज 
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का ही होगा और हाय | वह मुमसे मारा गया! अब 
मेरा कया होगा ९ अथवा ऐसे दयासागर योगी के 
पास ऐसी घोर दिसा का काम मेंने कर डाला इससे 
उन्हे ठुःख होगा इत्यादि प्रकार के विचार उस राजा के 
मन में उठते हैं) इससे भयभीत तथा शरंकाग्रस्त वह 
राजा मन में अपने आप को धिक्कारता हुआ कि “भुम 
मंदभागी, रसासक्त, ओर हिंसक ने सचमुच दी सुनि- 
राज को दुःख दिया” उस सुनिराज के पास आया । 

4८) घोड़े पर से उतर कर तथा उस को दूर बांध कर वह 
उनके पास आया ओर बड़ी भक्तिपूवंक उसने मुनिराज, 
के चरणों को बंदता की और अतिविनयपृवक कहने 

' लगा कि 'भगवन्‌ , सेरे अपराध को क्षमा करो! । 

4९) परन्तु उत समय वे,योगिराज ध्यानपूवक धर्मध्यान में लीन 
थे इससे उनने उसे कुछ भी उत्तर न दिया । राजा उत्तर 
न पाने से ओर भी भयभीत हो ज्याकुल हो गया। 

पंटेप्पणीः--सुन्देगार ( दोषी ) का हृदय स्वयमेव जलता रहता है। 

उसके द्वदय में भय तो पहिले दी से था, किन्तु योगीश्वर के मौन 
से वह ओर भी बढ राया। 

(१०) ( राजा अपना परिचय देते हुए बोला:--)है भगवन्‌ ! 
में संदति ( नामक राजा ) हूँ। आप मुम से कुछ भी 
बोलो क्योकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप योगिराज 
कहीं ऋद्ध होकर अपनी तेजोलेश्या से करोड़ों मनुष्यों को 
भस्स न कर डाल ! ४ 

वटिप्पणीः--त्तपस्वी तथा योगीपुस्षोको अनेक प्रकार. की ऋड्धि सिद्धियाँ 
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प्राप्त होती ६ परन्तु भादश साथ ; उनका कभी दुरुपयोग नहीं करते 
किन्तु फिर भी महाराजा को ढर छमना स्वाभात्रिक था क्योंकि 
उनका देदय स्थर्य दोप स्वीकार कर रहा था । 

समाधि हटने पर साधने अपनी भांखें खोली | सामने अपनी 
हाथ बच हुए भयभीत राजा को खड़ा देख कर वे बोले । 

(११) है राजन ! तुम अभय होवों! और अब से तू भी 
& अपने से क्षुद्र ) जीचों के प्रति अभय ( दान का ) दाता 
हो जा | अनित्य इस जीवलाक ( संसार ) में हिसा के 
क्रय में क्यों आसक्त होता है ९ 

टिप्पणी--जैसे त मेरे भय से मुक्त हुआ चेसे ही ते भी भाज से तेरे 

भय से सब जीवों को मुक्त कर दें। अभयदान के समान कोड 
दूसरा दान नहीं है। क्षणिक इस मलुप्य जीवन में ऐसी धोर' 
दिखा के कास क्यों करते हो ? रु 

(१२) यदि राजपाट, महल मकान, बागबगीचा, कुद्धम्व कबीला 
ओर शरीर को छोड़ कर तुमे आगे पीछे कमी न कभी 
कर्मवशात्‌॒ जाना द्वी पड़ेगा तो अनित्य इस संखार में 
राज्य पर भी आसक्त क्यों होता है ९ 

(१३) जिसपर तू मोहित हो रहा है वह जीवन तथा रूप ये त्तो 
बिजली के कोदा ( वम्कारा,) के समान एक क्षण स्थायी 

 हैं। इवलिगय़ दे राजन्‌ | ,इस लोक की चिता छोड़ कर 
परलोक की कुछ चिंता कर। भविष्य परिणाम को तू क्‍यों 
नहीं सोचता ९ 
(१४) स्त्री, पत्र, मित्र अथवा बन्धवांधव केवल जिन्दगी में ही 
,. साथ देते हैं; मरने पर कोई साथ नहीं देता । 
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टिप्पणी--ये रिए्तेदारियां ( सगे सम्बन्धी ), ज़िन्दगी तक ही 

रहते हैं मौर यद्द मनुष्य जीवन केवछ क्षणिक तथा परतन्त्र है तो 

उस क्षणिक सम्बन्ध के लिये जीवन हार जाना किसी भी प्रकार से 
उचित नहीं है। 

(१५) जैसे पितृ-वियोग से अति दुःखी पुत्र; मत पिता को घर के 
बाहर निकाल देते हैं बेसे ही सतत पुत्रों के शरीर को पिता 
बाहर निकालता है। सब सगे सम्बन्धी ऐसा ही करते 
हैं । इसलिये हे राजन ! तपश्चयों तथा त्याग (अनासक्ति ) 
के साग में गसन करो । 

टिप्पणी--जीव निकल जाने पर यह सुन्दर देह भी सदने ऊुगती 

है इसलिये प्रेमीनन भी उसको जल्‍दी बाहर निकाऊ कर चिता में 
जला देते हैं । । 

(१६) है राजन्‌ ! धरघणी ( मालिक ) के मरने पर उसके इकट्टे 
किये हुए धन तथा पाली पोसी गई स्त्रियों को कोई दूसरे 
ही भोगने लगते हैं तथा घरवाले लोग ह तथा संतोष के 
साथ उस मरे हुए के आभूषणों को पहिर कंर आनंद्‌ 
करते हैं । 

टिप्पणी--मरूत सम्बन्धी का दुःख थोड़े ही दिन तक सालता है क्योंकि 

संसार का स्वभाव ही यद्द है कि स्वार्थ होने पर घहत दिनों में और 
स्वार्थ न होने पर थोड़े समय में द्वी उस दुःख को भूल जाते हैं । 

(१७) सगे संबंधी, धन, परिवार ये सब यहीं के यहीं रह जाते 
हैं । केवन्न जीव के किये हुए शुभाशुभ कर्म हो साथ जाते 


हैं। उन शुभाशुभ कर्मों से वेष्टित जीवात्मा अकेला ही 
परभव में जाता हैं । । 


१२ 


१७८ उत्तराध्ययन सूत्र 


टिप्पणी--संसार फा ऐसा स्वरूप बताने से उस संस्कारी राजा का 
हृदय चेराण्यसय द्वो गया | 
(१८) इस प्रकार योगीश्वर द्वारा सत्यधर्म सुतकर वह्द राजा 
( पूव संस्कारों की प्रवलता से ) उसी समय संवेग ( मोक्ष 
की तीत्र अभिलापा ) तथा निर्वेद (कामभोग से विरक्ति ), 
को प्राप्त हुआ | 
(१९) अब संयति राजा राज्य छोड़कर गदभाली मुनि के पास 
जेनदी ज्ञा घारण कर संयति मुनि वन गये | 
पटिप्पणी-- सच्चे चैराग्य के जागृत होने पर एुक क्षण भी रहना मुश्किल 
है | ऐसे संस्कारी जीच अपूर्त आत्सवछशाली होते हैं | 





गर्देभाली मुनीख्वर के शिष्य संयतिमुनि साथ जीवन में इढ़ 
तथा गीतार्थ (ज्ञानी) बनकर गुरु जाज्ञा लेकर एक बार ग्रामानुपआरम 
घ्िचरते हुए पक स्थान पर जाते है | चहां उन्हें एक दूसरे राजर्पि 
के दान होते है। थे क्षत्रिय राजपि देवलोक से चयकर मलुप्प् 
योनि में भायरे हैं ! थे भी पूर्व के श्रवल संस्कारी होने से उन्हें थोद़ा 
सा ही निमित्त मिलने पर जातिस्मरण ज्ञान होता हैं। और इस 
कारण त्यागी होकर देशदेश विचर कर जिनशासन को शोमित 
कर रहे हैं । 

(२०) राज्य को छोड़कर दीक्षित हुए वे क्षत्रिय मुनि; योगीश्रर 
संयति से यो प्रश्न करते हैं:-“हे मुनीध्चवर ! आपका 
ओजस्थवी शरीर जैसा बाहर से दिखाई देता है बेसा दी 
आपका हृदय भी ओजखसोी तथा प्रसन्न है । 


(२१) आपका नाम क्या है १ पृवोश्रम में आपका क्या गोत्र था? 
श्राप किस कारण से श्रमण हुए ? आप किस आचार्य 
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के शिष्य हैं ? आप किन कारणों से विनीत कहलाते हो ? 
६२२) ( संयति मुनि उत्तर देते हैं:--) “मेरा नाम संयति है, 
गौतम मेरा गोत्र है ! ज्ञान तथा चारित्र से विभूषित ऐसे 

». आचाय गदभाली हमारे गुरुदेव हैं ।” 
पटिप्पणी--मुक्ति सिद्धि के लिये योग्य ऐसे गुरूवर की में सेवा फरता 
हैं। कब “विनीत किसे कहते हैं ?” इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 
4२३) अह्ो क्षत्रियराज महामुनि | ( १ ) क्रियावादी ( सममे 
बिता केवल क्रिया करने वाले ); (२) अक्रियावादी 
( तोता के ज्ञान के समान ज्ञानवाले किंतु क्रिया शून्य ); 
“.. (३) केवल विनय द्वारा ही मुक्ति प्राप्ति में मानने वाले; तथा 
.,./ (४) अज्ञानवादी--इन ४ प्रकार के वादों के पक्षपाती 
पुरुष भिन्न २ प्रकार के मात्र विवाद द्वी किया करते हैं 
किन्तु सच्चे तत्व कौ प्राप्ति के लिये जरासा भी प्रयत्न नहीं 
करते | इस विषय में तत्वज्ञ पुरुषों ने भी यही कहा है। 
पंटेप्पणी --ऐसा कहने का श्रयोजन थह्द है कि ऐसे मत को मानने बाला 
एकॉतवादी साधक विनीत नहीं कद्टा जा सकता । इन व(९'क्यों से मैं 
एकाँतवादों को नहों मानता हूँ ऐसा संयति सुनिने स्पष्ट कर दिया। 
(२४) तत्व के ज्ञाता; सच्चे पुरुषार्थी तथा क्षायिक ज्ञान ( शुद्ध 
ज्ञान ) तथा क्षायिक चारित्रधारी ज्ञातपुत्र भगवान 

महावीर ने भी इसी श्रकार प्रकट किया ( कहा ) है । 
(९२५) इस लोक में जो असत्य प्ररूपणा ( धर्मत्त्व को उल्स 
। समसाते हैं ) कहते हैं वे घोर नरक में जाते हैं और जो 
*, , आये (सत्य) ,धर्म का प्ररूपण करते हैं वे दिव्यगति को 
5] आप्त द्दीते हे | ! 
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(२६) सत्य सिवाय दूसरे मान कपट युक्त मत प्रवत रहे हैं वे 
निरथंक तथा खोटे वाद हैं--ऐसा जान कर मैं संयम में 
दत्तचिच हो ईर्या समिति में तल्ठीन रहता हैँ 

टिप्पणी-सर्च श्रेष्ठ जेन शासन को जानकर उस मार्ग में में गमना 

करता हूँ । इर्या समिति यट्ट जैन श्रमणों की एक क्रिया है | 
विवेक तथा उपयोगपूर्वक गमन करना--हसको इयो समिति 
कहते हैं । 

(२७) (ज्ञत्रिय राजपि ने कहा:--) इन सब अशुद्ध तथा असत्य 
दृष्टि वाले अनाय मतों को मेंने-भी जाब लिया तथा पर- 
लोक के विषय में भी जान लिया हैं इससे अब में सत्य- 
रूप से आत्मखरूप को पहिचान कर में भी जैन 
शासन मे विचरता हूँ। 


टिप्पणी--क्षत्रिय राजर्पि ने सब वादों को जान लिया था और उनमें 
अपूर्वता मालूम पढ़ने से ही उनने पीछे से जैन जैसे विशाल शास्तनः 


की दीक्षा ठीं थी । 
यह सुनकर संयति मुनिने कहाः-- 

(२८) में पहिले महाप्राण नाम के विमान में पूर्ण आयुष्यधारी 
कान्तिसान देव था। वहाँ की सौ वप की उपमावाली 
उत्कृष्ट आयु है जो बहुत लम्बे काल प्रमाण की होती है । 

टिप्पणी-पॉचवे देवल्लेक में मैं देवरूप में था तव मेरी आयु दस सागर 

की थी। सर्वे संख्यातीत मद्दान काल प्रमाण को सायरोपम कहते हैं । 

“(२९) में उस पंचम खग्ग ( ब्रह्म ) से चय कर मनुष्य योनि में 

संयति राजा के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। ( निमिच 


असंयतीय १८१ 





वशात्त्‌ दीक्षित होकर ) अब में अपनी तथा दूसरे की 

' आयु को बराबर जान सकता हूँ। 

टिप्पणी--संयति राजषि को वैसा विश्युद्ध ज्ञान था कि निम्तके द्वारा 

वे अपनी तथा दूसरे की भायु जान सकते थे । 

६३०) हे क्षत्रिय राज ! संयमी को भिन्न २ प्रकार की रुचियों 
खच्छन्दों का व्याग कर देना चाहिये और सभी काम- 
भोग केवल अनथ के मूल हैं. ऐसा जानकर ज्षानमार्ग में 
गमन करना चाहिये । 

(३१) ऐसा जानकर दूषित ( निमितादि शाल्तलों ढ्वारा कहे जाते ) 
प्रश्नों से में निवृत्त हुआ हूँ। तथा ग्रहस्थों के साश्र 
गुप्त रहस्यभरी बातें करने से भी विरक्त हुआ हूँ । अहा ! 
संसार के सच्चे त्यागी संयमी को द्निरात ज्ञानपूर्वक 
तपश्चयों में ही संलझभ रहना चाहिये। 

पटिप्पणी--इस तरद्द संयति राजर्पि ने बड़ी मधुरता से साधु का भाच- 


रण चर्णन कर स्वयं तदनुसार पालन फरते हैं इसकी प्रतीति देकर 
विनीत ( जैन शाखानुसार श्रमण की व्याख्या ) कह सुनाई। 


यह झुनकर ज्ञत्रिय राजर्पि ने इस विषय में अपनी पूर्ण 
सम्मृति प्रकट करते हुए हम दोनों एक ही जिनशासन 
के अन्लुयायी हैं ऐसी प्रतीति देकर कहा)-- 


६३२) यदि सुझ से सच्चे तथा शुद्ध अंतःकरण से पूछो तो में 
तो यद्द कहूँगा कि जो तत्व तीर्थंकर देवों ने कहा है वही 
अपूर्वज्ञान जिनशासन में प्रकाशित हो रद्द है। 
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(३३) उन ज्ञानी पुरुषों ने कहा हैं कि अक्रिया ( जड़क्रिया ) को 
छोड़कर घधीर साधक सत्यक्षान सहित क्रिया को आचरे। 
तथा समदष्टि से युक्त दीकर कायर पुरुषों को कठिन लगे 
वाले ( ऐसे ) सद्धम में गमन करे । 


| 
टिप्पणी--सम्यग्दध्टि जीव की दृष्टि बिल्कुल सीधी होती है। वह्ठ किसी; 
छफे दोष नहीं देखता। मभाच्र सत्य का शोधक वनकर टसीका भाच- 
रण करता हैं । जन दर्शन जिस तरह जद़क्रिया (प्ञानरहित क्रिया) 
को नहीं मानता डसी त्तरह झ॒प्कज्ञान (क्रिया रहित तोते के ज्ञान) 
को भी मुक्तिदाता नहीं मानता है। इसमें ज्ञान तथा चारित्र दोनों 
ही की आवश्यकता स्वरीकारी गई हैं । कक 


४) मो रः 6 रद * 
(३४) मोक्ष रूपी अथ तथा सद्धमं से शोभित ऐसे पवित्र उपदेश 
को शुनकर पृवषकाल में भरत नामक चक्रवर्ती ने भी 
भरतत्षेत्र का राज्य तथा दिव्य भोगोपभोगों को छोड़कर 
चारित्रधम को अंगीकार किया था । 
मुद्र पयन्‍त तथा 


(३५०) पृत्र, पश्चम तथा दक्षिण दिशा में सम 
उत्तर दिशा में चूलद्विमबंत पर्वत तक जिसकी राज्य- 
सींसा थी ऐस सगर नामक दूसरे चक्रवर्ती समुद्र तक 
फल हुए भरतत्नेत्र के विशाल राज्य तथा सम्पूर्ण अधि- 
कार छोड़कर संयस अंगीकार कर मोक्षगामी हुए हैं| « 


ए #५ ०४८६ कक 
३६) अपूर्व ऋद्धिमान तथा महाकीतिवान ऐस मसघव नामक 
, तीसरे चक्रवर्ती भी भरतत्षेत्र का राज्य छोड़कर दीक्षा 
लकर अंतिम गति को प्राप्त हुए 


(३७) महा ऋद्धिमान सनतकुसार नामक चौथे चक्रवर्ती ने भी 
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अपने पुत्र को राज्य देकर संयम ग्रहण किया था तथा 
. कर्मों का नाश किया था । 

(३८) समस्त लोक में अपार शान्ति को भ्रसराने वाले महान 
ऋष्धिमान शान्तिनाथ चक्रवर्ती भी भरतत्षेत्र का राज्य 
छोड़कर प्रत्न॒ज्या घारणकर मोक्षगामी हुए । 

(३५) इश्वाकु वंश के राजाओं में वृषभ के समान उत्तम तथा 
विख्यात कीर्तिवाले नरेश्वर चक्रवर्ती कुंधुनाथ भी राज्य 
पाट तथा संपत्ति का त्याग कर अनुत्तर गति ( मोक्ष ) 

' को प्राप्त हुए। * ह हि 

(४०) समुद्र तक फैले हुए भरत्त्षेत्र के अधीश्वर अरनाथ नाम के 

, सातवें चक्रवर्ती भी समस्त वध्तुओं का त्याग कर कर्म 
रहित होकर श्रेष्ठ गति ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए । 

(४१) महान्‌ चतुरंगिनी सेना, अपूर्व वैभव तथा भारतवर्ष का 
विशाल राज्य छोड़कर महापद्य अक्रवर्ती ने दीक्षा 
अंगीकार कर तपश्चरण द्वारा उत्तम गति प्राप्त फी | 

(४२) ए्थ्वी पर के समस्त राजाओं के मानमर्दन करने वाले 
तथा मनुष्यों में इन्द्र के समान दसवें चक्रवर्ती हरिषेण ने 
महिसंडल में एकछत्र राज्य स्थापित किया और अन्त में 
उसे छोड़कर संयम धारण कर उत्तम गति ( मोक्ष ) 
को आप्त की । 

(४३) हजारों राजाओं से वेछ्ित ११वें जय नामक चक्रवर्ती ने 
भी सच्चा त्याग घारण कर आत्मद्मन किया ओर वे 
अंतिम गति( मोक्ष ) के अधिकारी हुए। 
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डिप्पणी--चक्रवर्ती अर्थाद्‌ रृह संड का क्षिप्ति राजा । ऐसे महा* 
भाग्यन्नाली पुरुषों ने भी अपार समृद्धि तथा मनोरम कामभोगों को 
छोड़कर त्यायधर्स अंगीकार किया था | मरतखंद के १२ घक्रचर्तियाँ 
में से उपरोक्त १० सोक्षणामी हुए । तथा ४ वां चक्रवर्ती सुभूम 
तथा १३ वां चक्रवर्ती ब्रह्मइत्त ये दोनों भोग भोगकर नरक गति 
में गये । 


जैन शासन में कौन २ राजा दीक्षित हुए हैं 
उनको नामावल्ति 


(४४) प्रत्यक्ष शक्रेन्द्र की प्रेरणा होते से, प्रसन्न तथा पर्याप्त 
दशार्णभद्र ने दशा राज्य को छोड़कर त्याग मार्ग स्वीकारा। 


(४५) साज्ञान्‌ शकेन्द्र की प्रेरणा होने पर भी नमिराजा तो भोंगों 
से अपनी आत्मा को वश में रखकर वेदेद्दी नगरी तथा घर- 
बार को छोड़कर चारित्र धर्म में सावधान हुए । 


(४६) कलिंग देश के करकंडु राजा, पांचाल देश के हिंमुखराजा; 
विदेद देश के ( मिथिला नगरी के ) नमिराजेश्वर तथा 
गांधार देश के निगेत नास के राजेश्वर परिग्रह त्याग कर 
संयमी बने । 

टिप्पर्णी--ये चारों अत्येक ठुद्ध ज्ञानी पुरुष हो गये हैं । प्रत्येक छुछ 

. , उसे कह्दते हैं जो किसी एक पृक्र पदार्थ को देखकर बोध को प्राप् 
हुए हें । 

(४७) राजाओं में अग्रणी के समान ये सब राजा अपने २ पत्रों 
को राज्य देकर जिनशासन में अनुरक्त हुए थे और उनने 
चारित्र मागे की आराधना की थी । 
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(४८) सिंधु सोवीर देश के अग्रणी समान उद्दायन नामक 
महाराज ने राज्य छोड़कर संयम धारण किया और अन्त 
में मोक्षगति प्राप्त फी । 


(४९) काशी देश के ( सप्तम नन्‍दन नामक बलदेव ) राजा ने 
भी राज्य तथा काम भोगों को छोड़कर संयम प्रहण 
किया और अन्त में कल्याण तथा सत्यमाग में पुरुषाथ 
करके कम्ररूपी महावन को काट डाला । 


टिप्पणी --वासुदेव की विभूति तथा बल चक्रवर्ती की ऋद्धि पे भाधी होती 
है। वांसुदेव के बड़े भाई को बछदेव कहते हैं। यलूदेव धर्म 
प्रेमी ही होते हैं और वे कभी भोगों में रक्त नहों होते और नियम से 
मोक्षगामी होते हैं । 

4००) अपयश का नाश करने वाले तथा मद्दाकोर्ति वाले ऐसे 
विजय नामक राजा ने भी गुण समृद्ध राज्य को छोड़कर 
दीक्षा घारण की । 

पटिप्पणी--विजय ये दूसरे नंबर के बलदेव हैं । 


4५१) उसी प्रकार प्रसन्नचित्तपूवक उम्र तपश्चर्या धारण कर 
महावल नामक राजष्ि भी माथा देकर केवल ज्ञानरूपी 
लक्ष्मी प्राप्त कर मुक्तिगामी हुए थे। 

टिप्पणी--उपरोक्त राजार्भों के सिवाय दूसरे सात बलूदेव राजा तथा 

दूसरे अनेक राजा भी जैनशासन में संयमी हुए हैं। यहाँतो 

... केवल थोड़े से ही प्रसिद्ध दृष्टांत गिनाए हैं । 

(५२) घीरपुरुष निष्प्रयोजन वाली वस्तुओं के साथ उनमत्त की 

... तरह खच्छुंदी होकर केसे विचरे ? ऐसा विचार करके 








१८६ उत्तराष्ययन सूत्र 
ही उपरोक्त भरतादिक श्रवीरों तथा प्रवल पुरुषार्थी पुरुर्षों 
ने ज्ञान तथा क्रिया से युक्त जैनमार्ग को धारण किया था | 


(५३) संसार का मूल शोधने में समर्थ यह सत्यवाणी मैंने आप 
से कही है, उसे सुनकर आचरण में लाने से बहुत से 
भह्ठापुरुप ( इस संसार सागर को ) सैर कर पार गये हैं 
वर्तमान काल में ( तुम्दारे जैसे ऋषिराज ) तर रहे हैं 
आर भविष्य में अनेक भवसागर पार जायेंगे | 

टिप्पणी--इस तरह इन दोनों मात्मार्थी अणगार्रो का सत्संग संवाद 

समाप्त होता हैं भौर दोनों अपने २ स्थानों को विहार कर जाते हैं । 

(०५४) धीरपुरुष संसार की निर्थक वस्तुओं के लिये अपनी 
आत्मा को क्‍यों हने ? श्रथीत्‌ नहीं हने ऐसा जो कोई 
विवेक करता है बह स्व संग ( आसक्तियों ) से मुक्त 
होकर त्यागी होता है और अन्त में निष्कमों दो कर, सिद्ध 
द्वोता है । 

टिप्पणी--चक्रवर्ती जैसे महाराजाओं में मनुप्य छोक की संपूर्ण शक्ति 

जितनी शक्ति तथा ऋद्धि होती है । भला उनके भोगों में वया कमी दो 
सकती ४ ? फिर भी उनको पूर्ण तृप्ति तो नहीं हुईं । सच्ची बात 
तो यद्ट हैं कि तृप्ति भोगों में है ही नहीं, वह केवल चैराग्य में है । 
तृष्ठि निरासक्ति में है, तृत्ति निर्मोह्द दशा में है, इसीछिये ऐसे समर्थ 


थ को 
तथा सम्राद्धवान राजाओं ने वाह्य संपत्ति को छोड़कर भानतरिक 
संपत्ति की प्राप्ति के लिये संयम मार्य में गमन किया था | 


सुख का केचछ एक हो भाग है; शान्ति से भेंटने की केव्क 

के श्रेणी है भरने 
पुक दी श्रेणी ६ तथा सन्‍्तोप का यह एक ही सोपान है । क्र 
ज्ीवात्माएु भूछकर,भटक कर, इधर उघर रखद़ कर अन्त में यहीं 
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आई हैं, यहाँ ही उनने विश्राम लिया है और यहाँ ही उन्हें इृष्ट 

पदार्थ की प्राप्ति हुई है । 

- इस प्रकार भगवान महावीर ने कहद्दा था वह मैंने अब तुससे 
कहा है--ऐसा श्री सुधर्म खामी ने जंबू स्वामी से कहा। 


'ऐप्ा में कहता हूँ-- 
इस तरह संयत्ति मुनि संबंधी अठारहवाँ अध्ययन 
समाप्त हुआ | 


जा 
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कम के परिणाम कटु द्वोते हैं । डुरात्मा की डु चासना 
४७ का अनुसरण करने में बड़ा भय है। केवल एक छोटी 
सी भूल से इस लोक तथा परलोक दोनों में अनेक संकट भोगने 
पड़ते दै। दुर्गति के दुःख इतने दारुण होते हेँ जिनको खुन 
कर भी रंमे खड़े हो जाते है तो फिर उचको भोगने की तो 
चात ही क्या! 
मृगापुत्र पूर्व के संस्कारों के कारण योगमार्ग पर जाने के लिये 
सत्पर दोता हैं। माता पिता अपने पुत्र को योगमार्ग में आने 
चाले दारुण संकटों तथा कछ्ठों का परिचय देते दे! पुत्र उत्तर 
देता है ः-माता पिता जी ! खेच्छा से सहन किये हुए कष्ट 
कहां ? और परतंत्र रुप से भोगने पड़ते दारुण दुःख कहां? 
इन दोनों में समानता हो ही नहीं सकती । 
धन्त में मृगापुत्र की संयम ग्रहण करने की उत्कट पझमभिज्लापा 
माता पिता को पिश्नल्ला देती है। खंखार का त्याग कर तथा 
सपश्चर्या का मार्ग अहण कर योगीश्वर सृगापुत्र इसी जन्म में 


श्ट 
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परम पुरुषार्थ द्वारा कमेरूपी कांचली को भेद्ते है तथा अन्तिम 
ध्येय को प्राप्त कर शुद्ध बुद्ध ओर सिद्ध बन जाते हैं । 


भगवान बोले--- 


(१) बड़े २ वृक्षों से गाढ बने हुए काननों, क्रीड़ा करने थोग्य 
उद्यानों से सुशोमित तथा समृद्धि के कारण रमणीय ऐसे 
सुमीव नामक नगर से बलभद्र नामक राजा राज्य करता 
था ओर उसकी पटरानी का नान मस्गावती था| 

(२) माता पिता का अत्यंत प्यारा तथा राज्य का एकमात्र 
युवराज बलश्री नाम का उनके एक राजकुमार था जो 
दमितेन्द्रियों में अग्रणी था। उसको प्रजा सगापुत्र कह 
कर पुकारती थी । 

(३ ) वह दोगुन्दक (त्रायस्त्रिशक जाति के ) देव की तरह 
मनोहर रमणियों के साथ हमेशा नन्‍्दून नामक महल में. 
आनन्द पूवक क्रीड़ा किया करता था । 


टिप्पणी--देवलछोक में त्रायस्त्रशक नामक भोगी देव होते हैं । 
(४ ) जिनके फर्श मणि तथा रल्नों से जड़े हुए हैं ऐसे महल में 
बेठा हुआ वह खिड़की में से नगर के तीन रास्तों के संगम 


स्थानों, चौरएस्तों तथा बड़े बड़े चौगानों को सरसरी तौर से 
देख रहा था । 





(५) इतने में उस झृगापुत्र ने तपश्चयो, संयम तथा नियमों को 
धारण करने वाले अपूर्व ब्रह्मचारी तथा गुणों की खान के: 
समान एक संयमी को वहां से जाते हुए देखा। 


१९० उत्तराध्ययन सूत्र 


(६ ) मझृगापुत्र एक टक से उस योगीश्वर को देखता रहा। 
देखते देखते डसकों विचार आया कि कट्दीं न कहीं ऐसा 
स्वरूप ( वेश ) मेने पहिले कभी देखा है । 

( ७ ) साधुनी के दर्शन द्ोने के बाद इस प्रकार चिंववन फरते 
हुए ( उसका ) शुभ अध्यवसाय ( मनोभाव ) जागृत 
हुआ ओर क्रम से मोहनीय भाव उपशांत ऐसे रूगापत्र को 

तत्क्षण जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ | 

टिप्पणी--जैन दर्शन में श्रत्येक जीवात्मा काठ कर्मा से वेषप्टित माना 

गया हें भीर उन्हीं कर्मा का यह फल है कि इस भात्मा को जन्म 
मरण के दुःख मोगने पदू रहे दे । इन आाठ कर्मों में मोहनीय 
कर्म सबसे अधिक क्र तथा बलवान है । इस की उत्कृष्ट स्थिति ७० 
कोटा कोडी सागरोपस हैं । इतनी स्थिति अन्य किसी भी कर्म की 
नहीं है । इस कम का जितने अंशों में क्षय धधवा उपशम होता 
जाता है उत्तनी उचनी आत्मामिमुख प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाती हे । 
स्गापुत्र के मोहनीय कर्म के उपद्मम होने से उन्दे जाति स्मरण ज्ञान 

* छुआ। जातिस्मरण होने में मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होना 
अनिवार्य नहीं है। इस ज्ञान के होने से संजी ( मन सद्दित ) 
पंचेंद्रिय जीव भपने पिछछे ९१०० भर्चों का स्मरण कर सकता है। 
जातिस्मरण ज्ञान सत्तिक्तान का ही पक भेद है । 

4 ८ ) संज्ी ( मन सद्दित ) पंचेन्द्रिय का द्वीःहोने वाले ( जाति 
स्मण्ण ) ज्ञान के उत्पन्न होने से उपने अपने पूर्व भर्ों 
का स्मरण किया तो उसे माछूम हुआ कि वह देवयोनि में 
से चयकर मनुप्य भव में आया है । ..,, 
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के महान ऋडद्धिवान झूगापुनत्र पूव जन्मों का स्मरण 
करता है । उनको स्मरण करते करते उन भवों में धारण 
किये साधुत्व का भी उसे स्मरण होता है । 
< ९) साधुत्व की याद आने के बाद ( इन्हें ) चारित्र फे प्रति 
अत्यधिक प्रीति और विषयों से उत्तनी द्वी विरक्ति पैदा 
हुई । इसलिये मातापिता के पास आकर वे इस प्रकार 
|". बचन बोले । . 
६१०) हे मातापिता ! पूव काल में मैंने पंच मद्दात्मत रूपी 
_ संयम घर्म का पालन किया था उसका मुझे स्मरण द्वोरहा 
है ओर इस कारण नरक, पश्चु आदि अनेक गति कें 
ढुःखों से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से निव्ृत होना 
चाहता हूँ । इसलिये आप मुझे आज्ञा दो। मैं पत्रित्र 
प्रत्नज्या ( ग्रहत्याग ) अंगीकार करूंगा । ; 
रिप्पणी--“पूर्वकाछ में, पंचमहामत धारण” करने की बात फट्टी है 
इससे सिद्ध होता है कि प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषसदेव के समय में 
रूगापुश्न संयमी हुऐ होंगे । हें 
(११) है मातापिता ! अन्त में विष (किंपाक) फल की 
तरह निरन्तर कडुए फल देंने वाले तथा एकान्त दुःख की 
परम्परा से वेष्ठित ऐसे भोगों को मैंने ( पूषे काल तथा 
इस जन्म सें ) खूब खूब भोग लिया है । 
(१२) यह शरीर अशुचि ( शुक्र वीयांदि ) से उत्पन्न होने से 
केवल अपवित्र तथा अनित्य है ( रोग, जरा, इत्यादि के ) 
ठुःख तथा क्लेशों का भाजन है तथा क्षणभंगुर है । 


$&9 यह गाथा किसी किसी प्रति में अधिक पाई नाती. है। 


४१ 
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(१३) पानी के घुदवुद के समान अस्थिर इस शरीर में मोह 
केंसा ! बहू अमी अथवा पीछे ( वाल, तरुण, वृद्धावस्था 
में कमी न कभी ) अवश्य जाने वाला है तो में उस में 
क्यों छुमार्क ९ 

(१४) ( यद्द शरीर ) पीडा तथा छुष्टादि रोगों का घर है, बुढापा 
तथा सृत्यु से बिरा हुआ है। ऐसे असार तथा क्षणभंगुर 
मनुष्य के शरीर में अब मुझे क्णमात्र के लिये भी रति. 
( आनन्द ) प्राप्त नहीं द्ोता । 

(१०) अद्दी | सचमुच यह सारा ही संसार अत्यन्त दुःखमय है | 
इसमें रहने वाले विचारे प्राणी जन्‍म, जरा, रोग तथा 
मरण के दुखों से पिसे जा रहे हैं । 

(१६) (दे मातापिता ) | ये सब क्षेत्र, घर, सुबर्ण, पन्न, स्त्री, 
चन्धु वांधव तथा इस शरीर को भी छोड कर आगे पीछे 
कभी न कभी, पराधीन रूप में सब को अवश्य जाना 
ही पड़ेगा | 

टिप्पणी--जीवात्मा यद्धि इन कामभोगों को नहीं छोड़ेगा तो ये काम- 

भोग ही कभी न कभी इसे छोड़ देंगे । जब छोड़ना निश्चित है तो 
क्यों न मैं उन्हें स्वेच्छापूवंक छोड़ दूँ? स्वेच्छा से छोड़े हुए काम- 
भोग हुःखद नहीं, किन्तु सुखद होते हैं । 

(१७) जैसे किंपाक फल का परिणाम अच्छा नहीां होता बेस ही 
भोगे हुए भोगो का फल सुन्दर नहीं छोता । 

टिप्पणी--किंपाक चूक्ष का फछ देखने में मनोहर तथा खाने में भति- 


मधुर होता है परन्तु खानें के बाद थोद़ी दी देर में उससे रूत्यु दो 
जाती है । 











मगापुन्नीय ह १९३ 
>> न पक मनन डर नल सनम 
(१८) ( और हे माता पिता ! ) जो सुसाफिर अटवी .( बीयां- 
बान जंगल) जैसे लम्बे मागे पर कलेवे के बिना मुसाफिरी 
करने को चल पढ़ता है और आगे जा कर भूख प्यास 

से अत्यन्त पीडित होता है। 

(१९) उसी तरद्द जो आत्मा घर्मं धारण किये बिना पर भव में 
जाता है वह वहां जाकर अनेक प्रकार के रोगों तथा 
डपाधियों से पीडित होता है । ह 

टिप्पणी--यह संसार एक प्रकार की अटवी है। जीच सुसाफिर है। 

तथा धर्म कलेवा है। जो साथ में धर्म रूपी कछेवा हो तो ही पर 
जन्म में शान्ति मिरू सकती है और समस्त संसार रूपी भटवी को 
सऊशल पार कर सकता है । ः ॥॒ 

(२०) जो सुसाफिर अटवी जैसे लम्बे मार्ग पर कलेवा साथ ले 
कर गमन करता हे वह रास्ते में क्षुधा तथा ढूषा से रहित 
सुख से' गमन फरता हे। 

(२१) उसी तरह जो आत्मा धर्म का पालन करके परलोक में 
जाता है वह वहां अल्पकर्मी होने से सदेव नीरोग रह कर 
सुख लाभ करता है । 

(२२) और हे मातापिता ! यदि घर में आग लग जाय तो घर 
का मालिक अखार वस्तु को छोड़ कर सब से पहिले 
बहुमूल्य वस्तुएं द्वी निकालता है । 

.._ (२३) उसी रह यह समस्त लोक जन्म, जरा, मरण से जल 7 
। रहा है। यदि आप मुमे भाज्ञा दें तो में उसमें से ( तुच्छ/ 
, काम भोगों को छोड़ कर ): केवल अपनी आत्मा को है 
ज़बार लू । ३५ 2 कप व ह 
१३ 
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(२४) ( तरुण पत्र की उत्कट इच्छा देख कर ) माता पिता ने 


कद्दा--हे पुत्र ! साधुपत अत्यन्त कठिन दे । साधु पुरुष 
को हजारों शुण धारण करने पड़ते हैं । 
टिप्पणी--सच्े साथु को समस्त दोपों को दूर कर हजारों गु्णों का विक्स 
करना पढ़ता है | 


(२५) जीवन पर्यन्त जगत के समस्त जीवों पर समभाव रखना 
पढ़ता है । शत्रु तथा मित्र दोनों को एक दृष्टि से देखना 
पड़ता है और चलते, फिरते, खाते, पीते आदि प्रत्येक 
क्रिया में होने वाली सृक्ष्मातिसूक्ष्म हिंसा का त्याग करना 
पढ़ता है। सचमुच ऐसी परिस्थिति प्राप्त करता सर्वे 
सामान्य के लिये ठुलेभ है । 


(२६) साधु जीवन पर्यन्त भूल में भी असत्य नहीं बोलता । 
सतत अप्रमतत ( सावधान ) रहकर हितकारी किन्तु 
सत्य वचन ही बोलना यह वात बहुत बहुत कठिन है । 

(२७) साधु दांत कुरेदने की सींक तक भी ्त्रेच्छा पूर्वक दिये 
बिना ग्रहण नहीं कर सकता। इस तरह की निर्दोप 
भिक्षा प्राप्त करना अति कठिन है | 

टिप्पणी--दश्शचेकालिक सूश्न के तीसरे अध्ययन में ४२ दोपों का वर्णन 

है। उन दोपों से रहित भोजन को ही अहण करने की साधु को 

, जाज्ञाद । 

(२८) कामभोगों के रस के जानकार के लिये अनह्मचर्य (सैथुन) 

: से'बविलकुल विरक्त होना अत्यन्त कठिन बात है | ऐसा घोर 

अखंड नद्गचये श्रत पालन करना अति अ्रति कठित है। 


जे 


नर 
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टिप्पणी--जिसने सत्रीभोग विषयक रस को जानछिया है उसकी भपेक्षा 
आजन्म श्रद्मचारी के छिये श्रह्मचय पालन करना अधिक सरल है 
क्योंकि आाजन्म प्रद्मचारी फो तो उप्त रसकी खबर न होने से संफल्प 
विक्षप या स्मरण होने का कारण ही नहीं है किन्तु जो उस रस को 
जानता है वह तो स्मरण, संकल्प विक्रल्य, तथा उसके याद मान- 
सिक़, वाचिक तथा शारीरिक ब्रद्धचर्य की बढ़ी सुद्िकल ले रक्षा कर 
सकता है। 

६२९) धन धान्य या दास दासी आदि किसी भी प्रकार का 
परिम्रह्ठ न रखना तथा हिंसादि सभी क्रियाओं का त्याग 
करना बढ़ा ही कठिन है। त्याग करके भी आसक्ति का 
न रखना यह और भी कठिन है । 

4३०) साधु अन्न, पानी; मेवा, या मुखवास इन चारों में से 

किसी भी प्रकार का आहार रात्रि को प्रहण नहीं कर 
सकता तथा किसी भी वस्तु का दूसरे द्विस फे लिये संग्रह 
नहीं कर सकता। यह छूठा ब्रत है ओर यह भी श्रति 
कठिन है । 

रिप्पणी--जैन साधु को हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चये तथा अपरिग्रह 

इन पांच महात्र्तों का मन, वचन, काय से विज्छुद्ध रीति से भाजीवन 
पालन करना पड़ता है। तथा रात्रि भोजन का भी सघंथा स्याग 
फरना पढ़ता है। 


साध जीवन में आने वाले आकस्मिक संकट-- 


(३१) छुथा, उषा, शीत, उष्ण, दंशमशक (८ ध्यानावस्था में प्‌ 
डांस मच्छरों द्वारा कष्ट पहुँचना ), कठोर वचन, दुःखढ 
स्थल, ठृणस्पशं, मल । 
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(३२) मारपीट, तजन, वध तथा बंधन आदि के कष्ट सहना 
भी आसान नहीं है । सदा भिक्षाचयो करना, मांगने पर 
भी दिया हुआ ही ग्रहण करना, मांगने पर भी न मिलना 
आदि के दुःख सद्दता वड़ा कठिन है । 

(३३) यह कापोती वृत्ति ( कबूतर की तरह कांटे छोड़कर परि- 
मित अन्नकण का चुगना ) संयमी जीवन, दारुण केश- 
लोंच तथा दुर्धर त्ह्मचय पालन आदि का पालन शक्ति- 
शालियों के लिये भी बढ़ा ही कठिन; हे | 

टिप्पणी-- मैन झ्ुुनियों को आजन्म हाथ से अपने केश उखादढ़ने की' 

 तपश्चर्या करनी पड़ती है । इसको केस लोंच कट्टते ह्। 

(३४) मातापिता ने कहा:--हे पुत्र ! सुकोमल है; भोग 
ब्रिलासों में अति आसक्त रहा है तथा भोगविलासों ही 
के योग्य तेरा शरीर है । दे पुत्र ! तू सचमुच सांघुत्ल 
धारण करने को समथ नहीं है । 

(३५) दे पुत्र ! लोहे के भारी बोझ के समान आजीवन अवि- 
श्रांत रूप से संयम्ती के उचित गुणों का भार वहन करना: 
तेरे लिये दुष्कर है । 

(३६) हे पुत्र | गगनचुम्बी घवल शिखर वाले चूलहिमवंतः 
पव॑त से निकलती हुई गंगा की धार रोकना अथवा दो 
हाथों से सागर को तर जाना जैसे अति कठिन है. चैसे 

ही संयमी गुणों को पृर्णरूप से धारण करना तेरे लिये 
अ्रति कठिन है ।  - 

(३७) रेत का कोर (>7| -जितता « है उतना ही नीरस- 
(विपय-सुदूं,. ? . * एण रकी धार पर 
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जनीनन 


चलना जितना कठिन है. उतना द्वी तपश्च्था के मार्ग पर, 
चलना कठिन हे । 

६३८) हे पुत्र | जैसे सांप की तरह एकान्त सीधी ( आत्म ) 
दृष्टि से चारित्र साग में चलना दुष्कर है; जैसे लोहे के 
चने चबासा कठिन है बेसा द्वी कठित संयम पालन 
करना है । 

(३९) जैसे प्रज्वलित अग्नि की शिखा को पीजाना कठिन है 
वैसे ही तरुण बय में संयम पालना कठिन है | 

(४०) जैसे हवा से थैली भरना कठिन अथवा असाध्य है वैसे 
ही कायर द्वारा संयम का पालन होना कठिन है। 

(४१) जैसे कांटे से एक लाख योजन वाले मेरु पवत को भेदना 
अशक्य है चेसे ही निबल मनोवृत्ति के पुरुषों द्वारा शंका 
रहित तथा निश्चल संयम का- पालना कठिन है | 

(४२) जैसे दो हाथो से विस्तीण समुद्र को पार कर जाना फठिन 
है वेसे ही अजुपशांत ( अशक्त ) जीवों द्वारा दम ( इंद्रिय 
निप्रह ) रूपी सागर का पार कर जाना कठिन है | 

६४३) इसलिये हे पुत्र | अभी तो तू स्पशे, रस, गंध, वर्ण तथा 
शब्द इन पांचों इन्द्रियों के विषयों को मनमाना भोग 
ओर भुक्तभोगी दोकर बाद में कभी चारित्रधर्म को खुशो 
से ग्रहण करता । 

(४४) इस प्रकार सातापिता के वचन सुनकर सृगापुत्र ने... 
कहा:--हे माता पिता ! आपने जो कहा सो सत्र सत्य है 
परन्तु निःसपरद्दी ( इच्छा रहित ) के लिये इस लोक में 
कुछ भी अशक्य नहीं है । 











है > ७०५ ७ 
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(४५) इस संसारचक्र में दुःख तथा भय उत्पन्न करने वाली 
शारीरिक तथां मानसिक वेदनाएं अनंत बार सहन कर. 
पुका हूँ। 

(४६) जरा तथा मरण से घिरे हुए तथा चार गति रूप भय से 
भरे हुए इस संसार में सेंने जन्म-मरण की महा भयंकर 
वेदनाएं बहुत वार सहन की हैं । 


नरक भूमि के घोर हुःख-- 


(४७) यहां की अग्नि जितनी गरम होती है उससे अनन्त शुनी' 
अधिक गरम नरक योनि की अग्नि दोती हे । नरक 
योनियों में ऐसी उप्ण वेदनाएं मेंने कर्मवशात्‌ बहुत बार! 
सहन की हैं । 

(४८) यहां की ठंडी की अपेक्षा नरक योनि में अनंत गुनी 
अधिक ठंडी पड़ती है । मेंने ( कमवशात्‌ ) अनेक वारः 
नरक योनि में वैसी ठंडी की वेदनाएं सहन को हैं । 

(४५९) कंदु नाम की छुंभी ( लोहे की कुप्पी ) में विलाप करता 
करता पैर ऊपर तथा सिर नीचे ( आधा ) किया जाकर 
अनेक वार में ( देवकृत ) अम्नि में पकाया गया हूँ । 

४ टिप्पणी--नरक योनि में कन्दु आदि नाम के भिन्न २ हुंभी स्थान होते हैं 
ह जहाँ नारकी जीव उत्पन्न होते ह। उन नारकी जीचों को परमा* 
घारमिक नामक यहाँ के अधिष्ठाता अनेक कष्ट ठेते 6 । 
०) पूर्व काल में मद्दा दावाप्रि के समान मरुभूमि की बज 
जैसी कठिन नली वाली कदंव वाहुका नदी में में अनंत 
बार जला हूँ। 
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(५१) कन्दु कुंमियों में असहाय ऊंचा बँधा हुआ तथा जोर २ 
से. चिल्लाता हुआ मैं आरा तथा क्रकंच ( शल् विशेष ) 

आदि द्वारा अनेक बार चीरा गया हूँ । 

(५२) अति तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त ऐसे सेमल वृक्ष के साथ 
बाँधकर तथा आगे पीछे उल्टा झुल्ठा खौंचकर परमा- 
धार्यिकों द्वारा दी गई यातनायें मैंने अनेक बार सदन 
की हें। 

टिप्पणी--सें मल का वृक्ष ताड़ से भी अधिक ऊँचा होता है । 

(५३) पापकर्म के परिणाम से मैं पूबकाल में बड़े २ यंत्रों में 
गन्ने की तरह अति भयंकर चीत्कार करता हुआ अनेक 
बार पेरा गया हूँ। 

(५४) सूअर तथा कुत्ते के समान श्याम शवल जाति के परमा- 
धार्मिक देवों ने अनेक बार तड़फा तड़फा कर मुझे जमीन 
पर दे सारा, शख्रादिकों से मुके चीरफाड डाला तथा 
बचाओ, बचाओ की प्राथना करते हुए भी अनेक बार 
मेरे टुकड़े रे कर डाले हैं । 

(५५) परमाधामिंको ने पापकर्म से नरक स्थान में गये हुए मेरे 
शरीर के सरसों के पृष्पर्णी तलवार, खड्ड, तथा भालों 
से दो खंड, अनेक खंड तथा अति सूक्ष्म खएड २ कर डाले। 

(५६) चमचसाते हुए घुरा तप्त जुआवाले तथा लोहे के रथ में 
परवशात्‌ जोड़ कर तथा जुए के जोतों द्वारा बांध कर, 
जिस तरह लाठियों से-रोज (पशु विशेष ) को मारते ््‌ 

, . ैसे ही मुझे भी समेस्‍्थानों, अथवा जमीन पर डाल * 
खूब सार मारी है। . , * 33. 
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(५७) चिताओं में रख कर जिस तरह भैंसों को भून डालते हैं. 
वैसे ही पापकर्मों से वेछित मुके; पराधीन रूप से प्रदीप 
अप्नि में डाल कर भूनाहै तथा जला कर भस्म कर 
डाला है । 

(५८) ढेंक तथा मिद्ध पत्तियों के रूप,धर कर लोहे की सणसी 
के समान मजबूत चोंचों द्वागा रुदन करते हुए मुक को 
परसाधामिकों ने अनंत बार चोंचें सार २ कर दुःख 
दिया है । 

(५९) नरक गति में प्यास से बहुत पीड़ित होकर में इधर-उधर 
दौड़ता फिरा और बेतरणी धदी में पानी देखकर में उधर 
दौड़ पढ़ा । किन्तु उस छुरा को सी पैनी धार वाले पानी 
ने मेरे अंगभंग कर डाले । 

(६०) ताप से पीड़ित होकर असि ( तलवार ) पत्र नामक वन में 
(छाया की आशा से) गया था। वहां वृक्ष के नीचे वेठा ही 
था कि कट ऊपर से तलवार के समान धारवाले पत्तों के 
पढ़ने से में अनन्तवार छेदा गया। 

(६१) मुग्दर, मूसल नामक शज्रों, शूलों, तथा सल्लाशों द्वारा मेरे 
अंगडपांग सब छिद गये थे और ऐसे दुःख मैंने अनंत्तवार 

क्‍ सहन किये हें । 
/ (६२) छुरी की तीक्ष्ण घार से मेरी अनन्तवार खाल उतारी गई 
*. तथा अनन्तवार मैं कैचियो द्वारा काटा और छेदा गया हूँ । 
|३) ( वहां ) शिकारी की कपट जालों में पकड़ा जाकर स्ग 
: की तरह परवशता के कारण बहुत बार बांधा गया, रूँधा 
, _ गया कथा झुझ पर बोक लादा गया । 
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(4६४) मोटे जाल के समान 'छोटी २ मछलियों को निगल जाने 

, बाले मगरमच्छों के सामने एक छोटे से मच्छ की तरह 
परवशता के | कारण बहुत बार में परमाधार्मिकों द्वारा 

:. पकड़ा गया, खींचा गया, फाड़ा गया ओर मारा गया । 

4६५) जिस तरह कांटे वाली तथा. लेपवाली जालों में पक्षी 
विशेषतः फांसे जाते हैं उसी त्तरह मैं परमाधार्मिकों द्वारा 
अनेक बार पकड़ा गया, लेपागया, बांधा गया तथा मारा 
गया । 

(६६) बढ़ई जिस तरह वृक्ष के टुकड़े ? कर देता है वैसे ही 
परमाधामिकों ने कुल्हाड़ी तथा फरसों द्वारा मुझे चीर डाला, 
मूंज की तरह बंट डाला, कूट डाला तथा छील डाला । 

(६७) जैसे लुद्दार चीमटा तथा घन से लोहे को टीपता है वेसे 
ही में भो अनंतवार कूटा गया हूँ, भेदा गया हूँ और 
सारा गया हूँ । 

(६८) मेरे बहुत अधिक चीत्कार तथा रुदन करने पर भी तांबा, 
लोहा, सीसा, आदि धातुओं को खूब खौलती हुई. गरम 
करके मुझे; जबद॒स्ती पिज्ञाया है । 

(६९) ( उक्त धातु प्रवाहों को मुझे पिलाते २ परमाधार्मिक थों 
कहते जाते थे:--) ओ अनाय काय करने वाले ! तुमे 
पृरंभव में मांस बहुत प्रिय था तो ले यह मांस पिंड ! 
ऐसा कह कर उनने अप्नमि से लाल तप्त चिमटों से औ ः 
शरीर का मांस नोंच २ कर तथा उसे अ्रप्मि में तपा रे 
जबदंस्ती मेरे सुंह में अनेक वार टूँसा था। हर 

4६७०) ( तथा तुमे ) पूवभव में गुड़ तथा महुडे आदि 
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बनी हुईं शराब बहुत पसंद थी तो यह ले शराव ! ऐसाः 
कहकर उनते अनेक बार मेरे दी शरीर के रक्त तथा चरबी 
निकाल तथा तपाकर मुमे पिलाया है । 

(७१) भयसहित, उद्देग सहित, ढुःख सहित पीढ़ित मेने अत्यन्त 
दुःख पूर्ण वेदनाओं के अनेक अनुभव किये हैं । 

(७२) नरकयोनि में मैंने तीत्र, भयंकर, असहाय, महाभयकारक, 
घोर एवं प्रचंड वंदनाएं अनेक वार सहन को हैं । 

(७३) है तात ! मनुष्य लोक में जैसी भिन्न २ प्रकार की वेदनाएं 
सही जाती हैं उससे अनन्त गुनी वेदनाएं नरक में 
भोगनी पड़ती हैं । 

(७४) है माता-पिता ! जहां पलक मारने ( पलमात्र ) तक के 
लिये भी शांति नहीं है ऐसे सर्व भवों में मेंने असाताएं 
( वेदनाएं ) सही हैं । 

(७०) यह सुनकर माता-पिता ने कट्दा:--हि पुत्र ! जो तेरी 
इच्छा है तो भले दी खुशी से दीक्षा प्रदण कर किंतु चारित्र 
धर्म में दुःख पढ़ने पर प्रतिक्रिया (इलाज) नहीं होती-- 
क्या यद्द तुमे खबर हे?” 

(७६) झृगापुत्र ने जवाब दिया:--“श्राप जो कहते हैँ वह सत्य 
८८ है| परन्तु में आप से यह पूंछता हूँ कि जंगल में पश्चु- 
7. पक्षी विचरते हैं उत्तके ऊपर कष्ट पड़ने पर उनकी प्रतिक्रिया 
3, +% कौन करता है ” 

(२णी-- पशुपक्षियों के कष्ट जैते उपाय किये बिना ही शान्त हो जाते: 

। 'है बैसे द्वी मेरा दुःख भी शान्त हो जायगा | 

*. 5) जैसे जंगल में अकेला म्ग सुख से विद्वार करता है वैसे 


५. सैर 
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ही संयम तथा तपस्या से में एकाकी ( रागद्वेष रहित )' 
होकर चारित्र धरम में सुख पूवंक विचरूँगा । 

(७८) बड़े वन में एक बड़े वृक्ष के मूल में बेठे हुए म्ग को 
जब ( पूवकर्मोद्य से ) रोग उ्त्पन्न द्ोता है तब वहाँ: 
उसका इलाज कौन करता है ९ 

(७९) वहां जाकर उसे कौन औषधि देता है ? उसके सुख दुःख 
की चिन्ता कौन करता है ९ कौन उसको भोजन पानी 
लाकर खिलाता है ? 

टिप्पणी--जिसके पास भधिक साधन हैं उसीको सामान्य दुःख अति- 

दुख रूप मार्म होते हैं । 

(८०) जब वह नीरोग होता है तब वह खयमेव वन में जाकर 
सुन्दर घास तथा सरोवर ढूँढ लेता है। 

(८१) घास खाकर, सरोवर का पानी पीकर तथा म्ृगवयो करके 
फिर पीछे अपने निवास स्थान पर आजाता है ! 

(८२) इसी तरह उद्यमबंत साधु एकाकी सुगचयों करके फिर 
ऊँची दिशा में गमन करता है । 

(८३) जैसे एक हो म्रग अनेक जुदे २ स्थानों में रहता है. इसी 
तरह मुनि भी गोचरी ( भिक्षाचरी ) में सृगचर्या की तरः 
भिन्न २ स्थानों सें विचरे और सुन्दर भिक्षा मिले या « 
मिले तो भी दाता का तिरस्कार या निंदा न करे | 

(८४) इसलिये दे माता-पिता ! में भी उसी मरग की ह 
( निरासक्त ) चर्या करूँगा। इस प्रकार पुत्र का ः 
चैराग्यभाव देखकर माता-पिता के घात्सल्य से क 

दूय भी पिघल गये और उसने कंहा:--हे पुत्र ! जिः 
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तुमकी सुख मिले वही काम खुशी से करो। इस तरह 
माता-पिता की अआज्ञा मिलने पर वे (ऋगापुत्र ) अलंका- 
रादि सब उपाधियों के त्यागने को तत्पर हुए । क 

(८५) पक्की शआाज्ञा लेने के लिये फिर झगापुत्र मे कहा:--हे. मात्ता 
विता ! जो आप प्रसन्नचित्त से भुमे आज्ा देते हों तो में 
अभी सब दुःखोंसे छुद्नेवाले मृगधर्मी के समात संयम को 
अहण करू । यह सुनकर मातापिता ने प्रसन्न चित्त से 
कहा:--ै प्यारे पुत्र | यथेच्छ विचरों । 

(८६) इस तरद्द बहुत प्रकार से साता पिता को सममावुभाकर 
तथा उनकी आज्ञा प्राप्त करके, जैसे मद्दान दाथी युद्ध में 
शब्रुबख्तर को तोड़ ढालता है उसी तरह उनके ममत्व 
का नाश किया | 

(४७) जैसे बश्च पर लगी हुई धूल को सब कोई माड़ देता है' 
वैसे ही उनने धनदोलत, वैभव, मित्र, 'स्त्री, पत्र तथा 
कुटुम्तीजन आदि सभी को त्याग दिया और संयम सार 
ग्रहण कर विद्दार किया ! 

(८८) पांच मह्दात्नत, पांच समिति, और चीन शुप्ति इनको अद्दण 

कर आशभ्यंतर ( आंतरिक ) तथा वाह्य तपश्चयों में उययम 

(.. करने लगे। 
७, ८९) ममत्व, अहंकार, आसक्ति, तथा गये को छोड़कर त्रस तथा 
£॥ स्थावर जीवों पर अपनी आत्मा के समान ( आत्मवत्‌ ) 
५ ५» करुणा भाव दिखाने लगे । 
्ट (२८7) तथा लाभालाभ में, छुख ठुःख में, जीने मरने में, निंदा 
/ 2 '£₹ प्रशंसा में, तथा मानापमान में वे समदृष्टि बने। 
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(९१) अहंकार, कषाय, दंड, शल्य, भय, हास्य, शोक, तथा 
वोसना से निवृत्त होकर वे खावलंबी बने | 

टिप्पणी--दण्ड नीन भ्रकार के होते. हैं। (९१) मन दण्ड, (२) वचन, 

दण्ड, और (३) काय दण्ड । झाल्य भी तीन प्रकार की द्ोती है । 
(१) माया, (२) निदान (३) मिथ्यात्व । कपायें ४ प्रकार की हैं । 
(१) क्रोध, (२) मान, (३) साया और (४) छोस । 

(९२) इस लोक तथा परलोक संबंधी आशा से रहित हुए | 
सोजन मिले या न मिले, कोई शरीर पर चंदन लगावे या 
मारे-वे दोनों दशाओं में समवर्ती हुए । 

(९१३) तथा पापों के अप्रशस्त आख्रव ( कमोंगसन ) से सब 
तरद्द से रहित बने तथा आत्म ध्यान के थोगों द्वारा कषायों 
का नाश करके वे प्रशस्त शासन में स्थिर हुए । 

(९४) इस तरद ज्ञान, दर्शन, चारित्र, त्तप, तथा विशुद्ध भाव-- 
नाओं से अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाकर-- 

(९५) बहुत वर्षों तक चारित्र ( साधुत्व ) का पालन कर एक 
मास का अनशन कर अंत में श्रेष्ठ सिद्धणति को प्राप्त हुए । 

टिप्पणीः--भनशन दो प्रकार फे होते हैं। (१) मरणपर्यन्त का (आयुका: 

अन्तकाक आाया देखकर मरणपथन्त आद्वार न करना ) (२) काठ 
मर्यादित (अम्जुक मुदत तक जाहार न करना ) > 
(९६) जैसे राजषि सगापुत्र तरुण वय में ही भोगोपमोगों रे 
निवृत्त हो सके वैसे ही तत्वज्ञ पंडित पुरुष भोगों से सहयी 
न्व्चि होते हें । 

(९७) महद्यय प्रभावशाली तथा मद्दान यशखी मृगापुत्र के 

सौम्य चरित्र सुनकर उत्तम प्रकार की तपश्चर्या तथा: 
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की आराधना करके, तीन लोक में प्रसिद्ध उत्तम गति 
(मोक्ष ) को लक्ष्य में रखकर-- 

(९८) तथा दुःख वधक, ( चोर आदि ) भय के महान निमित्त 
रूप तथा आसक्ति को बढ़ाने वाले धन के खरूप को बरा- 
बर पहिचान कर उसको त्याग करो तथा सच्चे सुख को 
लाने चाले, मुक्ति योग्य शुण को प्रकट करने वाले तथा 

७ (९ 
सवश्रेष्ठ धमरूपी जुए को धारण करो | 

“टिप्पणी--सारा ही संसार दुःखमंय है किन्तु यह संसार कहीं बाहर 
नहीं है। नरक या पशु गति में नहीं है। यद्द संसार वो भाव्मा 
के साथ जकदा हुआ है। वासना दी संसार है--भासक्ति यददी 
संसार है। ,हसी संसार से सुख दुःख पेदा होते हैं, पाले पोसे 
भीर बढ़ाये जाते हैं। घाद्दर के दूसरे शारीरिक कष्ट, या अकस्मात 
आई हुईं स्थिति का दुःख ये तो पतंगरंग जैसा क्षणिक्त है। दुःखा- 
नुभूति का होना या न होना उसका आाधार वासना पर अवलंबित 
है। जिसने इस वात फो जाना, विचारा, तथा अनुभव किया वे 
दी इस संसार के पार जाने का प्रयत्न कर सके हैं--ऐसा मानना 

प्वाहिये । 

ऐसा में कहता हूँ:-- 

इस तरह भिगापुत्र संबंधी उन्नीसवां अध्ययन समाप्त हुआ | 


अभदििसकस4+ कमी. 


महा निग््रेथीय _ 
महा निग्रेथ मुनि संबंधी 
कश्थ 


शत सीर की वेदना दूर करने की कदाचित कोई ओषधि 
होगी । बाह्य बंधनों की वेदना को शांत करने के 
भी शख्र (झऔज़ार) मिल जांयगे, किन्तु गहरी उतरती जाती ६ई 
आत्म-वेदूना को दूर करने की झोषधि बाहर (प्रन्यत्) कहीं सी 
नहीं मिल्ल सकती । आत्मा की अनाथता दूर करने में वाह्य कोई 
भी शक्ति काम नहीं आती। प्ात्मा'की सत्ताथता के लिये 
आत्मा दी की सावधानता चाहिये। दूसरे अवल्लंब ( साधन ) 
प्तो जादूगर के तमाशे के सप्तान केवल ढॉँग हैं। आत्मा के 
अवलंबन ही आत्मा के सच्चे साधन हैं । * 
अनाथी नाम के योगीश्वर संसार की अनित्यता का अज्ु- 
भव कर चुके थे। राज्य वेमव के समान ऋद्धि, श्रपार भोग 
'विल्लास, रमणियों का आकर्षण तथा माता पिता का श्पयी 
अपत्यस्नेह आदि ससी को उनने चल्षपूवेक त्याग दिया। ._ मे | 
पएुक समय की वात है “कि थे युवा तेजस्वी त्यागी थे 
उद्यान के एकान्त कोने में ध्यानस्थ बेंठे थे। उसी समय झकरू 
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राजग्रही का राजा श्रेणिक वहां आपहुंचा और उन युवा योगी" 
श्वर की प्रसन्न मुखमुद्रा तथा देदीप्यमान आत्म ज्योति से 
प्रदीध्त त्यागी दशा देखकर उन पर 'मुग्ध हो गया। क्या ऐसे 
युवान भी त्यागी हो सकते है ? यह प्रश्व बार २ उसके मन को 
चुव्ध करने लगा। इस योगी के विशुद्ध ग्ञानदोलन ने श्रेणिक 
के हृदय में जो हलचल मचा दी थी उसका निरीक्षण करना 
प्रत्येक मुमुछु के लिये अत्यावश्यक है । 


' भगवान बोले!-- 


(१) अरिहंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय तथा साधु ( संयमी 
पुरुषों ) को भाव पूवक नमस्कार करके परमाथ ( मोक्ष ) 
दाता घम की यथाथ शिक्षा (व्याख्या ) कहता हूँ सो 
तुम ध्यान पूेंक सुनो:--- 

(२ ) अपार संपत्ति के स्वामी तथा मगघ देश के नराधिप 
श्रेणिक महाराजा मसंडितकुक्षि वामक चैत्य की तरफ: 
विहार यात्रा के लिये निकले | 

(३४) भिन्न २ प्रकार की लंताबक्षों से व्याप्त, विविध पुप्पो तथाः 
फलों से मंडित तथा विविध पक्षियों से सेवितं वह उद्यान 
सचभुच ननन्‍्दनवन जैसा शोमित था । 

(४) वहां एक वृक्त के मूल में बैठे हुए सुख ( भोगने ) के योग्यः 
सुकोमल, पद्मासन लगाये ध्यावस्थ एक संयमी साधु को 

, उनने देखा । 
/” 7) वह राजा (उस ), योगीश्वर के उप रूप को देखकर 
५ ५ शअत्यन्च कौतूहल को प्राप्त हुआ | 


सद्दा निर्मेधीय - २०९ , 
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(६) अद्दा ! कैसी इनकी कान्ति है ! कैसा इनका अलुपस रूप 
है ? अहा ! इन आये की कैसी अपूर्व सौम्यता, क्षमा, 
निर्लोमता तथा भोगों से निद्ृत्ति है १ : ह 

(७) उन मुनि के दोनों चरणों को नमस्कार करके, प्रदक्षिणा 

* देकर न अति दूर और न अति पास इस तरह - खड़ा दो 
तथा हाथ जोड़कर महाराज श्रेणिक उनको इस तरह 
पूंछने लगेः--- 

(८) हे आये ! इस तरुणावस्था में भोगविलास के समय 
आपने दीक्षा क्‍यों ली है ? इस उप्र चारित्र में आपको 
ऐसी क्या प्रेरणा मिली, जिससे आपने इस युवावय में' 
अभिनिष्क्रमण किया १ आदि सभी बातें में आप से सुनना 
चाहता हूँ । 

(९) मुनि ने कहाः--हे मद्दाराज ! में अनाथ हूँ। मेरा रक्षक 
कोई नहीं है; और अभी तक ऐसा कोई ऋृपाछ मित्र 
भी मुझे नहीं मिल सका है। 

(१०) यह सुनकर मगध देश का अधिपति राजा श्रेणिक हँस 
पड़ा । कया आप जैसे प्रभावशाली तथा' सम्रद्धिशाली 
पुरुष को अभी तक कोई स्वामी नहीं मिल सका ९ 

टिप्पणी--योगीशख्वर का ओजस्‌ ,देखकर उनका सद्दायक कोई नहीं है 

यह बात असंगत ( विश्वास के न योग्य ) ऊगी और इसीछिये महा- 
राजा ने यद्द पूछा आ। ह रि 

(११) हे संयमिन्‌ ! यदि आपका कोई सहायक नहीं है तो _ 
(सद्दायक ) द्ोने को तैयार हूँ। -मलुष्य भव ( जे 
सचमुच अत्यन्त ठुलेभ है।. मित्र तथा स्वजनों से वे 

१४ 
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उत्तराध्ययन सूत्र 
हि आय 7 मिनिट 


हाकर आप सुखपूर्वक हमारे पास रहो 


र॒ भोगों 
को भोगों | 

(१२) हे मगधेश्वर श्रेणिक ' एूँ स्वयं ही अनाथ है! और जो 
हैं स्वयं ही अ्रनाथ 


है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है ? 

(१३) मुनि के वचन उनकर उस राजा को शति विध्तय हुआ । 
ऐसा वचन उसमे कभी किसी से नहीं- सुना था। इससे 

उसे व्याकुलता तथा संशय दोनों ही हुए । 
टिप्पणी---डसको यह छगा कि यह योगी मेरी 
सम्पत्ति नहीं जानता इसीसे ऐसा कद्दता हू । 
(१४) श्रेणिक ने अपना परिचय 


शक्ति, सामथ्य तथा. 


देते हुए कद्दा--ोड़ों, हाथियों 
तथा करोड़ों आदम्ियों, शहरों, नगरों ( वाले अंगदेश 
ना संगध देश ) का में स्वासी हैं। सुन्दर अन्तःपुर 


म में नरयोनि के सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ । मेरी संत्ता 


अनुपम ) हैं । 
(१५) इतनी विपुल भनवांड्धित संपत्ति होने पर भी मैं अनाथ 
कैसे हैँ ? हे भगवन्‌ ! कहीं आपका कथन असत्य तो 
नहीं है ? 


(१६) ( सुनि ने कहद्दा:-..) ह पार्थिव | तू'अनाथ या सनाथ के 
परसाथ को जान ही नहीं सका । हे 


तथा सताथ के भाव ( असली रहस्य ) को बिलकुल नहीं 
( इसीसे तुझे संदेद द्ो"रह्म है )। 

दे महाराज ! अनाथ कस कहते हैं. ? मुझे अनाथता का, 

नि कहाँ और किस तरह हुआ और क्यों मैंने यह 

दीक्षा ली--बह सर्व ब्रत्तान्त तू स्वस्थचित्त होकर सुन | 


समंहा निम्नथीय | श्श् 





(१८) प्राचीन नगरों में सर्वोत्तम ऐसी कौशांबी नाम 'की एक 
नगरी थी और वहां प्रभूतघवसंचय नाम के मेरे पिता 
रहते थे । 

(१९) एक समय हे महाराज ! तरुण वय में मुझे यकायक 
आंख की अतुल पीड़ा हुई ओर उस पीड़ा के कारण 
तमाम शरीर को दाघज्वर लागू हो गया | 


(२०) जैसे क्रद्ध शत्रु शरीर के सर्मों पर अति तीक्ष्ण शस्सत्रों से 

घोर पीड़ा पहुँचाता है वेसी ही तीत्र बह आंख की पीड़ा थी । 

4२१) और उस दाघज्वर की दारुण पीड़ा इन्द्र के बलत्न की तरह 
मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय को पीड़ित करती थी 

(२२) उस समय वद्यकशास्त्र सें अति प्रवीण, जड़ीबूटी, मूल 
तथा मंत्रविद्या में पारंगत, शास्रविचक्षण तथा ओऔषधि 
( निदान ) करने से अति दक्ष अनेक वेयाचार्य मेरे 
इलाज के लिये आये | 

४(२३) चार उपायों से युक्त ऐसी प्रसिद्ध चिकित्सा उनने मेरी की 
किन्तु वे मह्य सामथ्यवान वैद्य मुझे उस दुःख से छुड्ठा 
न सके--यही मेरी अनाथता है । 

/((२४) मेरे लिए पिताजी सब संपत्ति छठा देने को तैयार थे 
परन्तु वे भी मुझे दुःख से छुड़ाने में असमर्थ ही रहे--- 
यही मेरी अनाथता है । | मा 

(२५) वात्सल्य के समुद्र 'की सी सेरी माता मेरे दुख से हि 
ढुःखिव--अति व्याकुलं--हो जाती- थी, किन्तु उससे 
मेरा कुःख छूटा नहीं-यही मेरी अनाथता है। * 


२१२ उत्तराध्ययन सूत्र 


नीली सकड है ४ बची ड़ हज * 4७८ जी 3तबमि8त8न्‍ 3 +टलनी5ी १० ञा७४+१ १०८ 





(२६) एक ही मादा के पेट से जन्मे हुए मेरे छोटे वड़े भाई भी 
मुझे मेरी पीड़ा से छुड़ा न सके--यह्दी मेरी अनाथता है । 

(२७) हे महाराज | छोटी और बढ़ी मेरी सगी बहने भी मुम्े 
इस ठुःख से न बचा सकीं--यह मेरी अनाथ्ता नहीं है 
तोक्यादे? 





(२८) है महाराज ! उस समय झुम पर अत्यन्त प्रेम करनेवाली 
पतिव्नता पत्नी आंसूभरे नेत्रों द्वारा मेरें छदय को भिगो 
रह्दी थी। 

(२९) भरा दुःख देख कर वह नवयोवना सुझ से जान-अजान' 
में अन्न, पान, स्नान या छुगन्बित पुष्पमाला अथवा 
व्रिलेपग आदि कुछ भी (शद्भार ) नहीं करती थीं ।: 
( सब शक्वार का ट्सने त्याग कर रक्खा था | ) 

(3०) और है मठाराज |! एक कण के लिये भी वह सहचारिणी 
मर पास से दूर न होती थी। (इतनी अगराथ सेवा 
द्वारा भी ) वह मरी इस वेदना को दूर न कर सक्ी-- 
यही मेरी अनाथता है। 

2) इस प्रकार चारों तरफ से असद्दायता का अनुभव होते से 
मैते सोचा कि इस अनन्त संसार में ऐसी वेदनाएं 
सहन करनी पढ़े' यह वात बहुत असह्य है । 

२) इसलिये जो अबकी वार मे इस दारुण बेदना से छट 

हा जाऊ तो से क्षांत( क्षमाशील ) दान्त तथा निरास्स्भी हो 

,, कर वत्वण दी संयम धारण करूंगा । 

“पद राजन ! रात्रि छो ऐसा निश्वय फरके में सो गया और 


५ 


रॉ 





न 
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ज्यों ज्यों राज्ि व्यतीत होती गई त्यों त्यों मेरी वह दारुण 
,.. बेदना भी क्षोण होती गई । 


(३४) उसके बाद प्रातःकाल तो में बिलकुल नीरोग होगया और 
उक्त सभी सगे सम्बन्धियों की आज्ञा लेकर क्षांत, दांत, 
तथा निरास्म्मी होकर में संयमी बन गया । 


4६३५) संयम धारण करने के बाद में अपने आपका तथा समस्त 
च्रस ( दवन्द्रियादिक ) जीवों तथा स्थावर (एकेन्द्रियादिक) 
जीवों--सब का नाथ ( रक्षक ) होगया । 


टिप्पणी--आसक्ति के बन्धन छूटने से अपनी जास्मा हूटती है। इसी 
आत्मिक स्वावकछम्बन का अपर नाम सनाथता है। ऐसी सनाथता 
मिल जाने पर बाह्य सहायतार्ों की इच्छा ही नहीं रहती । जिस 
जीव को ऐसी छनाथता प्राप्त होती है वह जीवात्मा दूसरे जीवों का 
भी नाथ बन सकता है। बाह्य बन्धरनों से किसी को छुड़ा देना 
इसीका नाम सच्ची रक्षा नहीं है किन्तु दुःखी प्राणियों को आन्तरिक 
घन्धन से छुड़ाना इसो का नाभ सच्चा स्वामित्व--सच्ची दया--है। 
ऐसी सनाथता दी सच्ची सनाथता है इसके सिवाय की दूसरी बाते 
घभी अनाथताएं ही हैं । 


(३६) हे राजन्‌ | क्‍योंकि यह्‌ आत्मा ही (आत्मा के लिये ) 
वेतरणी नदी तथा कूटशाल्मली वृक्ष के समान ढुःखदायी' 
है और वही कामघेठु तथा नन्‍्दन बन के समान सुई 


दायी भी है । । 
टिप्पणी--यद्ट जीवात्मा अपने ही पाप कर्मों द्वारा नरक र्गा, नस 


श 


अनन्त दुःख भोगता है और वही अपने ही सकतों द्वारा स्व , 
के विविध दिव्य खुख भी मोगता है।._ 


२१२ उत्तराध्ययरू 


कह क>ट९-2२/)७८। 











च््ज 


(२६) एक ही माता के पेट से जन्मे हुए मेरे छोटे बढ़े भाई 
मुमे मेरी पीड़ा से छुड्टान सके--यहीं मेरी अनाथता : 

(२७) हें महाराज | छोटी और बड़ी मेरी सगी बहनें भी : 
इस दुःख से न बचा सकी--यह सेरी अनाथता नहीं 
तोक्यादे? 

(२८) हे महाराज ! उस समय झुम पर अत्यन्त प्रेम करनेवा 


पतित्रता पत्नी आंसूभरे नेत्रों द्वारा मेरे हृदय को भि- 
रही थी। ; 

(२९) मेरा दुःख देख कर वह नवयोवना मुझ से जान--अजा 
में अन्न, पान, स्नान या सुगन्धित पुष्पमाला अथर 
विलेपन आदि छुछ भी (ख़ज्बार ) नहीं करती थो 
( सब खद्भगर का उसने त्याग कर रक्खा था | ) 

(३०) और हे सदाराज ! एक क्षण के लिये भी वह सहचारिणी 
मेरे पास से दूर न होती थी। (इतनी अगाध सेवा 
द्वारा भी ) वह सेरोी इस बेदना को दूर न कर सकी-- 
यही मेरी अनाथता है । 

(३१) इस प्रकार चारों तरफ से असहायता का अनुभव होते से 
मैंने सोचा कि इस अनन्त संसार में ऐसी वेदनाएं 
सहन करनी पढ़े' यह वात्त बहुत असहा है । 

*२) इसलिये जो अवको बार में इस दारुण बेदना से छुट 

2० जाऊँतो में क्षांत( ज्षमाशील ) दान्त तथा निरासम्भी हो 

'( कर तत्कण ही संयम धारण करूंगा । 


के] 
2; ._ 


“हे जन ! रात्रि को ऐसा नूर करके में सो गया और 


ञ्ँेे 


सहा निर्मथीय २१३ 








ज्यों ज्यों रात्रि व्यवीत होती गई त्यों त्यों मेरी वह दारुर 
बेदना भी क्षीण होती गई। - 


(३४) उसके वाद प्रातःकाल तो में बिलकुल नीरोग होगया ओर 
उक्त सभी सगे सम्बन्धियों की आज्ञा लेकर क्षांत, दांत, 
तथा निरास्म्मी दोकर में संयमी बन गया | 


4६३५) संयम घारण करने के बाद में अपने आपका तथा समस्त 
त्रस ( छीन्द्रियादिक ) जीवों तथा स्थावर (एकेन्द्रियादिक) 
जीवॉ--सब का नाथ ( रक्षक ) होगया । 


इटिप्पणी--आसक्ति के बन्चन छूटने से अपनी जात्मा छूटती है। इसी 
आत्मिक स्वाचकछम्बन का अपर नाम सनाथता है। ऐसी सनाथता 
मिल जाने पर बाह्य सहायताओं की इच्छा ही नहीं रहती । जिस 
जीव को ऐसी छनाथता प्राप्त होती है चह्ठ जीवात्मा दूसरे जीवों का 
भी नाथ थन सकता है। बाह्य बन्धर्नों से किसी को छुड़ा देना 
इसीका नाम सच्ची रक्षा नहीं है किन्तु दुःखी प्राणियों को आन्तरिक 
घन्धन से छुड़ाना इसो का नाम संध्या स्वामित्त--पस्यी दया--है | 
ऐसी सनाथता दी सच्ची सनाथता है इसके सिघाय की दूसरी बातें 
सभी अनाथताएं ही हैं। 


(३६) हे राजन्‌ ! क्‍योंकि यह आत्मा ही (आत्मा के लिये ) 
वैतरणी नदी तथा कूटशाल्मली चृक्ष के समान ढुःखदायी 
है और वही कामधेनु तथा नन्‍्दन वन के समान हि 
दायी भी है । हि 

टिप्पणी--यह जीवात्मा अपने ही पाप कर्मों द्वारा नरक गत 


अनन्त दुःख भोगता है और चही अपने ही सत्कर्मों हारा स्वए 
के विविध दिव्य सुख भी भोगता है। 


२१४ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(२७) यह जीवात्मा ही सुख तथा दुःखाँं का कता तथा भाक्ता 
ओर यद्द जीवात्मा द्वी (यदि सुमाग पर चले तो ) 
अपना सबसे वड़ा मित्र है और ( यदि कुमार पर चले 

ते ) स्वयं अपना सव से बड़ा शत्रु है | 


इस पकार अपना पृवावस्था का ब्थम अनाथता का 
बन कर अब दसर प्रकार का अनाथता वतात ह १ 


(१८) ६ राजन्‌ | बहुत स कायर पुरुप निम्नन्थ थम को अंगीकार 
तो कर लेते हैँ. क्रिन्तु उत्का पालन नहीं कर सकते हैं । 
यह दसरे प्रकार की अनाथता है | हे नराधिप ! इस बात 
की तू बरावर शान्तचित्त होकर सुन । 

(६९) जो कोई पद्विले पाँच मह्यत्नततों को ग्रहण कर, बाद में अपनी 
असावधानता के कारण उनका थथोचित पालन नहीं 
करता और अपनी आत्मा का अनिम्रह् ( असंयम ) कर 
रसादि स्वादों ( विषयों ) में आसक्त दो जाता दे ऐसा 
भिश्ठु रॉग तथा हेप रूपी संसार के वन्धनों का मूलों- 

ज्छेदन नहीं कर सकता | 

ग्रेपपरा--प्रत्नज्या ( दीक्षा ) का उद्देश्य आ्तक्ति के बीजों का उल्लू , 
इना है । किसी भी वस्तु को छोड देना सरल दे किन्तु नत्सस्वन्धी 
आसन्धि को दूर कर देना ज़रा टेढ़ी खीर है । इसलिये सुन को 

४ सदव इसका दी श्रयव करना चाहिये । 
| ( १ ) दया ( उप्योगपरवंक शमनागमन, ) (२ ) भापा, 
2.१ (३ ) ऐेपणा ( भोजन, वस्त्र आर्दि महण करने की 
'चि.), ( ४ ) भोजन, पात्र, कंवल़, वस्त्रादि का उठाना 
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रखना, तथा कारणवशात्‌ बची हुईं (५) अधिक वस्तु 
का योग्य स्थान में त्याग--इन पांच समितियों का जो 
साधु पालन नही करता घह मद्दावीर द्वारा प्ररूपित जेन- 
धमम के मार्ग में नहीं जा सकता--आराधना नहीं कर 
सकता ! 

(४९) जो बहुत समय तक साघधुत्रत की क्रिया करके भी अपने 
त्रत नियमों में अस्थिर हो जाता है तथा तपश्चयों आदि 
अनुछानों से अ्रष्ट हो जाता है, ऐसा साधु बहुत वर्षों तर्क 
( त्याग, संयम, केशलोंच तथा दूसरे ) कष्टो द्वारा अपने 
शरीर को सुखाने प्र भी संसारसागर के पार नहीं जा 
सकता । 

(४२) चद्द पोली -म॒ट्ठी अथवा छाप बिना के खोटे सिक्के की तरह 
सार (मूल्य) रद्दित हो जाता है और बेड्डयमणि के सामने 
जैसे काच का टुकड़ा निरथक ( व्यथ ) हे वेसे ही ज्ञानी- 
जनों के समीप वह निमूल्य हो जाता है ( गुणवानों में 
उसका आदर नहीं होता ) । 

(४३) जो इस (मनुष्य) जन्म मे रजोहरणादि मुनि के मात्र बाह्य 
चिन्ह रखता है तथा मात्र आजीविकाके लिये ही वेशधारी 
साधु वनता है, ऐसा मनुष्य त्यागी नहीं है और त्यागी 
न होते हुए भी अपने को मूँठमूँठ ही साधु कहलवाता 
है| ऐसे कुसाधु को पीछे से बहुत काल तक ( नरक 

जन्मों की ) पीड़ा भोगनी पड़ती है। “देह; 

(४४) वालपुट ( ऐपा दारुण विष जिसको हथेली पर, रए 
तालछु फूट जाय ) विष खाने से, उल्ठो... दी, ५... 
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(५२) इस प्रकार ज्ञानपू्वक चारित्र के गुणों से भरपूर साधक 
श्रेटे संयम का पालन कर निष्पाप हो जाते हैं तथा वे 

/ पृवंसंचित कर्मों का नाश कर अन्त में सर्वोत्तम तथा 

, अक्षय एऐसे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं ) 

(५१) इस प्रकार कर्मंशत्रुओं के घोर शत्रु, दाँत, भद्दातपस्लरी, 
विपुल यशखी, दृढ़्त्रती, महामुनीश्वर अनाथी ने सच्चे 
निर्मेथ सुनिका महाश्रत नामक अध्ययन अति विस्तार 
से श्रंशिक महाराज को सनाया | 

(०४) सनाथता के सच्चे अथ को झुनकर श्रेणिक महाराज 
अ्रत्यंच सन्तुष्ट हुए और उनने दोनों हाथ जोड़कर कहा-< 
है भगवन्‌ ! आपने मुझे सच्ची अनाथता का खरूप बड़ी 

ही सुन्दरता के साथ सममा दिया | 

(५०) हे मद्॒पिब! आपका मानव जन्म पाना धन्य है ! आपकी 
यह दिव्य कांति, देदीप्यमान ओजस्‌ू, शान्त प्रभाव और 
उज्ज्वल सोम्यता धन्य है. ! जिनेश्वर भगवान के सत्यमा्ग. 
में चलनेवाले सचमुच आप ही सनाथ तथा सवांधव हो 4 

(५६) है संवयरमित! अनाथ जींबो के तुम द्वी नाथ दो ! सब 
प्राशियो' के आप द्वी रक्षक दो ! हैं भाग्यचन्त महापुरुष !' 
मैं अपनी ( अज्ञानता की ) आपसे क्षमा मांगता हैँ. और 
साथ द्वी साथ आपके उपदश का इच्छुक हूं । 

पणी--संयसी छुद्प की आवद्ययकताए परिमित द्वोने से अनेक जीवों 
टससे आराम पहुचता ६ । घह स्वय अभय होने से, सब कोंडे 


प 9002 रह सकते ६ । सारांश यह है कि एक संयमी करोदोँ 
हट 86: | 5४७ ......... 72. |। 
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(५७) हे संयमिन्‌ ! आप के पूववोश्रम का बृत्तान्‍्त आपको पुनः 
पुनः पूंछ कर, आपके ध्यान में भंग डालकर और भोग 
भोगने की अयोग्य सलाह देकर मैंते आपका जो अपराध 
किया है उसकी में आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ । 


(५८) राजाओं में सिंह के समान ऐसे राजकेशरी महाराजा 
श्रेणिक ने इस प्रकार परम भक्तिपूवक उस श्रमणसिंह 
की स्तुति की और तबसे वे विशुद्ध चित्तपृ्वक अपने 
अन्तःपुर की ( सब रानियों, तथा दासीदासों ) स्वजनों 
तथा सकल कुद्धम्बी जनों सहित जैन धमौनुयायी हुए । 


टिप्पणी--श्रेणिक महाराज पहिले बौद्धवर्मी थे ड्रिन्तु अनाथी मुनि के 
प्रबल प्रभाव से आकर्षित होकर वे जैन धर्मानुयायी बने थे ऐसी 
परंपराजुसार मान्यता है । 


(५५९) मुनीश्वर के अम्ृतोपम इस ससमागस से उत्तका रोम रोम 
प्रफुछित दो गया। अन्त में अनाथी मुनि की प्रदक्षिणा 
देकर तथा शिरसा बंद्न कर वे अपने स्थान को पधारे | 


(६०) तीन गुप्तियों से गुप्त, तथा वीन दंडों ( मन दंड, वचन 
दंड, तथा काय दंड ) से विरक्त, गुणों की खान, ऐसे 
अनाथी मुनि अनासक्त भाव से निद्वन्द पक्ती की तरह 
अग्रतिबंध विहारपूवेंक इस प्रथ्वी पर सुख समाधि से 
विचरने लगे । ९ |; 

रटिप्पणी--साछुता में ही सनाथता है । भादश त्याग में ही सन 

” में अनाथता है। भोगों का प्रसंग करने फ्- कि 
मम की परतन्त्रता में भी अल्सर | 3] 


प्नन २० 


तक 
हि रद 
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प्रहण करने से, तथा विधिरदित मंत्र जाप करने से जैसे 
खयं घारण करनेवाले का ही नाश हो जाता है बेसे दी 
विपयवासनाओं की आसक्ति से थुक्त चारित्रवम अपने 
प्रहण करनेवाले का ही नाश कर डालता है । 

स्प्पिणी--जो वस्तु उन्नति पथ में छे जाती है वही अयोग्य था उल्दी 

रीति से प्रयुक्त होने पर अवनति के गद्ठे में भी ढाल देती दे । 

(४५) सामुद्रिक शासत्र ( लक्षण शास्त्र ), खप्नविद्या, ज्योतिष 
तथा विविध कोतूहल ( जादुगरी आदि ) विद्याओं में 
अनुरक्त तथा इलकी विद्याओं को सीखकर उनके द्वारा 
अआलीविका चलानेवाले कुसाधु को ( अन्त समय ) 
उसकी कछुविद्याएं शरणभूत नहीं होती । 

टिप्पणी--त्रिया चट्टी है लो भाप्म तरिकास करें। जो अपना दी पतन 

फरे टसे घिद्या केसे कहा जाय ९ 

(४६) वह वेशधारी कुशील साधु अपने अजल्लानहूपी अंधकार 
से सदा दुःखी द्ोता है तथा चारित्रधर्म का घात कर 
इसी भव में अ्पसान भोगता है तथा परलोक में नरक या 
पद्मुगति में जाता है । 

(४५) जो साधु अभि की तरह सर्वभक्ती वनकर अपने निमित्त 
बनाई गई, मोल ली गई, अथवा केवल एक ही घर से 
प्राप्त सदोव मिक्षा अ्रहण किया करता हे वह कुसाघु 
अपने पापों के कारण टुर्गति में जाता दे । 

4ी--जन साधुछो बहुत शुद्ध तथा निर्शेप मिक्षा ही लेने का विधान 


४० .त्पा है। भिक्षा के लिये दसे बहुत कठिन नियमों का पालय 
५ *पि0 ० 
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५४८) शिरच्छेद करनेवाला शत्रुभी अपना वह अपकांर नहीं करता 
जो खयं यह जीवात्मा कुमार्ग में जाकर कर डालता है । 
किन्तु जब यह कुमाग पर चलता है तत्र उसे अपनी कृति 
का ध्यान दी नहीं आता । जब सृत्यु आकर गला दबाती है 
तभी उसको अपना भूतकाल याद आता है. और तब वहे 
बहुत पछताता है । 

टिप्पणी--पर उस समय का पश्चासाप अब पछिताये होय का, विद्ियाँ 

चुग गई खेत,” की तरह व्यर्थ जाता है। 


(४९) ऐसे कुसाघु का सारा कष्टसह्दन (त्याग ) भी व्यर्थ 
जाता है और उसका सारा पुरुषाथ विपरीत ( उल्टा फल 
देनेवाला ) होता है । जो भ्रष्टाचार है उस को इस लोक 
या परलोक--उभय लोक-में थोड़ी सी भी शान्ति नहीं 
मिल सकती । वह ( आंतरिक तथा बाह्य) दोनों प्रकार 
के कष्टों का भोग बन जाता है । 


(५०) जैसे भोग रस वी लोछ॒प (मांस खानेवाली ) पतक्षिणी 
खयं दूसरे दिंसक पत्ती द्वारा पकड़ी जाकर खूब ही परि- 

, ताप पातो है वैसे हो दुराचारी तथा खच्छंदी साधु जिने* 
श्वर देवों के इस सांग की विराधना करके मरणांत में 
बहुत २ पश्चात्ताप करता है । ह 

(५१) ज्ञान तथा गुण से युक्त ऐसी इस मधुर शिक्षा को सुन 
दूरदर्शी तथा बुद्धिमान साधक दुराचारियों के मर्े/४५ 
दुर से ही छोड़ कर महातपस्री मुनीखरों हो 


2८ 2525 
गसन करे। मा आम 
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(५२) इस प्रकार ज्ञानपूर्वक चारित्र के गुणों से भरपूर साधक 

श्रेट्ठ संयम का पालन कर निष्पाप हो जाते हैं तथा वे 

पू्रस॑चित कर्मों का नाश कर अन्त में सर्वोत्तम तथा 
अक्षय ऐसे मोक्ष सुख को प्राप्त होते है. । 

(५३) इस प्रकार कसंशत्रुओं के घोर शत्रु; दाँत, मद्दातपस्त्री 
विपुल यशख्री, इढ्त्रती, महामुनीश्वर अनाथी ते सच्चे 
निम्नेथ मुनिका महाश्रुव नामक अध्ययन ञअति बिस्तार 
से श्रणिक महाराज को सुनाया । 

(५४) सनाथता के सच्चे अथ को सुनकर श्रेणिक महाराज 

अत्यंत सन्तुष्ट हुए ओर उनने दोनो' हाथ जोड़कर कहा-< 

है भगवन ! आपने मुझे सच्ची अनाथता का खरूप बड़ी 
ही सुन्दरता के साथ समझा दिया | 

(५५) हे मह॒रपि.! आपका सानव जन्म पाना धन्य है ! आपकी 
यह दिव्य फांति, देदीप्पमान ओजस, शान्त प्रभाव और 
उज्ज्वल सौम्यता धन्य है ! जिनेश्वर भगवान के सत्यमाग 
में चलनेवाले सचमुच आप ही सनाथ तथा सर्वांधव हो 4 

(५६) है. संयमिन! अनाथ जीवो' के तुम ही नाथ दो ! सब 
प्राशियों' के आप ही रक्षक हो ! हे भाग्यवन्त महापुरुप !' 
में अपनी ( अज्ञानता की ) आपसे क्षमा मांगता हैँ और 
साथ द्वी साथ आपके उपदेश का इच्छक हैँ । 


कक 


घ 


५. 


शणी--संयमी एुरुप की आवश्यकताएं परिमित टोने से अनेक .जीवों 
.ै दससे आराम पहुँचता है । वह स्वयं अभय होने से, सब कोई 
कम फ़ेलल्य रह सकते हैं। सारांश यद्द है कि एक संयमी करोई: 


(2 (दा से ्कता हद! 


रे 


महा निर्म थीय - २१० 








(५७) हे संयमिन्‌ ! आप के पृववोश्रम का बृत्तान्त आपको पुनः 
पुनः पूंछ कर, आपके ध्यान में भंग डालकर और भोग 
भोगने की अयोग्य सलाह देकर मेने आपका जो अपराध 

- किया है उसकी में आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ । 


(७८) राजाओं में सिंह के समान ऐसे राजकेशरी महाराजा 
श्रेशिक ने इस प्रकार परम भक्तिपूवक उस श्रमशसिंह 
की स्तुति की और तबसे वे विशुद्ध चित्तपूर्वक अपने 

अन्तःपुर की ( सब रानियों, तथा दासीदासों ) स्वञ्ञनों 
तथा सकल कछुट्ठम्बी जनों सहित जैन घर्माुयायी हुए । 
टिप्पणी--श्रेणिक महाराज, पहिले बौद्धधर्मी थे किन्तु अनाथी मुनि के 
प्रबल प्रभाव से आकर्षित होकर वे जैन धर्मानुयायी बने थे ऐसी 
परंपराचुसार मान्यता है | 


(५९) मुनीश्वर के अम्रतोपम इस ससागस से उनका रोम रोम 
प्रफुछित हो गया। अन्त में अनाथी मुनि की प्रदक्षिणा- 
देकर तथा शिरसा वंदन कर वे अपने स्थान को पघारे | 


(६०) तीन गुप्तियों से गुप्त, तथा दीन दंडों ( मन दंड, वचन 
दंड, तथा काय दंड ) से विरक्त, गुणों की खान, ऐसे” 
अनाथी मुनि अनासक्त भाव से निहन्द पत्ती की तरह 
अपग्रतिबंध विहारपूवेंक इस प्र॒थ्वी पर सुख समाधि 
विचरने लगे । 


है 


टिप्पणी--साधुता में ही सनाथता है। भादश त्याग में ही 
है । आसक्ति में अनाथता है। भोगों का प्रसंग करने” ' 
और इच्छा तथा वासना की परतन्त्रता में भी , 


आज 3 
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थत्ता को छोदऋर सवाध होना--अपने आापही अपना मिन्र वनना- 
ये सच प्रत्येक सुमुक्षु के कर्तव्य हैं । 


ऐसा में कहता हूँ--- 
इस प्रकार महानिग्रेथ/ नामक घीखवां अध्ययन समाए 
हुआ । ; 





समुद्रपालीय 


वि आधा 2-7 


समुद्रपाल का जीवन 
२भ्१ 


बो' हुआ चीज कभी व्यर्थ नहीं जाता । आज नहीं- 
तो कल--कभी न कभी वह: उगेगा ही । शुभ 
बोकर शुभ पाना तथा बाद में शुद्ध दोना-यही तो अपने 
जीवन का उद्देश्य है। 
समुद्रपाल ने पूर्वभव में शुभ बोकर शुभस्थान में संयोजित 
होकर मनवांछित साधन पाये। उसने उनको खूब भोगा भी 
ओर अन्त में उनका त्याग भी किया सही परंतु उसका हेतु 
कुछ दूसरा ही था। और हेतु की सिद्धि के लिये ही--भानों 
फांसी के तख्ते पर जाते हुए चोर को देखा ही था के उसको 
देखते ही उसकी आंखें खुल गई । मात्र बाह्य वस्तु पर दी 
नहीं किंतु वस्तु के परिणाम पर भी उसकी अन्तईशटि जा & 
चोया हुआ अब उदित हुआ, संस्कार जाग्रत हुए, पवित्र: 
की भावना बलवती हुई और इस समर्थ आत्मा ने. 
साधना पूरी की । हम 


श्श्२ उत्तराध्ययन सूत्र 











भगवान वोले--- 


(१ ) चम्पा नास की नगरी सें पालित लामक एक व्यापारी 
रहता था । वह जाति का वणिक ओर महाप्रभु भगवान 
महावीर का श्रावक शिष्य था | 

(२) धह श्रावकत निर्मन्थ प्रवचनों ( शास्त्रों ) में बहुत कुशल 
पंडित था। एक वार व्यापार करने के लिये वह जहाज 
द्वारा पिहुएड नामक नगर में आया | 

टिप्पणी--इस पिहुण्डनंगर में चह्द बहुत चर्षों तक रहा था और चहाँ 

उसका व्यापार भी खूब चमक उठा था। तथा वहाँ के एक वणिक 
की स्वरूपवत्ती कन्याके साथ उसने अपना विवाह किया था। अन्य 
अन्धों में यह कथा बढ़े विस्तार के साथ वर्णित है । जिनको जानना 
हो चे उन्हें पढ़ लेवें। यहाँ तो केवल प्रसंग सम्बन्धी भाग ही 
दिया है | 

(३) पिहुंड नगर में व्यापारी तरीके रहते हुए उसके साथ किसी 
दूसरे बणिक ने अपनी पुत्री व्याह दी। बहुत दिनों के 
बाद चह गर्भवती हुई और उस गर्भवती पत्नी को साथ 

कर अब च॒ह व्यापारी, बहुत दिन पीछे दखते की इच्छा 
से अपने देश आने के लिय रवाना हुआ । 


) वे जहाज द्वारा आ रहे थे। पालित की आसन्न प्रसवा 
स्त्री ने समुद्र सें ही पुत्र प्रसतक किया और समुद्र में पेदा 
होने के कारण उस बालक का नास समुद्रपाल रक्खा 


पा था। 


प6४-४-७-टतते नवजात पुत्र तथा स्री के साथ सकुशल चंपा 


श्रम्नुद्रपालीय शे२५ 





रक्‍खे और जो २ कष्ट उस पर आठवें उनको समभाव- 
पूवेक सहन करे । सदा अखणढड ब्रह्मचय तथा संयम 
से रहे । इन्द्रियों को अपने वश में रकक्‍्खे और पाप के 
योग ( व्यापार ) को सवथां त्यागककर समाधिपूर्वंक 
भिक्षुधर्स में गमन करे । 


(१४) जिस समय में जो क्रिया करनी चाहिये, वही करे । 

देशप्रदेश में विचरता रहे । कोई भी फाय करने के पहिले 

. श्रपनी शक्ति-अशक्ति का साप ले। यदि कोई उसे कठोर 

या असभ्य शब्द भी कहे तो भी वह सिंह के समान 

निडर रहे किन्तु बदले में असभ्य बनकर उसकी प्रतिक्रिया 
न॒करे। 


टिप्पणी--किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, साधु को जपनी जीवनचर्या के 
अनुसार ही आचरण रखना चाहिये । सिक्षा के समय स्वाध्याय 
करना अथवा स्वाध्याय के समय सो जाना इस्यादि प्रह्नार की 
अकाल क्रियाएं न करे ओर सम्पूर्ण व्यवस्थित रहे | 


(१५) साधु का कतंव्य है कि प्रिय अथवा अग्रिय जो कुछ भी 
हो उससे तटस्थ रहे। यदि कष्ट आ पड़े तो उसकी उपेक्षा 
कर समभाव से उसे सद्द ले, और यही भावना रक्खे कि 
,जो कुछ होता है, अपने कर्मों के कारण द्वी होता है 

, इसलिये कभी भी निरुत्साह न हो । अपनी तिन्दा य॑ 
प्रशंसा की तरफ वह लक्ष्य न दे । मु 
टिप्पणी--साधु पुजा को कभी इच्छा न ' रकखे और लि कर हे 
छावे | . केवक सत्य शोफपक शोनाओ मासमध्कागर - शक डे 
१५ 





]क्‍ 


द्रपालीय र्र७ 
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: भुनि की तरह सरल भांव धारण करे और राग से विरक्त 
होकर ( ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र द्वारा ) मोक्षमाग की 
उपासना करे। हि 

२१) साधु को यदि कभी संयम में अरुचि अथवा असंयम में 
रुचि पैदा हो वो उत्को दूर करे । आसक्ति भाव से दूर 
रहे और आत्मर्चितन में लीन रहे । शोक, ममता, तथा 
परिप्रह की तृष्णा छोड़ कर ससाधि की भाप्ति कर परमार 
पद में स्थिर हो । 

(२२) इस तरद्द समुद्रपाल योगीश्वर आत्मरक्षक तथा प्राणीरक्षक 
बनकर उपलेप रहित तथा परनिमित्तक (दूसरों के निमित्त 
बनाये गये ) एकांत स्थानों में बिचसते थे तथा विपुल 
यशस्वी मद्दर्षषियों ने जिस सागे का अजुसरण किया था 
उसीका वे भी अनुसरण करते थे। ऐसा करते हुए उनने 
उपसमभों तथा परिषहों को शान्तिपूवेक सहन किया । 

(२३) ऐसे यशख्व्री तथा ज्ञानी समुद्रपाल महर्षि निरंतर ज्ञान सागे 
में आगे २ बढ़ते गये तथा उत्तम धर्म ( संयम धसम ) का 
पालन कर अन्त सें केवलज्ञान रूपी अनन्त लक्ष्मी के 
खामी हुए और आकाशमंडल में जैसे सूय शोमित होता 
है वैसे ही इस मद्दीमंडल में अपने आत्मग्रकाश सरेदीप् 
होने लगे । | 

<२४) पुण्य और पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों को नाश कर 
शरीर के मोह से वे सब प्रकार से छूट गये। कर 
अवस्था को प्राप्त हुए ओर इस संसार सम्रद्‌ हे भर 
जाकर वे महामुनि समुद्रपाल अपुनरागि शक्ति के 
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(१६) मनुष्यों के तरह तरह के अमिप्राय होते हैं (इसलिये यदि 
कोई मेरी निंदा करता दे तो यह उसके मन की बात हे, 
इसमें मेरी क्या घुराई है । ) इस श्रकार वह अपने मन 
को सान्‍वना दे । मनुष्य, पद्चु अथवां देव द्वारा किये 
गये उपस्ों को शॉतिपूवक सहन करे | 

टिप्पणी--यहाँ छोक रुचि तथा छोक मानस (लोगों के लुदे २ 

विचार ) को पह्टिचानने तथा समभाव से उसका समन्वय ( छान- 
घीन ) करना योग्य बता फर ध्यायी का कर्तव्य क्‍या है उसका 
निर्देश किया है। इस प्रकार सम्रद्रपाऊ मुनि विहार किया 
करते थे । 

(१३) जब दुःसह्य परिषद आते हैं तव कायर साधक शिथिल 
हो जाते हैं किन्तु युद्धभूमि में सब से आगे रहनेवाले 
हायी की तरह वे भिल्लु ( समुद्रपाल सुनि ) कुछ भी खेद- 
खिन्न नहीं होते थे । 

(६८) उसी प्रकार से आदर्श संयमी ठंडी, गर्मी, दंशमशक, रोग 

आदि परिपद्दों को समभाव ( मनमें विकार लाये बिना ) 

पूर्वक सहन करे और उत्त परिपद्दों को अपने पू्वकर्मों का. 
परिणाम जानकर उन्हें सहकर कर्मों का नाश करे | 

(१५) विचक्षण साधु हमेशा राग, हेेप तथा मोह को छोड़ कर, 
जिस तरह वायु से सेरु नद्दी कांपता उसी तरद्द परिपक्ों 
से कांपे नहीं ( भयभीत्त न हों ) किन्तु मन को वश में 

कर सब कुछ समभावपूर्वक शान्ति से सह ले । 

राज क्षु कमी गर्विष्ट न दो और न कभी कायर ही चने । 

-“ ४०८7. या निंदा की इच्छा न करे किन्तु समुद्रपाल 





है 
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मुनि की त्तरह सरल भांव प्रारण करे और राग से विरक्त 
होकर ( ज्ञान, दुर्शन तथा चारित्र द्वारा ) मोक्षमार्ग की 
उपासना करे। न्‍ 

२१) साधु को यदि कभी संयम में अरुचि अथवा असंयम में 
रुचि पेदा हो तो उनको दूर करे । आसक्ति भाव से दूर 
रहे और आत्मचिंतन में लीन रहे । शोक, मसतां, तथा 
परिप्रह की ठृष्णा छोड़ कर समाधि की भ्राप्ति कर परमाथ 
पद में स्थिर हो | 

(२२) इस तरद्द समुद्रपाल योगीश्वर आत्मरक्षक तथा प्राणीरक्षक 
बनकर उपलेप रहित तथा परनिमित्तक (दूसरों के निमिन्‍्त 
बनाये गये ) एकांत स्थानों में विचरते थे तथा विपुल 
यशख्री महर्षियों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया था 
उस्तीका वे भी अनुसरण करते थे। ऐसा करते हुए उसने 
उपसर्गों तथा परिषहों को शान्तिपृवक सहन किया । 

(२३) ऐंसे यशस्त्री तथा ज्ञानी समुद्रपाल महर्षि निरंतर ज्ञान मार्ग 
में आगे २ बढ़ते गये तथा उत्तम घर्स ( संयम धर्स ) का 
पालन कर अन्त में केवलज्ञान रूपी अनन्त लक्ष्मी के 
खामी हुए और आकाशमंडल में जैसे सूर्य शोमित होता 
दे वेसे दी इस महीसंडल सें अपने आत्मप्रकाश से दीप 
होने लगे । । 

<२४) पुएय ओर पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों. " 
शरीर के मोह से वे सब प्रकार से छूट 
अवस्था को प्राप्त हुए ओर इस संसार 
जाकर वे महासुनि समुद्रपाल 4 


कै 
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जाकर फिर लोटना न पड़े ) अथात मोक्ष गति को प्राप्त 
हुए । 
टिप्पणी--अलेशी अचस्था भर्धाव्‌ जदोंल अवस्था । नैनदशन में ऐसी 
स्थिति निष्कर्मा योगीखर की बताई है और इस उच्च दशा को प्राप्ठो 
होकर ततत्पण ही वे भाष्मसिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए । 
सरल भाव, तितिक्षा, निरभिमानिता, अनासक्ति, निंदा या 
अ्मंसा में समभाव, प्राणीमात्र पर मेत्रीमाव, एकॉत ब्ृत्ति, तथा सतत 
अप्रसत्तता--ये आठ गुण त्यागधर्म रूपी इमारत की नींव हैं । यद्द 
नींव लितनी इढ़ तथा मजबूत होंगी उतना ही त्यागी जीवन उच्च 
तथा सुवासित द्वोगा। इस सुवास में जनन्त भर्वों की वासनारूपी 
हुगंघि नश्टभ्रष्ठ हो जाती है और आत्मा ऊँची द्ोते होते भन्तिम 
ध्येय को प्राप्त कर छेती दे । 





ऐसा मैं कहता हूँ:-- 
इस प्रकार '“समुद्रपालीय/ नामक इक्कीसवां अध्ययन: 
समाप्त हुआ | 


४ 





रथनेमीय 
रथनेमि संबंधों 
श्र 


शण संपत्ति तथा साधन ये सब शुभकर्म (पूर्व पुराय) 

के उदय से ही मिलते है। यदि पुणयाचुबंधी 
६ पुण्य का वह फल जिसका पुण्य कार्यों में ही व्यय हो ), पुरएय 
होगा तो प्राप्त साधनों का उपयोग सन्माग में ही होगा तथा चे 
डपादान में भी सहकारी होंगे। 


शुद्ध उपादान धर्थात्‌ जीवात्मा कौ डत्षत दशा। ऐेखी 
जच्नत दशावाली आत्मा भोगों के अवल प्रत्तोभनों में पड़नेपर 
भी केवल छोटा सा निमित्त मिद्षते. ही आखानी से छूट 
आगती है। 

नेमिनाथ रूष्ण वाखुदेव के चचेरे भाई थे। पूर्वभव के 
प्रबल छुरुषाथे से उनका उपादान शुद्ध हुआ था। उनकी आत्मा 
रुफटिक मणि के समान निमल थी । इससे भी अधिक उडत्नत 
डसे जाना था इसीलिये वह इस उत्तम राजकुल्ल में महज 
में अवतीरण हुई थी । हि हि 

यौवनपण सवीग सौम्य शरीर तथ्र “थक के के 


२३० उत्तराध्ययन सूत्र 
स्वामी होने पर भी उनका मन उसमें आखसक्त न था किन्तु 
कृष्ण मद्दाराज़ के श्रति शआश्रदंवशात्‌ु उनकी सगाई उद्रसेन 
महाराज की रंभा के समान झुन्दरी पुत्री राज़ीमती के साथ 
की गई । 


भरपूर ठाठबाट से समस्त यादवकुल के साथ वे कुमार 
विचाह के लिये चले । रास्ते में चाड़े में बंद किये हुए पशुओं 
की पुकार खुनकर उनने अपने सारथी से पूंछा कि ये विचारे 
क्यों ठुःखी हो रहे है ? सारथी ने कहाः-प्रश्ो | झ्ञापके विवाह 
में आये हुए मेहमानों के भोजन के किये ये बाड़े में बंद ऋर 
रक्खे गये दे । 














अरे, रे! मेरे विवाह के लिये यह घोर हिंसा ! समझदार 
को सिफ इशारा दी काफ़ी होता दे । सारथी के पक वाक्य 
ने राजकुमार के खामने 'मेरा, विवाह, ये दीन निर्दोष पश्च, इन 
का वलिदान, धझात्मा, शझात्मा की शक्ति, संसार और उलके 
विपयों का परिणाम आदि सभी का मत्तिमत चित्र उपस्थित कर 
दिया। एक क्षण में ही क्या से क्‍या हो गया। विवाह के 
हप से प्रफुल्लित सुखारबिद बेराग्य के ओजस से कछुम्हला 
गया। जिसकी किसी को भी कल्पना तक न थी वह सामने 
आकर खड़ा हो गया। राजकुमार विवाह किये बिना ही 
चद्दी से लौट पड़े । कैकण, मौर शादि विवाह के चिन्ह रथ 
ही मेचछोड़ दिये और पूर्ण शुवावस्था में ही राजपाटद, मोग- 
विलास आदि खब सांसारिक वेभवों को छोड़ कर वे महायोगी 
ही “ये । 


--/ से _ हु कक 
48 स्वर इस एक छुद्ध घटना, केखा अजव प 
७९-०2... कभी रे आत्मा एक छोट से छोटा निमिन्त 
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पाकर किस प्रकार सावधान हो जाती है ! और पऐखी साव- 
' धान प्ात्मा क्‍या नेहीं कर सकती श्ादि के आदर्श दृष्टांत ईस 
ध्ध्ययन में वर्णित हैं । 
भगवान वोले-- 


(१ ) पूववेकाल में, शौयपुर ( सौरीपुर ) नामक नगर में राज 
लक्षणों से युक्त तथा महान ऋद्धिमान वसुदेव नामका 
राजा हो गया हे । 

(२) उस राजा वसुदेव के देवकी तथा रोहिणी नामकी दो 
रानियां थी। उनमें से रोहिणी के बल्लभद्र ( बलदेव ) 
तथा देवकी के कृष्ण वासुदेव ये दो सुन्दर पुत्र थे । 

( ३ ) उसी सौरीपुर नगर में एक दूसरे महान ऋद्धिमान तथा 
राज लक्षणों से युक्त समुद्रविजय नामके राजा रहते थे। 

( ४ ) उनके शिवा नामकी रानी थी ओर उसके उद्र से महा- 
यशस्वी, समस्त लोक का स्वामी, इन्द्रियों के दमन करने 
वालों में श्रेष्ठ अरिछनेमि नामका भाग्यवान पुत्र उत्पन्न 
ह्झा था। 

(५ ) वह्द श्ररिप्रनेमि शौय, गम्भीर आदि गुणों से तथा सुस्वर 
से युक्त थे तथा उनका शरीर स्व॒स्तिक, शंख, चक्र, गदा, 
आदि एक हजार आठ उत्तम लक्षणों से युक्त था। उनके 
गोत्र का नास गौतम था। तथा शरीर का रंग श्याम था। 

(६) वे वजऋषमभनाराचसंघयण तथा समचतुरख ज्ञान 
(चारों तरफ से जिस शरीर की आकृति अगली हर 


थे। उनका उद्र सच्छ के समान रस को कट. 


२३२ उत्तराध्यवन सूत्र 





के साथ विवाह करने के लिये श्रीक्षप्ण मदारान नें 
राजीमती नाम की कन्या की मंगनी की थी । ह 
टिप्पणी--संघयण ( संहनन ) जर्थात्‌ शरोर का गठन। गठन की दृष्टि 
से शरीर पांच प्रकार के होते हैँ और उनमें से वद्रऋपभनाराच- 
संघयण सबसे श्रेष्ठ होता है । यद्द शरीर इतना तो मजबूत दोता 
हैं क्वि महापीढ़ा को भी वह भासानी से सह सकता हैँ। नेमिराज 
वाल्पकाल से ही सुसंस्कारी थे। गुहस्थाश्रम में पर्वेश करने की 
उनकी छेद्यमात्र भी इच्छा न थी। वेतों वेराग्य में हुवे हुए थे । 
परन्तु भपने चचरे भाई कृष्ण महाराज की आज्ञा शिरोधाय करके दे 
चुप रहे । उस मौन का “मौन कर्धसम्मति” के अनुसार सयेच्छ 
मतलब लेकर क्ृष्ण मद्दाराज ने ठग्यम्रेन मद्दाराजा से उनकी रूपवन्ती 

-.. कन्या राजीमतो की मंगनी की । 
( ७ ) बह राजीमती कन्या भी उत्तम कुल के राजा उम्मसेन की पुत्री 
थी । वह सुशीला, सुनयना, वथा ख््ियों के सर्वोत्तम लक्षणों 
से युक्त थी। उसकी कांति बिजली जैसी दीपिमान थी 4 


( ८) ( जब कृष्ण महाराज ने उसको मंगनी की तब ) उसके 
पिता ने विपुल सम्ृद्धिशाली वासुदेव को सन्देश भेजा 
कि यदि. कुमार श्री नेमिनाथ विवाह के लिये यहां 
पधारेंगे तो में अपनी कन्या उनको अचश्य व्याह दूंगा। ' 

टिप्पणी-- उन दनों क्षत्रिष कुछ में ऐेसा रिवाज था ( और यह रिवाज 

अध भी अद्ाराष्ट्र में बहुत जगद्ट प्रचलित है ) कि वध के सगे 
सम्बन्धी उसको लेकर चर राजा के नगर में जा जाते थे और चद्दी 
सेढप रच कर बढ़ीं धूम धाम के साथ विवाद्द ऋते थे। किसी 
रखकर छतम्ट ः में पुसा रिवाज था कि वधू का विवाह वरराजा 

कभी गर्विध्तार या ऐसे ही किसी अन्य चिन्दं के साथ करा 
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: दिया जाता था,। इससे ऐसा मालूम होता है कि उम्मसेन ने यह 

एक नये प्रकार की माँग को थी | 

( ९ ) नेसिराज को नियत तिथि पर, उत्तम औषधियों (सुगन्धित 
उबटनों) क। लेप किया गया और अनेक मंगलाचारों के 
साथ उनके साथे पर संगल तिलक भी लगाया गया | इस 
के बाद उन्हे उन्तस प्रकार के वस्य पहिनाये गये तथा 
उन्हें हार, कण्ठा, कंकण आदि रत्न जटित उत्तम प्रकार 
के आभूषणों से विभूषित किया। 

(१०) वासुदेव राजा के ४२ लाख द्वाथियों में से सबसे बड़े 
सदोन्सच गन्धहस्ति पर वे आरूढ़ हुए और जैसे सस्तक 
पर चूड़ामरिस शोभित होता है चेसे ही उस हाथी पर 

. आरूढ वे शोमित द्वोते थे । 

(११) उनके सिर पर उत्तम छन्न लटक रहा था और उनके दायें 
वायें दोनों तरफ चंचर ढुल रहे थे ओर दश, दशाह आदि 
सब यादव उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। 

(१२) उनके साथ में हाथी, घोड़े, रथ, तथा पेदल इन चारों 
प्रकारों की सुव्यवस्थित सुसज्ज़ित सेना थी । उस समय 
भिन्न भिन्न बाजों के दिव्य तथा गगन्स्पर्शी शब्द से 

,..._ तमाम आकोश गूंज रहा था। ह 

(१३) इस तरह सर्वोत्तम समद्धि तथा शरीर की उत्तप्त कान्ति 
शोभित वे यांदवकुलभूषण नेमिश्वर अपने घर से विवाह 
के लिये बांहर निकले | 

(१४) अपने श्वसुर गृह के लग्न सण्डप पड 
ही रास्ते में जाते जाते वाह नशा “मर 





२३४ उत्तराध्ययन सृक्र 
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हुए ढुःखी तथा भत्यु के भय से पीढ़ित पश्ु पत्तियों को 
उलते सामने देखा |. - 
टिप्पणी--थर जानवर विचाह् में खाये हुए मेहमार्नों के जीमन के लिये 
रवखे गये थे क्योंकि उन दिनों वहुत से अजैन क्षत्रिय राजा मांसा- 
द्वार करते थे ! 


(१५) निनके मांस से जीमन होने वाला था ऐसे मृत्यु के पास 
पहुँचे हुए उत्त प्राणियों को देख कर वे बुद्धिमान नेसि- 
नाथ सारथी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले: -- 

(१६) सुख के इच्छुक इन प्राणियों को बाड़े और पिंजराओं में 
क्यों बन्द कर रक्‍्खा दे ? 

(१७) यथद्द प्रश्न सुन कर सारथी ने कहा--/अभो ! इन खब 
निर्दोष प्राणियों को आपके विवाह में आये हुये लोगों को 
जिमाने के लिये यहां बन्द कर रक्‍्खा है [” | 

(१८) “आपके विवाह के कारण इतने जीवों की हिंसा ?--यह 
वचन सुन कर सब प्राणियों पर असीम अनुकम्पा के 
धारक बुद्धिमान नेमिराज बड़े ही सोचविचार में 
पढ़ गये | ; 

(१९) यदि केवल मेरे ही कारण से थे श्रसंख्य निर्दोष जीव मारे 
जाते हों तो ऐसी वस्तु मेरे लिये इस लोक तथा परलोक 
दोनों में ही लशमात्र भी कल्याणकारी नहीं है । 

टिप्पणी---अनुकस्पा बृत्ति के दिव्य प्रभाव ने उनके हृदय में इल चर 

/सादी । सबसे पढ़िले तो उनको यह विचार इला कि विवाह जैसी 
रखकर व्या ऐसी घोर हिंसा | ठफ़ ! ज़रा से “ 
'क्लैक्लू कभी गविध्३ पामर (न्‍. दूसरों; ६. ० 


् 
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जानने की भावना को बिलकुल द्वी खो बेठे हैं? पेसा सामान्य 
विचार भी उनको क्‍यों न होता होगा ! ठीक है, जहाँ वह दृष्टि ही 
नहीं है वह्दां विचार कहां से पंदा हो सकता है ? जहां परम्परा का 
अन्धा भनुऋरण किया जाता है वहां विवेक कहां से आदे १ पेसे 
अनथथ संयोगों से क्‍या छाम ९ ऐसे सम्बन्धों से पतन के सिवाय 
उन्नति कहां थी १ ऐसा विचार करने फे परिणाम स्वरूप उन्हें तीघ्र 
निर्वेद ( चैराग्य) हुआ जिससे उनकी सांसारिक आसक्ति उड़ गई | 
रमणी ( स्त्री) के कोमल प्रकोभन का चेप उनको छभा न सका। 

(२०) तुरन्त द्वी उन यशखी नेमिनाथ ने अपने कानों के दोनों 
कुडल, लग्न के चिन्ह ( मोर सुकुट, कंक्रण आदि ), तथा 
अन्य समस्त आभूषण उतार कर सारथी को दे दिये और 
रथ से उतर वहीं से पीछे लोट चले । 

टिप्पणी--ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि नेमिनाथ भागे न 

जाकर घर की तरफ पीछे लौट पड़े थे । इस आकस्मिक परिवतंन से 
उनके सगे सम्बन्धी तथा तमास घरातियों को बड़ा दु.ख हुआ और 
उनने उन्हें बहुत समक्षाया-बुप्लाया, जनुनय-विनय की, सब कुछ 
किया किन्तु वे पीछे न छोदे । दिन प्रति दित उनका चेराग्य भाव 
प्रबल होता गया। वर्षीदान ( प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षा छेने के पहिले 
एक चर्ष तक महामूछादान किया करते हैं उसे ) देकर अन्त में एक 
हजार साधकों के साथ वे दीक्षित हुए । 

(२१) नेमिनाथ ने घर आकर ज्यों ही चारित्र धारण करने का 
विचार किया त्योंही उनके पूर्व प्रभाव से प्रेरित होकर 
दिव्य ऋद्धि तथा बड़ी परिपद्‌ ( समूह ) के साथ वहूत से 
लोकांतिक देव भगवान का निष्क्रमण त्तप कल्याण” 
के लिये मनुष्यलोक में, उतरे । 


२४६ उत्तराध्ययन सूत्र 
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विप्पणी--जैन धर्मानुसार नेम्रिनाथ चौबीस तीर्थकरों में से बाईसर्चे 
तीथकर ह । भनेक जन्मों में तीवतर पुरुपार्थ करते रहने के बाद हे 
ताथकर पद मसलनता ्द | जिम्न समय तीथकर भसमवान अपिनिष्क्रमण 
करते ( दीक्षा छेते ) ई उस समय देवों में भी प्रश्ास्त देव वहाँ 
काकपित होकर उपस्थित होते हैं । उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं । 
(४२) इस प्रकार अनेक देवों तथा मनुष्यों के परिवारों से घिरे 
हुए वे तेमिश्वर रत्न की पालकी पर सवार हुए और 
द्वारका नगरी (अपने निवासत्थान) से निकल कर खेतक 
( गिरनार ) परत के उद्यान में गये । 
(६३) व्यान में पहुँच कर वे देवनिर्मित पालकी से उतर पढ़े 
ओर एक हजार साधकों के सांथ उसने चित्रानक्षत्न में 
दीक्षा अंगीकार की । 


परटिप्पणी--श्रीक्षण्ण के ८ पुत्र, बलदेव के ७२ पुत्र, श्रीकृष्ण के ५६६ भाई, 
टग्मसेन के ८ पुत्र, नेमिनाथ के २८ भाई, देवसेन सुनि आदि १०० 
तथा २१० यादव पुत्र, « बढ़े राजा, पुत्र सद्दित अक्षोम और वरदतत 
इस तरह सब मिलकर १००० साधर्कों के साथ चित्रा नक्षत्र में 
भगवान नेमिनाथ ने दीक्षा धारण की थी 4 


4२४) पालकी में से उतर कर दीक्षा धारण करते समय उनसे 
हाथ से अपने सुर्गंधमय, सुकोमल घुंघराल वालों का पंच- 
सुष्रि लॉच किया तथा समाधिप्वक साधुत्त प्रहण 
क्रिया | 


३ 


? जितेन्द्रिय चथा छंंचित केश उनको देखकर श्रीकृष्ण महा- 
] 
६ रख दी:ठ:हे संयतीश्वर । आप अपने, अभीएट श्रेय 
>स्ल्लु कमी हर प्राप्त करो । ' 
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(२६) और ज्ञान, दशन, तथा चारित्र से तथा क्षमा, निर्लोभता आदि 
शुणों के द्वारा नित्य आगे आगे बढ़ते रहो । 


रटिप्पणी--ज्ञान, दर्शन, तथा चारिम्र इन तीन की पूर्ण प्राप्ति होने से 
जैनधर्म मुक्ति होना मानता है। ज्ञान अर्थात्‌ आत्मा की पहिचान 
दर्शन अथांत्‌ आत्मदर्शन और चारित्र का अर्थ भाव्मरमणत्ता है। 
इस त्रिपुटी की तन्‍्मयता की ज्यों २ ब्ृद्धि होती जाती है त्यों २- 
कर्मा के वन्‍धन ठीले पड़ते जाते हैं औौर जब आत्मा कर्मों से सर्चथा 


अलिप्ति हो जाता है उस स्थिति को मुक्ति कद्दते हें । 


(२७) इस प्रकार बलभद्र, कृष्ण महाराज, यादव तथा अन्यः 
नगरनिवासी जन अरिप्टनेमि को प्रणाम कर फिर वहाँ से 
द्वारिका नगरी में आये | 


(२८) इस तरफ़ वह राजकन्या राजीमती, अरिप्ठनेमि के यका- 
यक दीक्षा धारण के समाचार सुनकर हास्य तथा आनन्द 
से रहित होकर शोक की अधिकता से मूरछधित होकर 
जमीन पर गिर पड़ी । 


(२५९) होश आने पर राजीमती विचार करने लगी कि युवान 
राजकुमार ने तो मुझे त्याग दिया और राजपाट तथा 
भोग सुख छोड़कर तथा दीजक्ञा धारण कर वे योगी बन 
गये ओर में अभी यहीं ( घर हो में ) हूँ । मेरे जीवन 
को घधिक्कार है । मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिये--इसीमें- 
सेरा कल्याण है | हे 

०) इसके वाद पूण वेराग्य से प्रेरित गीकूर ,ज्छ | 

के राजीमती ने भोंरों के समान को ० 


म 
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हुए अपने नरम केशों को सखबमेव छुंचन कर दीक्षा 
धारण की । 

(३१) कृष्ण वासुदेव ने सुंडित तथा जितेन्द्रिय राजीमती को 
आशीर्वाद दिया :-- हि पुत्री | इस भर्यकर संसार को 
शीघ्र पार करो ।” 

(३२) जब ब्रह्मचारिणी तथा विदुपी राजीमती ने दीक्षा ली थी 
तब उनके साथ उनकी बहुत सी सह्देलियों तथा सेवि- 
काओं ने दीक्षा धासण की । 

(३३) एक बार गिरनार प्बेत पर जाते हुए; साय में बहुत वर्षा 
होने से राजीमती के चस्र पानी में त्तरवतर हो गये और 
अंधकार के घिर आने से वे पाख की एक गुफा में खड़ी 
ही गई । 

टिप्पणी--अकस्मान से जिस गुफा में जाकर राजीमती खड़ी हुई थी 

उसीमें समुद्रविनय के घुनत्न राजकुमार रथनेमि, जिनने पूर्ण यीवन 
में दीक्षा ली थी, वे भी ध्यान धरे बेंठे हुए थे । 

(३४) गुफा में कोई नहीं हे ऐसा अनुमानकर तथा अन्धकार 
के कारण राजीमती अपते भींजे हुए कपड़ों को उत्तारने 
लगी और बिलकुल नभ्म छोकर उनको सुखाते लगीं । 
इस दृश्य से स्थनेमि का चित्त विपयाकुल हो गया । इसी 
समय राजीमती की दृष्टि भी उस पर पढ़ी | 

” 'डिप्पणी--फच्यन्त जति भयंकर वस्तु है । आत्मा में बीज रूप में छिपी 
20080, पकान्त देखकर, राख में छिपी हुईं जाय की तरद्द, 
यू (फिर उसमें क्री का और वह भी नग्न-का 


अन्न कभी ग। या 28 “ 
4५ ेआ या निदे१ हक भी चलायमान कर दाऊता ई । प्रीढ 
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तपस्दी रथनेमि केवछ एक छोटे से निमित्त से क्षणभर में नीचे गिर 
पडतः है ! 

(३५) ( रथनेमि को देखते ही ) एकान्त सें उत्त संयमी को देख- 
कर राजोसती भयभीत होगई । ( जाने बिना, एक 
मुनि के सामने नग्त होगई इस भय से ) उनकी देह 
कांपने लगी और अपने दोनों द्वा्थों से शुह्यांगों को छिपा 
कर बे नीचे बैठ गई। 

॥ 'टिप्पणी--वस्त्र दूर पर सूख रहे थे । स्थर भी एकान्त था। स्तव्री- 
जातिसुलभ छज्जा तथा भय के भाघवेगों का द्वंद ( युद्ध ) चछ रददा 
था । इस समय मकंटबद्ध आसन से बैठ कर उनने दोनों हर्थों 
से अपने गुह्य क्ल छिपा लिये | 

(३६) उसी समय समुद्रविजय के अंगजात ( पुत्र ) राजकुमार 
रथनेमि राजीमति को भयभीत देखकर इस तरह बोले:--- 


(३७) हे सरले | में रथनेमि हूँ। हे रूपचती ! हे मंजुभाषिणी ! मुझ 
से तुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं पहुचेगा । हे कोसलांसि ! 
आप मुझे सेवन करो । 

(३८) यह मनुष्य भव दुलेभ है, इसलिये चलो, हम दोनों भोगों 

भोगें। उनसे ठप्त होने के बाद, भुक्तमोगी होकर 
फिर दस दोतों जिनमाग का अनुसरण करेंगे ( संयम 
ग्रहण करेंगे )। 


(३९) इस प्रकार संयस में कायर बने हुए तथा विकारों "को 
जीतने के उद्योग में बिलकुल निष्फर “डए उस-क्‍शो 
देखकर रांजीमती द्ोश में आा; « > यशक्ति के 


- शेध्ुव उत्तराध्ययंन सूत्र 
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आत्मा को उन्नत बनाकर उनने उसी समय वस्त्रों को 
लेलिया और अपना शरीर ढंक लिया | 
(४०) अपनी प्रतिज्ञा तथा त्र॒त में दृढ़ होकर तथा अपनी जाति, 
छुल, तथा शील का रक्ण करते हुए उस राजकन्या ने 
रथनेमि को इस प्रकार उत्तर दिया:--+ 
(४१) यदि कदाचिन्‌ तू रूप भ॑ कामदेव भी होता, लीला ( द्वाव« 
भाव ) में नलकुचेर होता अथवा साज्षान शक्रेन्द्र दही क्‍यों 
न होता तो भी में तरी इच्छा नदी करती । 
अगंधन कुल में उत्तन्न हुए सर्प प्रज्वलित अ्रप्मि में 
जल कर मर जाना पसंद करते हँ किन्तु उगले हुए विप को 
पुनः पीना पसंद नहीं करते | 
(४२) है अपयश के इच्छुक ! तुमे धिकार है कि तू वासनामझ 
जीवन के लिये वमत किय हुए भोगों को पुत्र: भोगने की 
इच्छा करता है। ऐसे पतित जीवन की अपेक्षा तो तेरा 
मर जाना बहुत अच्छा है । है 
(४३) में भोजकबिष्णु की पौत्री तथा महाराज अप्रमेन की बा 
हूं और तुम अथंकविण्णु के पौत्र तथा समुद्रविजय सहा- 
राज के पुत्र दी । दखों हम दोनों गंधनकुल के सप ने बने ४६ 
हू संबमीश्वर | निश्चल द्ोकर संयम में स्थिर होंओ। ४ # 
(४४) दे मुनि | जिस किसी भी ख्री को देखकर यदि तुम: 
तरद्द काममोहित द्वो जाया करोगे तो समुद्र के किनारे रा 
/" खड़ा हुआ हृड लाभ का वृक्ष जेसे हवा के एक ही, सके 
कई पी दुदाती जात्यु इसल 
"3 हा पा ०० -.. क 8/2, 


मे 
है। 





श्थनेमीय ... शछ९ 


(४५) जिस तरह ग्वाला गायों को चराता है. किन्तु वह उनका 
मालिक नहीं है, वह तो केवल अपनी लाठी का द्वी धनी 
है; ओर जैसे भंडारी भंडार में रच्खे हुए घन घान्‍्य का 
सालिक नहीं है किन्तु केवल चाबीका ही धनी है; वैसे ही 
यदि तुम भी विषयाभिलाषी बने रहोगे तो हे रथनेमि ! 
संयम पालने पर भी तुम चारित्र के नद्दीं किन्तु वेश मात्र 
के दी धनी रहोगे । ल्‍ 

* इसलियें हे रथनेमि ! क्रोध, मान, माया. और लोभ 

/ “को दबाकर अपनी पांचों इन्द्रियों की वश कर, अपनी 
आत्मा को विषयभोगों से पीछे मोड़ो । :  '* | 

(४६) ब्रह्मचारिणी उस साध्वी के इन आत्मस्पर्शी अथपूर्ण बचेनों 
को सुनकर, जैसे अंकुश से हाथी वश में आता है वैसे ही 
रथनेमि शीघ्र ही वश में आगये और संयम धर्म में बराबर 
स्थिर हुए । ० ४ 

डटेप्पणी--यहां हाथी का इृष्टांत दिया है. तो रथनेमि को दवाथी, राजी- 
मती को सद्दावत तथा उनके उपदेश को अंकुश समझना चाहिये । 
रथनेमि का विकार क्षणमात्र में शांत होगया। भात्मभान जागृत 
होने पर उन्हें अपनी इस कृति पर घोर पश्चात्ताप भी हुआ । किन्तु 
जिस तरह माकाश में वादुल थाने से कुछ देर के लिये सूर्य ढँक 
, जाता दे किन्तु वाद में पुनः अपने प्रचंड ताप से चमकने छगता है 
चैसे ही वे मी अपने संयम से दीघ्त होने छगे । सच है, संयम का 

4; प्रमाव कया नद्दी करता ९ 


४ कल्प घद्द जगज्जननी प्रह्मचारिणी | 
एल: ुस है, बंद जगज्जननी महाचारिणी मैया ! मासशयक्ति के 
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(४७) रथनेमि तबसे मन, वचन ओर काय से सुसंयसी तथा 
सर्वोत्कष्ट जितेन्द्रिय हो गये और आजीवन अपने त्रत में 
अखंड रूप से दृढ़ रहे और जब तक जिये तब तक अपने 
चारित्र धर्म को शोभित करते रहे । 

टिप्पणी--राजीसती का ठपदेश उनके रोम रोम में व्याप्त दोगया और 

वे कपले चारिश्न धर्म में मेर के समान जढोलू अकंप स्थिर हुए । 

(४८) इस प्रकार अन्त में उप्र तपश्चर्या करके ये दोनों जीव (राजी- 
मती तथा रथनेमि ) केवलज्लानधारी हुए ओर सब कर्मों 

* के बंधनों को तोड़ कर सर्वोत्तम गति--अथौत्‌ मोक्ष को 
प्राप्त हुए । 

(४९) जिस तरह उन पुरुष शिरोमणि रथनेमि ने अपने मन को 
विषयभोग से ज्षणमात्र में हठा लिया वैसे ही विचचण 
तथा तत््वज्ञ पुरुष भी विपयभोगों से निवृत्त होकर परम 
पुरुषार्थ में संलग्न हों । 

पिप्पणी--ख्ीशक्ति कोमछ है, उसकी गति संद । टसका पेख्व्य सय 

से क्षाक्राँत है, स्त्रीशक्ति का सूर्य छज्जा के वादों ले घिरा हु 
हैं--यह सब कुछ सच है, पर कच तक स जब तक उपयुक्त झचस। 
न आवे तबतक । अवसर के भाते ही छज्ता के वादऊ बिखर 
है, सहजसुछभ कोमलता प्रच॑दता के रूप में पंडट जाती है अं 
वह तेजस्वी सूर्य के समान चमचमाने ढुगती है। उस 
जगत का सारा बल परास्त होता है। पुरुपशक्ति का भाषेश 
होकर डतर बाता है भौर अन्त में इसी शक्ति की विजय होती है 

रथनेमि यथ्यपि पू॑ंजन्म के योगीखर थे, भारमध्यान सें 


कि जे, दिलक्ाकुप नह आठ वे खटट . 
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ज्ञान, ध्यान और वैराग्य अपूर्ण था। द्वाथी को खींचने फे लिये 
हाथी की द्वी जरूरत पढ़ती है । अनंतकालीन चासनाओओं के बोजों 
को नष्ट करने के छिये भाव्मशक्ति का सूर्य अत्यंत प्रखर होना चाहिये। 
रथनेमि अभी तक उस कक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे इसीलिये केशमात्र 
निमित्त पाते ही वे डॉवाडोल हो गये । 

इस प्रसंग में राजीमती का तीम्र तपोबक तथा नि्विकारिता 
प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। ऐले कठिन प्रश्ष॑य में उनका यह यचैय तथा 
पराक्रम ये दोनों उनके सीमातीत आात्मबरू के भकाव्य प्रमाण हैं । 

रथनेमि भी पूत्र॑योगी थे इसीलिये तो एक संकेत मात्र से अपने 
मार्ग पर आगये ; नहीं तो परिणाम क्या आता उसकी कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता । उन्हें केवछ पुक संकेत की जरूरत थी और 
'चह् उन्हें राजीमती द्वारा मिल गया । 

धन्य हो, धन्य हो, उस योगिनी भौर योगीश्वर को ! 
अछोभन के प्रवछ निमित्त में फंस जाने पर भी ये दोनों भास्माएँ 
अडोलछ-भकंप रहीं और उसम जाचार पर स्थिर रहकर दोनों ही 
धाकज्योति में स्थिर हुई । 


ऐसा में कहता हूँ-- 
तरह 'रथनेमीय” नामक बाईसवां अध्ययन समाप्त हुआ । 


$े 


केशिगोतर्मीय 


काश 2८८44 
केशिमुनि तथा गातम का संवाद 
२३ । 


2)! च मद्दावत-वये साथु के मूलग॒ण' कददलातें दे # 
शात्मोज्नति के थे दी सच्चे साथन हूँ । वाका 
की दसरी क्रियाएं उत्तर गुग! कहलाता दे आर उनका 
सूलगुर्णोी क्रो पुन्ट करना हद | 
मूल उद्श्य कर्मर्ंचन से मुक्त होना अथवा मोत्त रे ः 
( प्राप्ति) करना है और उस सा मे जान के शलभृत 
मे तो किसी काल में; किसी भी समयमें, किसी भी प्रि 
मे परिवतन नहीं होता। सत्य संदेध च्िकालाबाधि 
थै उसे कोई भी बदल नहीं सकता । 
किन्तु उच्चर सुझों तथा क्रियाओं के खिश्रिविधानें ; ८द्ये् 
खमय खथा परिस्थिति के अचुसार परिवरतन हुए हैं, हे त 


नर हाग भी । समयथ्रम का झावाज का 
सके दर मल हे 2० 75 यलेर्िर ये; भाल: 


हि उ्बेमि यर्यापि पहन 22 “अत बट कम 
#/#.% अर, डिककीफाबथ हे डतन ; 








७३ दि 


चिप 


उसे * 
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सामने रखकर गति करते जाने में ही खत्य की, धमे की, तथा 
शासन की र्ता अच्तहित है । 
शाज से लगभग २४०० वर्ष पूर्वे भगवान महावीर के समय 
की यह कथा है। भगवान महावीर ले समयघमसे को पहिचान 
कर साधुजीवन फी चर्या में महान परिवतेन किया था। 
पहिक्ते से आती हुई श्री पाश्वनाथ की परंपरा में बहुत कुछ 
नवीनता ला दी थी तथा कठिन विधिविधान स्थापित कर 
जैनधमम का पुनरुद्धार किया था। समयधम को वरावर पहि- 
चानने के कारण द्वी जेनशासन की धर्मध्चजा तत्कालीन चेद 
सथा बोद्ध धर्मों के शिखलर पर फरकने लगी थी । 
भगवान पाश्वेनाथ की परंपरा को भानतेवाले केशिशभ्रमण 
सपरिवार विहार करते हुए ध्रावस्तीनगरी में पधारे थे । उसी 
खमय भगवान महावीर के गणधर गोतम भी सपरिवार वहां 
धारे। दोनों समुदायों” का मिलाप वहां हुआ । एक संघ 
शिष्यों को दूसरे संघ के शिष्यों को एक ही घमं किंतु दूसरी 
या पालते हुए देखकर बड़ा ही आश्चय हुआ । शिष्यों की 
का निवारण फरले के लिये दोनों ऋषिएंगव ९ केशीमुनि 
गौतम ) मिल्ले--भेटे । परस्पर विचारों का समन्वय 
झोर अन्त में वहीं पर केशीमुनीश्चर ने समयधर्म को 
आर भगवान मद्दयावीर फी पर॑परा में दीक्षित 
* | ज्ेनशासलन का जयजयकार कराया। 


भगवान बोले-- 
,स्वेज्ञ (सब पदार्थों तथा तत्त्वों के संपूर्ण ज्ञाता ), सदमे 


हक 7. 
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टिप्पणी--जब की यह घटना है उस समय मगवांन महावीर का शासन 
प्रवर्त रहा था। भगवान महावीर के पहिले २६ क्तीथकर--घर्म के 
शुनरुद्धारक पुरुष--और दो गये हैं । उनमें से २४वें तीथंकर का 
नाम पादर्यनाथ है। भगवान पाइव्रेनाथ की छात्मा तो बहुत 
पहिले दी सिद्धपद प्राप्त कर चुकी थी, इस समय मात्र उनके 
दिव्य भान्टोंडन तथा उनका अनुयायी मंडल ही मौजूद था | 


(२) लोकालोक के समस्त पदार्थों को अपने ज्ञानप्रदीप (ज्योति)' 
के प्रकाश द्वारा प्रकट करनेवाले उन महाप्रश्चु के शिष्य, 
महायशखस्त्री तथा ब्लांच एवं चारित्र के पारगामी केशीकुमार 
सास के भ्रमण उस समय विद्यमान थे | * 


(३) वे केशीकुमार मुनि, सतिन्नान, श्रतज्ञान तथा अवधिन्नान 
इस तीन ज्षानों के धारक थे । एक बार बहुत से शिष्यों 
के साथ गामगाम विचरते हुए वे श्रावस्तीनगरी में पधारे! ; 

टिप्पणी--जैनद्शन में ज्ञान की ५ श्रेणियाँ हैं :---( १ ) मसतिशांन 

(२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मनप्पयेयज्ञान | 
( ५) केवछज्ञान । मतिज्ञान ( अथवा मति क्षक्ञान ) तथा ;' 
शान ( अथवा श्रत अज्ञान )--ये दो घ्ान तो याचन्मात्र प्रार्ति 
को तरतम ( कमज्यादा ) प्रमाण में होते हैं। शुद्ध ज्ञान को /१ 
सउज्ञान कद्दते हैँ जौर जो ज्ञान अग्ुद्ध जथवा विपर्यासवाछा< 
है टसे अज्ञान कद्दते हैं। सम्यक जअवबोध ( जानना ) इसक५ 
मतिज्ञान है जोर इससे भी अधिक विशिष्ट ज्ञान को 
कहते हँ । यह ज्ञान जिसको जितनी मात्रा में अधिक बे 
“ ही उसका बुद्धिवमव भी जधिर होगा । 55 सिल्या 
7 फिर िजटधा ५७३४४ ५ £ ट 
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जाना जा सकता है। ये तीनों ज्ञान अशुद्ध भी हो सकते हैं. 
और यदि ये अछुछ हों तो उनके नाम क्रमशः मति अज्ञान, श्रुतत 
अज्ञान तथा विभंग ज्ञान ( कुअवधिज्ञान ) होते हैं। मनःपर्यय 
यह केवल शुद्ध ज्ञान है भौर यह ज्ञान छट्ठे से बारहवें गुणस्थानक 
वर्ती संयमी स्राधु को ही होता है । इस ज्ञान के द्वारा 
वह दूसरे के मन की बात यथावत्‌ जान सकता है। सब से 
अधिक विशुद्ध केचछ भात्मभानरूप जो ज्ञान होता है उले 'क्रेचल- 
ज्ञान' कहते है । ज्यह ज्ञान घातिया कर्मा ( ज्ञानावरणीय, दशशना- 
चरणीय, मोहनीय तथा अंतराय ) के नाश होने पर ही प्रकट होदा 
है और इस ज्ञान के धारक को किवली” ( सं ) कहते हैं। ऐसे 
सर्वज्ञों को संसार में फिर दुबारा जन्म नहीं लेना पड़ता । ज्ञान 
के प्रकार्रो का विस्तृत चर्णन नंदीजी भादि सूत्रों में दिया है, जिन्हें, 
देखना हो वे वहां देख लेवें । 


(४) उस श्रावस्तीनगरी में नगरमणडल के बाहर तिन्दुक नामका 
एक एकान्त ( ध्यान धरने योग्य ) उद्यान था। वहां 
पवित्र तथा अचिच घास की शय्या त्था आसनों की 
याचना कर उस विश्युद्ध भूमि में उनने वास किया। 


) उस समय में वतंमान उद्धारक तथा घर्मतीर्थ के संस्थापक 
९ ० 
जिनेश्वर भगवान वधमसान समस्त संसार में सर्वज्ञ तरीके 
| प्रसिद्ध हो चुके थे । 


करो कफ ज्ञान प्रयोत से प्रकाशमान प्रदीप खरूप उत्त स्गः 
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(७) बारह अंगों के प्रखर ज्ञाता वे गौतम प्रभु भी बहुत से 
शिष्य समुदायके साथ गामगाम विचरते हुए उसी श्रावस्ती- 
नगरी में पधारे । 

' टिप्पणी--भत्र भी उन १२ अंगों में से ११ अंग मौजूद हैं, केवछ एक 
इृष्टिवाद नाम का अँग उपलब्ध नहीं है । उन अंगों में पूव तीर्थ 
करों तथा भगवान मद्दाचीर के अनुभवी वचनाझुतों का संग्रद् किया 
गया है । 

(८) उस नगरमंडल के समीप कोप्टओक साम का एक उद्यान 
था। वहाँ पर विशुद्ध स्थान तथा दृणादि की अचित्त 
शय्या की याचना कर उनने निवास किया । 

(९) इस तरह श्रावस्तीनगरी में कुमार श्रमण केशीमुनि और 
महायशस्वी गौतम मुनि ये दोनों सुखपृवक तथा ध्यान” 
सग्न समाधिपृवक रहतें थे । 

टिप्पणी---ठन दिनों याँव के बाहर डलदयानों में व्यागी पुरुष निवास करः 

! थेभौर गाँव में सिक्षा मांगकर संयमी जीवन विताते थे । 

(१०) एक समय ( भिज्ञाचरी करने के निमित्त ) निकले |! 
उत दोनों के शिष्यसमुदाय को जो पूण संयमी, तपर 
गुणी तथा जीव्रक्षक ( पूरा अहिंसक ) था, एक 
धर्म के उपासक दोने पर भी एक दूसरे के वेश 
साथु-क्रियाओं में अन्तर दिखाई देने से, एक दूखस* ॥ 
प्रति यह विचार ( सन्देह ) उत्पन्त हुआ। गैडै 

(१९) भला यद्द धर्म कौनसा है ? और जो हम खडे? 

49 2; किन्कफाव हक | 


च्ब्य 


ड़ 
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टिप्पणी--भगवान पाइवनाथ का काल ऋचु तथा प्राश् काछ था । उस 
समय के मनुष्य अति सरऊ तथा बुद्धिमान थे इस्तीछिये उस प्रकार 
की धर्मरचना भ्रवर्तती थी। उस समय कफेवक ४ महाबत थे। 
साधु रंगीन मनोहर घपस्त्र पहिनते थे क्‍योंकि सुन्दर वसरुत्र परिधान 
में या जीर्ण वस्त्र परिधान में तो मुक्ति है नहीं, झुक्तितो निरासक्ति में 
है-पेसी मान्यता के कारण चैसी प्रणालिफका चालू, हुई थी और उस 
दिन तक सौजूद थी । एक ही जेनघर्म को मानते हुए भी बाह्य क्रिया 
में इतना जधिक अन्तर फयों ? उनको यह शंका होता स्वाभाविक 
थी। ये दोनों गणघर तो ज्ञानी थे, उनको इस पस्तु में कोई महत्त्व 
या निकृष्टत्व नहीं छगता था परन्तु शिष्यवर्ग को ऐसी शक्ता होना 
स्वाभाविक था । उसका समाधान करने के छिये परस्पर मिल कर 
समन्वय कर छेना--यह भी उन महापुरुषों फी उदारता तथां 
समयसूचक्तता का ही धोतऊ है । है 


(१२) घ॒र्म चार महात्रत स्वरूप है, जैसा कि भगवान पाश्वनाथ 
। ले कहा है अथवा पंच महात्रत स्वरूप है. जेखा कि सग- 
वान महांवीरने कह्दा है ? तो उस भेद का कारण क्या है ९ 


) तथा अल्पोषधि ( श्वेत वस्ध और वबस्धरदित ) वाले साधु 
आचार में जो भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित किया 
गया है तथा पंचरंगी वस्र धारण करने के साधु आचार 
में जो भगवान पाश्व॑नाथ द्वारा प्ररूपित है, इन दोनों 
प्रकार के आघारों सें सच्चा साधु आचार कौनसा है ९ 

। इस कोलों में क्यों ऐसा अन्तर है ? जब इन दोनों का 
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टिप्पणी--उस समय दोनों प्रकार के सुनि थे जिनमें से एक का नास 
धजनकल्पी' तथा दूसरे का नाम स्थविरकल्पी था। जिनक्दपी साइ 
देह्दाध्यास का सर्वथा त्याग कर केवल आत्मपरायण रहते थे । किंतु 
स्थविरकढिपयों का काम उनसे अधिक क्लिए्ट थां क्योंकि उनको 
समाज के साथ २ मिल कर रहते हुए भी निरासक्त भाव से काम 
करने पड़ते थे तंथा जात्मझल्याण के साथ ही साथ परकब्यात्र कर 

इन दोनों हेतुओं की लिद्धि करते हुये आगे बढ़ना पढ़ता था । इस- 
लिये यद्यपि वे स्व॒त्त्र पस्यमिद्द रखते थे फिर भी वे उसमें ममत्त 
नहीं रखते थे | वे परिग्रह रखते हुए भी जिनकलपी की महान उन्नत 
जात्मा जैसी उज्जवलूता तथा सावधानी( भ्रप्रमत्त भाव ) रखते थे ।' 
(१४) केशीमुनि तथा गोतममुनि इन दोनों महद्यापुरुषों ने अपने 
शिष्यों का यह संशय जानकर उसकी निवृत्ति के लिये 

सब शिष्यसमूह के साथ परस्पर समागम करने की इच्छा 

व्यक्त की । 

टिप्पणी--केशीमुनि की अपेक्षा गौवम सुनि उभर में छोटे थे किन 
ज्ञान में बढ़े थे । उस समय गौतम मुनि मतिज्ञान, भर है" 


अवधिज्ञान तथा मनःपययज्ञान इन चार ज्ञानों के धारी थे । ढ 

(१०) विनय, भक्ति तथा अवसर के ज्ञानी गौतमस्वामी 
शिष्यसमुदाय सहित केशीमुनि ( रथ के अनु ५ 
हैं इसलिये ) के कुल को वड़ा मान कर तिन्दुऋ ही. 

उनके सन्निकृट खर्य जाकर उपस्थित हुए | 

टिप्पर्णी--भगवान पाइवनाथ भगवान मद्वावीर के पहिले हुए 
लिये उनके अनुयायी भी बड़े माने जाँयगे । 
बा के भी,नेल पैध्णय८ व जन 20 कक 


७. स्व्घनललॉस्सॉल 
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(१६) शिष्यसमुदाय सहित गौतमसखामी को/ खय॑ आते हुए देख 
कर केशीकुमार ह॒ष में फूले न समाये और वे उनका श्त्यंत 
प्रेमपूवंक स्वागत करने लगे । 


टिप्पणी--चेश तथा समाचरी भिन्न २ होने पर भी जहाँ पर संभोग--- 
ज्ास्प्रदायिक व्यवहार--ह्ा भूत्त सवार न हुआ हो, जहां विश्ञद्ध पेम 
( स्वामीवात्सल्य ) उछछता हो और सम्प्रदायजन्य कदाग्रद् न दो 
चह्टाँ का वातावरण अत्यंत्त प्रेमालू तथा विषमताशून्य हो इसमें आश्रय 
ही क्या है ? भहा | वे क्षण धन्य हैं, वे पर्लें सुफल हैं, वे समय अपूर्य ८ 
हैं जहां कुंसा सच्चा मिलन होता है ! संत-समागम का ऐसा एक ही 
क्षण करोड़ों जन्मों के पापसमूह को जलाकर भस्म कर देता है । 


(१७) भ्रमण गौतम भगवाल को आते देखकर उत्साहपू्वक 
उनके अनुरूप तथा ग्रासुक ( अचित्त शाली धान, ब्रीहि, 
कौदरी तथा राल नासकी वनस्पति ) घार प्रकार के पराल 
(सूखी घास ) तथा पाँचवे डाम वथा तृण फे आसन ले 
लेकर केशीमुनि तथा उनके शिष्यसमुदाय ने गौतमसुनि और 
उनके शिष्यससुदाय को उन पर बिठाया। 


८) उस समय का दृश्य अलुपम दिखाई देता था। कुमार 
& केशीक्रमण तथा महायशखस्त्री गौतमसुनि ये दोनों मद्दा- 
७४ ९ + 
पुरुष वहाँ बेठे हुए सुर्य तथा चंद्रमा के समान शोभित हो 
रहे थे । 
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बरी टीती९क2 
च्द ् मी प 


उपस्थित थे और लाबों की संख्या में वहाँ ग्रृहस्थ भी 
मीजद थे। 


रच 
(२०) ( आकाश मार्ग में अदृश्य रूप से ) देव, दानव, गन्ववे; 
यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अच्श्य अनेक भूत भी वह दृश्य 

देखने के लिये वहां इकट्टे हुए थे । 
4११) उस समय सबसे पहले केशीमुनि ने गौतम से यह कहा:-- 
हे भाग्यवंत | में आपसे कुछ प्रश्न पूंछना चाहता हूँ। 

कब [का 
उसके उत्तर में भगवान गौतम ने केशी महाराजर्पि को 
यह कहा-- 

(२२) है भगवन्‌ ! जो छुछ आप पूँछना चाहे वह आनंद के साथ 
पूंछिय । इस प्रकार जब गौतममुनि ने केशीमुनि को 


ठदारतापूवंक कह तब अनुन्ञात्राप्त केशी भगवान ने गौतम- 
मुनि से यह प्रश्न पूछा:--- 









(२३) हे भुने ! भगवान पाश्वनाथ ने चार महात्रतरूप धर्म 
है; किन्तु भगवान महावीर पाँच महाप्रेतरूप घर्म है न 


टिप्पणी--याम शब्द का कर्थ यहाँ महातत किया है । 


(५४) तो एक ही काय ( सोक्षप्राप्ति ) की सिद्धि के लिये रि ! 
लित इन दोनों (तीर्थकर्सें द्वारा निरूपित धर्म ) के ये 
भिन्न वेश तथा मिन्न भिन्न आचार रखने का प्रयोजन 
दे ९ हे बुद्धिमान गौतम | इस एक ही हक, में दो प्र 


० ध्ि ० दर न «.. हूँ ह। 
घ न्त्रि विधिक, ९८: 4 202 कम ल्‍ है 
7 लि ्ञलल्श्क्टर री दल ४; दाल न गड 
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(२५) केशीश्रसण के इस तरह प्रश्न पूँछने के बाद गौतम मुनि ने 
उनको यह उत्तर दिया:--शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही धर्म- 
तत्व का तथा परसाथ का निश्चय किया जा सकता है ।” 


टिप्पणी--जब तक ऐसी शुद्ध तथा डदार बुद्धि ( निष्पक्षता ) नहीं 
होती तब तक साधक, साध्य ( लक्ष्य ) को अपेक्षा साधन की ही 
तरफ़ विशेष झुका रहता है | इसीलिये मद्दापुरुषों ने कार को देखकर 
वैसी कठिन क्रियाओं का विधान किया है । 


(२६) ( २४ तीर्थकरों में से ) प्रथम तीथैकर ( भगवान ऋषभ )' 
'के समय के मनुष्य बुद्धि में जड़ होने पर भी अकृति के 
सरल थे। ओर अन्तिम तीथेकर ( भगवान महावीर ) 
के समय के मनुष्य, जड़ ( बुद्धि का दुरुपयोग करनेवाले ) 
तथा प्रकृति के कुटिल हैं। इन दोनों के बीच के तीथ्थ- 
करों के समयों के जीव सरल चुद्धिवाले तथा प्राक्ष थे। 
इसीलिये परिस्थिति को देखकर उसके अनुसार भगवान: 

| महावीर ने कठिन विधिविधान किये हैं. । 

ब््‌ 


७) ऋषभ प्रभु के अनुयायी पुरुषो को धर्म समझना का 
होता था परन्तु समझने के वाद उसे धारण करने में. * 
होने के कौरण वे भवसागर पार उतर जाया करते थे ” 
इन अन्तिम भगवान ( महावीर खामी ) के «७. +२ 
को धर सममात्ता तो सरल है परन्तु उनसे पलाना क 

॒ ० यही कारण है क्रि इन दोनों भगवानों के 


कद लि: पर औदाीच के २ 
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टिप्पणी--समझ्मने में कठिनता होने का कारण बुद्धि की जड़ता (मंदता) 
है किन्तु घारित्र धारण करने की कठिनता का कारण चत्कालीन 
भनुर्ष्यों में चारित्रशेश्रित्य का बढ़ जाया था ! 





(२८) यहद्द स्पष्ट उचर सुनकर केशीखामी वोले:--है गोतम | आप 
की बुद्धि सुन्दर है। हमारी इस शंका का समाधान हों 
गया। अश्रव में अपनी दूसरी शंका कहता हूँ, हे गीतस ! 
आप उत्तका समाधान करो । 


(२९) हे मद्ामुने ! भगवान भहावीर ने साधु समुदाय को 
प्रमाणपुर्वक केवल सफेद वस्त्र द्वी पहिरने की आश्चा दी 
है किन्तु भगवान पाश्वैताथ ने तो विधिध रंग के वस्त्र 
यहिरने की साधुओं को छूट दी है । 


(टिप्पणी--“अचेछक  घब्द का अर्थ कोई कोई “अचखा भथवा वखदह्दीन 
करते हैं । यथपि सामास्यरीति से नण समाप्त का धर्थ नकारवाची 
किया जाता हैं और उस दष्टि से यह अर्थ लिया भीं सकता 
परन्तु उस फालमें भी समस्त साधुससुदाय वर्रहित (४ 
न था । बहुत से डिग्रम्त्रर साथु थे वहुत से वस्त्रसद्दित साथु भी 
क्योंकि भगवान भद्दावीर ने घस्च की अपेक्षा वख्जन्य मुर्छा को 
ब्वरमे पर विद्येष ज़ोर दिया था। इसलिये यहां पर “नमन 












(६५) थे दोनों ( प्रकार के ) साथ एक दी उद्देश्य सिद्धि में 
फिर भी इस अकार के प्रत्यक्ष जुदे २ वेश रि 


अं ्कीडत ों उहेते खरे 
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(३१) इस प्रकार प्रश्न पूंदे जाने के बाद गौतम मुनि ने केशी- 
भुनि को यह उत्तर दिया:--हे मद्दामुने ! समय का खूब 
विज्ञानपूर्ण सूक्ष्म निरीक्षण कर तथा साधुओं के मानस 
( चित्तवृत्ति ) को देखकर द्वी उन् भद्यापुरुषों ने इस प्रकार 
के सिन्न २ बाह्य धर्मसाधन रखने का विधान किया है । 


ईटेप्पणी--मगवान पाइवनाथ के शिष्य सरल स्वभावी तथा बुद्धिमान 
थे इसलिये वे विविध रंग के वस्चों को भी---वे केचछ शरीर ठंकने के 
साधन हैं, शटंगार के छिये नहीं हैं--ऐसा मानकर अनासक्त भाव से 
डनसका डपयोग कर सकते थे किन्तु भगवपल सहावीर ले देखा कि इस 
फाछ में पतन के घहुत से निमित्त मिलते रहते हैं, इसलिये निरासक्त 
रइना अति कठिन है। इसीलिये उनने मुनि को प्रसाणपुव्रंक तथा 
सादा वेश रखने की श्ाज्ञा दी है। ( भर्थाव महापुरुषों ने यदद 
सब कुछ सोचसमझ कर तथा समय देखकर दी डिया है । यद्द भेद 
करना सकारण था, निष्क्रारण नहीं ) 


४३२ ऐसा सादा वेश रखने के कारण ये हैं--( १ ) इस समय 
लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के , विकतपों तथा चेशों का 
प्रचार है । इस वेश को देख कर लोगों को यह विश्वास 
हो कि “यह जैन साधु है”; (२) साधु को भी इस वेश 

से यह हमेशा ध्यान रहे कि “में साध हूँ” तथा ( ३) इस 
वेश द्वारा संयम निवोद्द सब से उत्तम रीति से हो सकता 
है। लोक में वेश धारण करने के ये ही प्रयोजन हैं । 


शा साध्य तो है नहीं, मात्र बाह्य साधन है । यह बाह्य 
न जशिफरण ८ पविकास में मत्यक्तत 
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(३३) और साथु का वेश तो दुराचार न होने पावे उसकी सतत 
जागृति रखने के लिये व्यवहार नय सात्र एक साधन 
है; निश्चय न. से तो छान, दर्शन और चारित्र ये ही 
तीन मोक्ष के साधन हैं । इन वास्तविक साधनों में तो 
भगवान पाश्ननाथ तथा भगवान महावीर दोनों का 
एक ही मत है ( मोलिकता में तो लेशमान्र भी अन्तर 
नहीं दे ) । 


टिप्पणी--चेश भले ही भिन्न हो परन्तु तत्व में कछ भी भेद नहीं है । 
मित्र वेश रखने का कारण वहीं हैं लो ऊपर लिखा है [ 


(३०) केशीस्वामी ने कहा--हे गोतम ! तुम्दारी वद्धि उत्तम 
है ( अर्थात्‌ तुम बहुत अच्छा समन्वय कर सकते हो ) | 
तुमने मेरा संदेह दूर कर दिया। अब में तुमसे दूसरा 
एक प्रश्न पूँछता हूँ, उसका भी हे गौतम ! तुम है 
धान करो । रा 





(३०) है गौतम ! हजाएों शत्रुओं के बीच में तुम रहते हो 
वे सब तुम पर आक्रमण कर रहे हैं, फिर भी तुम ई 
* खब को किस बरह जीत लेते हो ९ 







(३६) ( गौतम ने कहा:--) में मात्र एक (आत्मा "] 
जीतने का सतत प्रयत्न करता हूँ, क्‍योंक्रि'ठस्त ए 
जीतने से पांच ( इंद्वियों ) को ओर उन पांच. 
को जीते के उस 2 हद कर: ८ 4 

् 


ह+ 
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(३७) केशीमुनि ते गौतस से फिर अश्न किया:--हे महात्मन्‌ ! 
वे शत्रु कौन से हैं सो कहों। केशीमुनि का यह प्रश्न 
सुनकर गौतम ने इस ग्रकार उसका उत्तर दिया:-- 


(३८) हे मुने ! ( मनकी दुष्ट अवृत्तिओों में फंसा हुआ ) एक 
जीवात्मा यदि न जीता जाय तो वह अपना शज्ञु है 
(क्योंकि आत्मा को न जीतने से कषायें उत्पन्न दोतो 
हैं) और इस शत्रु के कारण चार कषाएं कोर पांचों 

“ इन्द्रियां मी अपनो शत्रु दो जाती हैं ( श्रथोत्‌ पंचेन्द्रियों 
तथा कपांय से योग” होता है और यद्दी योग कर्मबन्धन' 
का तथा दुःखपरंपरा का कारण है ) । इस तरह 
समस्त शज्रुपरंपरा को जैनशासन के त््यायानुस्तार जीत कर 
में शान्तिपूवंक विहार किया करता हूँ। " 

पृटिप्पणी---क्रोध, सान, माया ओर छोम ये चार कषाय कहलाती हैं । 
इन चार के त्ततम भाव से १६ भेद होते हैं । दुष्ट मन भी अपना 
शत्रु है। पांच इन्द्रियां भी अश्दुवेग होने से शब्रुरूप दी हैं । यद्यपि 

) ये अत्मा के शत्रु हैं किर भी इन सब का मूछ कारण केवल एक है 

2/ और वह दे भाव्मा की दुएट प्रद्त्ति । इसलिए एक दुष्टात्मा को जीत, 

9 लेने से समस्त शब्रुपरंपरा स्वयमेव जीत ली जातो है । जैनशास्तर 

4 । न्याय यह है कि बाह्य युद्ध की अपेक्षा आत्मयुद्ध करना अधिक 

5 | है और क्षमा, दया, तपश्चयां तथा त्याग ये ही युद्ध के श्र 









इन्हीं शर्तों द्वारा द्वी कर्मरूपी शत्रु मारे जाते हैं । 


ले हें गोतम | तुम्हारी बुद्धि सुन्दर दै। तुमने मेरो शंका 
७४ 2 “जप 7 पक तर में तुमसे एक 
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(४०) इस संसार में वहुत से विचारे जीव कर्मेरपी जाल 
से जकडढ़े हुए दिखाई देते हैं। इस परित्थिति में हे 
मुनि ! तुम किस प्रकार वंधन से रदित होकर वायु 
की तरह हलके दाकर अप्रतिवंध ( विता रुकावट ) विहार 
कर सकते हो ? 

(४९) ( मौतम केशीमुनीश्वर को उत्तर देंते हें:--कि ) हे सुने ! 
शुद्ध उपायों से उन जालों ( बंधनों ) को तोड़कर में वंधन- 
रहित होकर वायु की तरह अप्रतिबंध रूप से विचरता हूँ 

(४२) तच केशीमुनि ने गौतम से फिर अश्न कियाः--हे गौतम ! 
वे बंधन कौन से हैं ९ वे आप सुमे कहें। यह प्रश्न 
सुनकर गौतम ने केशीमुनि कों यह जवाब दिया:ः-- 

(४३) है महामुने । राग, द्वेपघ, सोह, परिंगद् तथा स्री, कुट्धम्वी 
जन, आदि पर जो आसक्ति भाव हैं वे ही वीत्र, गाद़ें 
ओर भयंकर स्नेंह॒वन्धन हैँ । इस वन्धर्नों को तोड़कर जैनः 

शासन के न्‍्यायानुसार रहकर में अपना ब्रिकास करत 
हूँ और निद्वद विहार करता हैँ । 

(४४) यह उत्तर सुनकर केशीमुनि कहने लगे:--दे हू 
तुन्दारी चुद्धि ज्तम दे ! तुमने मेरा संदेह , 
कर दिया । अब में तुमसे दूसरा प्रश्न करता हूँ 
भी समाधान करो | 

(४०) हे गौतम । हृदय के गहरे भागरूपी जमीन में एक वेल उ 
और उस वेल में विप के समान जहरीले फल लगे 
उस बेल कु,०प्नोकोेटर अमल पति ५ 
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४६) केशीमुनि के प्रश्व को सुनकर गौतस बोले:->उस विष 
बेल को तो मैंने उल्ाड़ कर फेंक दिया है तभी तो में उस 
बेल के विषफलों के असर से मुक्त होकर जिनेश्वर के 
न्‍्यायमय शासन में आनन्दपुरवंक विचर रहा हूँ। 

(४७) केशीमुनि ने गौतम से पूंछा:--बढ्ध बेल कोनसी है ? सो 
आप मुझे कहो |”? यह सुनकर गौतम ने केशीमुनि को 
यह्‌ उत्तर दियाः-- 

(४८) दे मुनीश्वर ! महापुरुषों ने संसार को वढ़ानेवाली इस 
ठष्णा को द्वी विषबेल कहा है। वह बेल भयंकर तथा 
जुदरी फल्लों को देकर जीवों के जन्म-मरण करा रददी है । 
उसका यह स्वरूप बराबर जानकर मैने उसे उखाड़ डाली 
है और इसीलिये अब मैं जिनेश्वर के न्यायशासन में 
सुखपूवेक चल सकता हूँ । 

(४९) केशीमुनि ने कट्दाः--है गौतम ! तुम्दारो बुद्धि उत्तम है। 
तुमने मेरी शंका का समाधान कर दिया। अब में दूसरा 
प्रश्न पूंछता हूँ, उलका भी आप समाधान करो । 

) है गौतम ! हृदय में खूब ही जाज्वल्यमान आर भयंकर 
एक अग्नि जल रही है जो शरीर में ही रहती हुई इसी 

. शरीर को जला रही है। उछ अग्नि को तुमने कैसे 

| बुक्काया ? 

/) ( यह सुनकर गौतम ने कद्दा:--) महामेघ ( बड़े बादल ) 

>> एज हुए जल प्रबाह से पानी लेकर सतत में उस 
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(०२) केशीमुनि ने गौतम से फिर पूंछा:--“बह अग्नि कौछ 
सी दे सो आप मुझसे कहो! । केशीमुनि के इस प्रश्न 
को सुनकर गौतम ने उनको यह्द उत्तर दिया:--- 

(५३) कपायें द्वी अग्नि हूँ (जो शरीर, मन तथा आत्मा को 
' सतत जला रही हैं) ओर ( तीथ्थेकररूपी मद्दामेघ से 
बरसी हुई ) ज्ञान, आचार और तपश्चयोरूपी जल की 
धाराएं हैं । सत्यज्ञान की धाराओं के जल से बुमाई हुई 
मेरी कपायरूपी अग्नि बिल्कुल शांत पड़ गई है और 
इसीलिये अब बह मुझे बिलकुल भी जला नहीं सकती । 


(५४) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर दै। तुमने मेरा संदेह 
दूर कर दिया। अब में दूसरा प्रश्न पूंछता हूं उसका भी 
आप समाधान करो | 

(५५) केशीमुनि ने पूंछाः-- हे गौतम ! भहादाउद्धत, भयंकर 
तथा ठुप्ट ( अपने सवार को गड्ढे में डाल देनेवाला । 
एक ) घोड़ा खब दौड़ रहा है। उस घोड़े पर बेठे हुई 
भी तुम सीधे मार्ग पर केसे जा रहेहो ? वह थोः 

० ९ कफ के जब. वी पु 
तुस्हें उन्‍्माग ( खोटे मार्ग ) में क्‍यों नहीं ले जाता ९ 
टिप्पणी--दुए्ट स्वभाव का घोड़ा मालिक को कमी न कभी दगा 


बिना नदीं रद्दता । तु तुम तो उस पर सवार हो फ़िर 
साव २ बपने मार्ग पर चढ़े जा रहें दो --भरा हतका 
कारण है ? 


(०६) केशीमद्वाराज |छ्वो;ब कैं।८+ - दरीले 
दौइते हुए पो बल में विष के समात 7६. / 7 


दू.... 77२ न्तोत्् 4 द टी 
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हूँ।' ज्ञानरूपी लगाम से वश हुआ वह घोड़ा ऊुरस्ते 
न जाकर मुमे सुमाग पर ही ले जाता है । 

(५७) केशीसुनि ने फिर प्रश्न किया:--'हे गौतम ! बह घोड़ा 
कौनसा है ? यद्द कृपा कर मुझे कद्दो ।” यह सुनकर गौतम- 
ऋषि ने केशीमुनि को उत्तर दिया:--- 

(५८) मनरूषी घोड़ा बड़ा ही उद्धत, भयंकर, तथा दुष्ट है । वह 
सांसारिक विषयों में इधरठघर सपाट दौड़ता फिरता है | 
धमंशिक्षा रूपी लगाम से खान्दानी धोड़े की तरह इसका 
बरावर निम्रह करता हूँ । 

(०९) है. गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम हैे। तुमने मेरा संशय 
दूर कर दिया। अब दूसरा एक भश्न पूंछता हूँ. उसका 
भी आप समाधान करो । 

६६०) हे गौतम ! इस संसार में कुमाग बहुत हैं जिन पर जाने 

ह से दृष्टिविषयोस (दृष्टिफेर होने) के कारण जीव सच्चे मार्ग 
को पहिचान नहीं पाते और इस्रीलिये कुमार्ग में जाकर 
बहुत ढुःखी होते हैं ।तों हे गौतम ! आप कुरस्ते न॒ 

। जाकर सुमाग पर केसे दृढ़ रहते हो ९ 
३१) ( गौतम ने उत्तर दिया कि हे मद्दामुने ! ) मेंने कुमार्ग 

/, ओर सुमाग पर जाने वाले सभी जीवों को जान लिया 

... है ( अथौत्‌ कुमार्गी तथा सुमार्गी जीव के आचरण का 

मैंने खूब विश्लेषण कर लिया है इसीलिये मुझे कुमाग तथा 
सुमाग का ध्यान हमेशा रहता है।) और इसी कारण में 


कक ५ 94, जप का तपलआ हे. जाता हूँ; गुमराह अथवा 


न्‍अमम्कन्‍कबक»>नणमकण३+नन«म५»णल्‍कन+म 
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५० पिक. «] हि न ए 
(६२) केशीमुनि ने फिर प्रश्न किया:--“हे गौतस ! बह सांग 
कौनसा है १” यह पश्न सुनकर गौतम ने केशीमुनि को 
यह उत्तर दिया--- ) 


हु 

(६३) स्वकल्पित मतों में जो स्वच्छुन्द-पृवक आचरण करता है 
वे सत्र पाखण्डी हैं| वे सब कुमा्ग पर अ्रमण कर रहे हैं 
ओर वे अन्त तक भवसमुद्र में गोते खाते रहेंगे। संसार 
के वन्‍्चना से सवथा मुक्त हुए जिनेश्वर्सों नें सत्य का जो 
मार्ग बताया दै वही उत्तम है | 

(६४) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है । मेरे संशय को 
तुमने दूर कर दिया | मुझे एक दूसरी शंका है, क्रपा कर 
उसका भी निरसन ( सम्राधान ) करो । 

(६५) जल के मह्दाप्रवाद्द में इबते हुए प्राणियों को उस 
टुःख से बचानेवाला शरणुरूप कौन हे ? वह स्थान 
कॉनसा है ९? उस गति का नाम क्‍या दे? ओर आधार- 
स्परूप वह द्वीप कोनसा है ९ | 

(६६) और हैं गौठवम )! उस जल के महाप्रवाह में भी २ । 
मद्दाविस्तीण छवीप है जहां पानी के उस महाग्रवाह 
आना जाना नहीं द्वोता । 

(६७) केशोमुनि ने गौतम से पूँछाः--हे मुने ! उस द्वीप का न 
क्या हे सो कहो | यह सुनकर गौतम ने यह 
दिया:--- 

(६८) जरा ( बुढ़ापा ) तथा _मरणरूपी जल के क्ष्गे 

_ इस संखार के सं ज छिप के समा जद “जग 







रे 


ही & »--० 
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ल््य्स्््य्य्य्प्य््प्य्प्प््प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प््प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्स्य््स््स्स्स्््ल्स्ल्लः 
स्थानरूप, अथवा गतिरूप या आधाररूप द्वीप. जो कुछ 
, भी कहो वह केवल एक धरम ही दे। . 
(६५) द्वे गौतम ! तुम्दारी बुद्धि सुन्दर है | तुमने मेरा संदेह दूर 
. कर रिया | अब मै तुम से दूसरा एक प्रश्न पूंछना 
चाहता हूँ, उसका आप समाधान करो | 
(७०) एक मद्दा्रवाहवान्‌ समुद्र में एक नाव चारों तरफ़ घूमती 
फिरती है । हे गौतम ! आप उस नाव पर बैठे हो, तो तुम 
पार कैसे जतरोगे ९ 
(७५) जिस नाव में छेद है वह पार न जाकर बीचही में डूब 
जाती है और उसमें बेठनेवालों को भी डुबा देती है । 
विना छेद की नाव ही पार पहुँचाती है । 
(७२) 'हे गौतम ! वह नाव कौनसी दे ९! केशीमुनि के इस 
प्रश्न को सुनकर गोतम ने इस प्रकार उत्तर द्या:--- 
(७३) शरीररूपी नाव है, संसाररूपी समुद्र हे ओर जीवरूपी 
५) नाविक ( मछाह ) है। उस संसाररूपी समुद्र को शरीर 
0. छारा महर्षि पुरुष ह्वी तर जाते हैं । 
हे अपपणी--शरीर यद्ट नाव है इसलिये इसमें कहीं से भी छेद न ह्दो 
५ ' जञाय, अथवा यद्द हृटफूट न जाय-इसकी संभाल छेना तथा संयम- 
पूर्वक बैठे हुए नाविक ( आत्मा ) को पार उतारना यह महर्षि 
' पुरुषों का कर्तव्य है । 


2 ने कहा:-) दे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है । 
7 १50 जेम्पस्प्टेक कप लिया । मुझे एक और शंका है, 
22320 70% 82 
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(६२) केशीमुनि ने फिर प्रश्न किया:--दि गौतम ! वह सास 
कौनसा है १” यह अश्न सुनकर गौतम ने केशीमुनि को 
यह उत्तर दिया--- ४ 

(६३) स्वकल्पित मतों में जो स्वच्छन्द-पृवंक आचरण करता है 
वे सब पाखण्डी हैं। वे सब कुमार्ग पर भ्रमण कर रहें हें 
ओर वे अन्त तक भवसमुद्र में गोते खाते रहेंगे। संसार 
के वन्धनों से सबंधा मुक्त हुए जिनेश्वरों ने सत्य का जो 
मार्ग बताया है वही उत्तम है | 

(६४) हे गौतम ! तुम्दारी बुद्धि बहुत उत्तम है। मेरे संशय को 
तुमने दूर कर दिया | मुझे एक दूसरी शंका है, ऋण कर 
उसका भी निरखसन ( समाधान ) करो । 

(६५) जल के महाग्रवाह में डूबते हुए प्राणियों को उस 
ढुःख से बचानेवाला शरणरूप कौन है ? वह स्थान 
कौनसा दे ? उस गति का नाम क्या हे ? और आधार- 
स्परूप बह द्वीप कौनसा है ? 

(६६) ओर है गौतम ! उस जल के मद्दाग्नवाह्‌ में भी यु 
महाविस्तीण द्वीप है जहां पानी के उस महाप्रवाद्द 
आना जाना नहीं होता । ; 

(६७) केशोमुनि ने गौतम से पूँछा:--हें मुने ! उस द्वीप का 
क्या दे सो कहो | सुनकर गौतम ने यह 
दिया: ई 

(६८) जरा ( बुढ़ापा ) तथा कर िरूपी जल के. 
इस ससार के रू २ द्वप के समान 5 
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स्थानरूप, अथवा ग़तिरूप या आधाररूप द्वीप. जो कुछ 
, भी कहो वह केवल एक धम ही है। 

६९) दे गौतम ! तुम्दारी बुद्धि सुन्दर है । तुम्नने मेरा संदेह दूर 
कर दिया । अब में तुम से दूसरा एक प्रश्न पूंछना 
चाहता हूँ, उसका आप समाधान करो । 

(७०) एक मह्दग्रवाइवान्‌ समुद्र में एक नाव चारों तरफ़ घूमती 
फिरती है । हे गौवम ! आप उस नाव पर बैठे हो, तो तुम 
पार कैसे उत्तरोगे ९ 

(७१) जिस नाव में छेद है वह पार न जाकर बीचही में डूब 
जाती है ओर उसमे बेठनेवालों को भी डुबा देती है । 
विना छेद की नाव ही पार पहुँचाती है ! 

(७२) वे गोत्म ! वह नाव कोनसी है ९? केशीमुनि के इस 
प्रश्न को सुनकर गौतम ने इस प्रकार उत्तर द्या:--- 

“(७३) शरीररूपी नाव है, संसाररूपी समुद्र है और जीवरूपी 

$ नाविक ( मल्लाह ) है । उस संसाररूपी समुद्र को शरीर 

वी द्वारा महृषि पुरुष ही तर जाते हैं । 

पपणी--शरीर यद्द नाव है इसलिये इसमें कहीं से भी छेद न हो 
जाय, अथवा यह हृट्फूट न जाय-इसकी संभाल लेना तथा संयम- 
चूवंक बैठे हुए नाविक (आत्मा ) को पार उतारना यह महर्षि 
पुरुषों का कतंच्य है । 

»(४) (केशीसुनि ने कहा:-) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है | 

ब्द 50, पेस्ट सयकेक बुर कर दिया । मुझे एक और शंका है, 


उम्र 
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(७०) इस समग्र लोक में फैले हुए घोर अंधकार में बहुत से 
प्राणी रूँधे पड़े हैं । इन सब भाणियों को प्रकाश 
कौन देगा ९ 

(७६) (गौतम ने उत्तर दियाः---) समस्त लोक में प्रकाश देनेवाला 
जो सूर्य प्रकाशित द्वोरह्य है वही इस लोक के समस्त जीवों 
को प्रकाश देगा । 

(७७) गौतम के इस उत्तर को झुनकर केशीमुनि ने फिर 
पूंछा:--द्वे गौतम ! वह सूथ आप किसको कहते हो ?” 
गौतम ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया:--- 

(७८) संसार के समस्त गाढ़ अंधकार का नाश कर अनन्त 
ज्यातियों से प्रकाशमान सर्वकज्षरूपी सूर्य दी इस समस्त 
लोक के भाशणियों को प्रकोश देगा । 

टिप्पणी--जिन प्रवरू आात्मार्भों का अज्ञान जंघकार नष्ट होंगया है, 

और जो सांसारिक सभी वंधर्नों से सबंथा मुक्त हुए दें ऐसे महा- 
पुरुष दी अपने अजुभव का मार्ग जगत्‌ को यताकर उसे सब ढुग्जो! 
से छुड़ा सकते ६ । 

(७९) केशीमुनि ने कहा:--हे गौतम ! तुम्दारी बुद्धि उत्तम हे 
तुमने मेरा संदेह दूर कर दिया । अ्रव भेरे एक दूसरे प्रश्न 
का आप सामाधान करो | वह प्रश्न इस प्रकार है:--- 





(८०) है मुने ! सांसारिक जीव शारीरिक तथा मानसिक ढ़ ॥ 6 
पीड़ित दो । उनके लिये कल्याणकारी, निभय, 
पद्रव तथा पीढ़ार्‌हित "नैनूसा रू सैहरार्ल प्र ग ] 

दप द बढ 
जानते द्वो । मे अजजेदर नी । 


० डे 
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(८९१) ( गौतम ने उत्तर दिया:--हे मुने ! ) हां, जानता हूं किन्तु 
चहां जाना बहुत २ कठिन है । लोक के अंतिम भाग पर 
सुन्दर एवं निश्चल एक ऐसा स्थान है जहां जरा, मरण, 
व्याधि, वेदना आदि एक भी दु:ख नहीं है । 

(८२) यह सुनकर फिर केशीमुनि ने प्रश्न कियाः--“हे गौतम ! 
उस स्थान का नाम क्या हे ? क्‍या आप उस स्थान को 
जानते हो ? ” । गौतम ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया:--- 

(८३) जरा-सरण की पीड़ा से रहित, परम कल्याणकारी और 
लोकाप्रसिथित उस स्थान का नाम सिद्धस्थान या निवोण- 
स्थान है । वहा केवल महर्षि ही जा सकते हैं । 

(८४) है झुने ! वह स्थान लोक के अम्म भाग में स्थित है किन्तु 
उसकी भ्राप्ति अत्यंत कठिनता से होती है । वह निश्चल 
तथा परम सुखद स्थान है। संसाररूपी समुद्र का अंत 
पाने की शक्तिधारी महात्मा ही वहां पहुंच पाते हैं। वहां 
पहुंचने के बाद क्‍लेश, शोक, जन्म, जरा आदि दुःख 
कभी भी नहीं होते और वहां पहुँचने पर पुनः कभी संसार 
में नहीं आना पड़ता । 

(८५) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है। तुमने मेरे सभी प्रश्नों 
का“बड़ा द्वी सुन्दर समाधान किया है । हे संशयातीत ! 
हे सब सिद्धांत के पारगामी गौतम ! तुमको नमस्कार हो । 

(८६) प्रबल पुरुषार्थी केशीमुनीश्वर ने इस प्रकार ( शिष्यों )के 

/ . संदेहों का समाधान होने पर मद्दायशखी गौतम मुनिराज 

# 50090 





ज्जक 


>मट जुदेज ( हाथ जोड़ कर तथा सिर मुकाकर ) 
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(७५) इस समग्र लोक में फैले हुए घोर अंधकार में बहुत से 
प्रांणी रुँधे पड़े हैं | इन सब प्राणियों को प्रकाश 
कौन देगा ? 


(७६) (गौतम ने उत्तर दिया:--) समस्त लोक में प्रकाश देनेवाला 
जो सूय प्रकाशित द्वोरद्दा है वह्दी इस लोक के समस्त जीवों 
को प्रकाश देगा। 


(७७) गौतम के इस्र उत्तर को सुनकर केशीमुनि ने फिर 
पूंछा:--“ हे गोतम ! बह सूर्य आप किसको कहते हो ९? 
गौतम ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया:--- 

(७८) संसार के समस्त गांढ़ अंवकार का नाश कर अनन्त 
ब्योतियों से प्रकाशमान सर्वज्षरूपी सूथं ही इस समस्त 
लोक छे प्राणियों को प्रकोश देगा । 


टिप्पणी--जिन श्रवरू आत्मार्थो का अज्ञान अंधकार नष्ट होगया ! 
भौर जो सांसारिक सभी बंधरनों से सवंधा भुक्त हुए दें ऐसे महा- 
पुरुष दी अपने अनुभव का मार्य ज़गत्‌ को बताकर उसे सब दुः 
से छुडा सकते ईं । 










(७९) केशीमुनि ने कद्ठा: हे गौतम ! तुम्दारी वद्धि उत्तम के 
तुमने मेरा संदेह दूर कर दिया । अब मेरे एक दूसरे प्रश्नत्र 
का आप सामांवान करो | वह प्रश्न इस प्रकार हैं;-- 


(८०) दे मुने ! सांसारिक जीव शारीरिक तथा मानसिक ढ॒ | 
पीड़ित हो ! उनके लिये कल्याणकारी, निमंय, नि 
पद्रव चथा पीढ़ार्‌द्वित "नसा स्थट८ खुदरा फल परी 

4 में विष के समान 2४2५ 
जानते दूं । विन 232 228 


केशिगौतमीय २६५ 


मा कक का “ननननननननीनीननननननननननाननननननननननननीन न. ६: ५: ६ ेेरेार्गाााीाख्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्टि > ब-+५+ 


(८९) ( गौतम ने उत्तर दियाः--हे मुने !) हां; जानता हूं किन्तु 

: चहां जाना बहुत २ कठिन है । लोक के अंतिम भाग पर 
सुन्दर एवं निश्चल एक ऐसा स्थान है जहां जरा, मरण, 
व्याधि, वेदना आदि एक भी दुःख नहीं है । 

(८२) यह सुनकर फिर केशीमुनि ने प्रश्न कियाः--'हे गौतस ! 
उस स्थान का नाम क्या है ९ क्‍या आप उस स्थान को 
जानते हो १” । गौतम ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया:--- 

(८३) जरा-सरण की पीड़ा से रहित, परम कल्याणकारी और 
लोकाग्रस्थित उस स्थान का नाम सिद्धस्थान या निवाण- 
स्थान है । वहा केवल महर्षि ही जा सकते हैं । 

(८४) हे झुने ! वद्द स्थान लोक के अग्न भाग में स्थित हे किन्तु 
उसको प्राप्ति अत्यंत कठिनता से होती है । वह निम्वल 
तथा परम सुखद स्थान छे। संसाररूपी समुद्र का अंत 
पाने की शक्तिधारी महात्मा द्वी वहां पहुंच पाते हैं। वहां 
पहुंचने के बाद क्लेश, शोक, जन्म, जरा आदि दुःख 
कभी भी नहीं होते और वहां पहुँचने पर पुनः कभी संसार 
में नहीं आना पड़ता | 

(८५) दे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है। तुमने मेरे सभी प्रश्नों 
का बड़ा ही सुन्दर समाधान किया है। हे संशयातीत ! 
दे स्व सिद्धांत के पारगामी गौतम | तुमको नमस्कार हो । 

(८६) प्रबल पुरुषार्थी केशीमुनीश्वर ने इस प्रकार (शिष्यों ) के 

5 ही समाधान होने पर महायशस्त्री गौतम मुनिराज 

#7> 5४ उमुक- कक ( हाथ.जोड कर तथा सिर मुकाकर ) 
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(८७) उसी स्थान पर ( भगवान महावीर के ). पंच महात्रतरूपी 
गा ए (0 बज 
धर्स को भावपूवक्त खीकार क्रिया और उस सुखमाग में 
0 कं है 
गमन किया कि जिस मार्ग की प्ररूपणा प्रथम तथा श्रंतिम 
तीर्थकर भगवानों ने की थी | 





(८८) वाद में भी, जब तक श्रावस्तीनगरों में ये दोनों समुदाय 
रहे तत्र तक केशी तथा गौतम का सम्रागम नित्यप्रति द्वोता 
रद्या ओर शास्त्रद्ष्टि से किया हुआ शिक्षात्रतादि का 
निर्णय उनके ज्ञान एवं चारित्र इन दोनों अंगों में वृद्धि 

कर हुआ | 


टिप्पणी--छेशी तथा यौतम इन दोनों गण के शिस्यों को वह शाखा 
तथा बद्द समागम बहुत छामदायक हुआ क्योंकि शाखार्थ करने में 

उन दोनों की उदार इंश्चि थी। दोनों भें से किसी पुक को भी 
कदाग्रद्द न था और इसीलिये शझा्रार्थ भी सत्यवाचक हुमा | कदा- 

अद होता तो झाम््र के बढाने से बहुत कुछ अनर्थ हो जाने की 
संभावना थी किन्तु सच्चे ज्ञानी सर्देव कदाग्मह से दूर रद्दते हैं और 
सत्य वस्तु को, चाह कुछ भी क्यों न दो जाय, स्वीकार किये विना 

नहीं रह सकते । 

(८९) (इस शास्त्राथ से ) समस्त परिप्दर को अत्यंत ' 
हुआ । सत्रों को सत्यमाग की मांकी हुई । श्रोताओं को 
; 







भी सच्चे मार्ग का ज्ञान हुआ और वे सव इन दोनों महः 

पियों कीस्‍्तुति ब्रार्थना करने लगे। “केशीमुनि तः् 
वर 

गौतम ऋषि सदा जयच॑त्त रहो दो अजीत पल दी, 

सब देव, दानव कूदे विप के " 
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टिप्पणी--निमश्वयधर्म अर्थात्‌ इस काछ में, इस समय में, और इस 
परिस्थिति में शासन की उन्नति केसे हो--इस बात का हृदयतल- 
स्पर्शी विचारणापूर्वक कछक्ष्य नियत करना-यह् अबाधित सत्य है । 
इसमें परिवंतन नहीं द्वो सकता, किन्तु उन्नति कैसे करनी चाहिये। 
उसके लिये कौन २ से साधनों का उपयोग करना चाहिये भादि 
सभी वार्तों का निर्णय समयधर्म के द्वाथ में है। उनमें परिवंतन 
होना संभव है । 
समय धर्म की पुकार सव किसी के लिये है । समाज संस्था 
समय धर्म ले बहुत अधिक संबंधित है। श्रम्णवर्ग तथा भ्रावक 
वर्ग ये दोनों समाज के अंग हैं। कोई भी अग उस तरफ उपेक्षा 
भाव न रखकर शात्तोक्त सत्य को पद्चियान कर खूब प्रयत्न करे और 
सुब्यस्थित रह कर जैनशासन की उन्नति करे यही भभीष्ट है। 
ऐसा में कहता हूँ-- 
इस तरह 'केशिगोत्मीय! नामक २३वां अध्ययन समाप्त हुआ + 
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(८७) उसी स्थान पर ( भगवान मद्दावीर के ) पंच म्रहात्रतरूपी 


रे ए 6 «०» 
धर्म को भावपूवंक खीकार किया और उस सुखमागं में 
गमन किया क्रि जिस मांग की प्ररूपणा प्रथम तथा अंतिम 
दीर्थकर भगवानों ने की थी । 


(८८) वाद में भी, जब तक श्रावस्तीनगरी में ये दोनों समुत्यय 


रहे तब तक केशी तथा गौतम का समागम नित्यप्रति होता 
रहा ओर शास्त्रद्ृष्टि से किया हुआ शिक्षात्रतादि का 
निशंय उनके ज्ञान एवं चारित्र इन दोनों अंगो में वृद्धि 
कर हुआ | 


टिप्पणी--केशी तथा गौतम इन दोनों गण के शिप्यों को वह शाखा्थ 
तथा वह समागम बहुत ठामदायक हुआ क्योंकि शाखार्थ करने में 


उन दोनों की उदार दृष्टि थी। दोनों में से किसी एक को भी 


कदाग्रद्द न था और इसीलिये शाख्रार्थ भी सत्यचाधक हुआ | कदा- 


अद्द होता तो शास्त्र के बहाने से बहुत कुछ अनर्थ द्वो जाने की 


संभावना थी किन्तु सच्चे ज्ञानी सदेव कदाग्रह से दूर रहते हैं और 
सत्य वस्तु को, चाहे कुछ भी क्यों ने हो जाय, स्वीकार किये बिना 
नहीं रद्द सकते । 


(८९) (इस शास्त्राथ से ) समस्त परिपद को अत्यंत सन्‍्तोषः 


हुआ । स्वो को सत्यमाग की. झांकी हुईं । श्रोताओं को 
भी सच्चे मार्ग का ज्ञान हुआ और वे सब इन दोनों 
पियों कीस्तुति प्राथना करने लगे। “केशीमुनि त 
गौतम ऋषि सदा जयवंत रहो”? ऐसे झील फत् ठग 

कक; मिथ के संमर्नि | 
सब देव, दानव 
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टिप्पणी--निश्चयधर्म अर्थात्‌ इस काछ में, इस समय में, और इस 
परिस्थिति में शासन की उन्नति कैसे हो--इस बात का हृद्यतल- 
स्पर्शी विचारणापूवेक छक्ष्य नियत करना-यद्द अबाधित सत्य है । 
इसमें परिवंतन नहीं हो सकता, किन्तु उन्नति कैसे करनी चाहिये। 
उसके किये कोन २ से साधनों का उपयोग करना चाहिये आदि 
सभी बातों का निर्णय समयधरम के द्वाथ में है। उनमें परिवेतन 
होना संभव है । 
समय धर्म की पुकार सव किसी के लिये है। समाज संस्था 
समय धर्म से बहुत अधिक संबंधित है। श्रमणवर्ग तथा श्रावक 
वर्ग ये दोनों समाज के अंग हैं। कोई भी अग उस तरफ उपेक्षा 
भाव न रखकर शास्तरोक्त सत्य को पद्चिचान कर खूब प्रयत्न करे और 
सुग्यस्थित रह कर जैनशासन की उन्नति करे यही अभीष्ट है। 
ऐसा में कहता हूँ -- 
इस तरह “केशिगोतमीय” नामक २३वां अध्ययन समाप्त हुआ । 
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(८७) उसी स्थान पर ( भगवान महावीर के )- पंच महात्रतरूपी 
घर्म को भावपूवंक खीकार किया और उस सुखमाग में 
गमन किया कि जिस माग की प्ररूपणा प्रथम तथा श्रंतिम 
तीर्थंकर भगवानों ने की थी । 











(८८) वाद में भी, जब तक श्रावस्तीनगरी में ये दोनों समुदाय 
रहे तब तक केशी तथा गोतम का समागम नित्यप्रति होता 
रहा और शास्त्रद्ृष्टि से किया हुआ शिक्षात्रतादि का 
निणंय उनके ज्ञान एवं चारित्र इन दोनों अंगों में वृद्धि 
कर हुआ । 


टिप्पणी--केशी तथा गौतम इन दोनों गण के शिष्यों को वह झा 
तथा वह समायमस वहुत्त छामदायक हुआ क्योंकि शासार्थ व' 
उन दोनों की उदार इंष्टि थी। दोनों में से किसी एक 
कदाग्रह्द न था और इसीलिये शाज्लार्थ भी सत्यसाधक हुभा । 

अदह्द होता तो शास्त्र के बहाने से बहुत कुछ अनर्थ हो जा! 

संभावना थी किन्तु सच्चे ज्ञानी सदेव कदाग्रह से दूर रहते हैं - 
सत्य वस्तु को, चाहे कुछ भी क्यों न द्वो जाय, स्वीकार किये 42. 
नहीं रह सकते । 


(८९) ( इस शास्त्राथ से.) समस्त परिपद्‌ को अत्यंत सन्तों' 
हुआ । सबों को सत्यमाग की. झांकी हुई। श्रोताओं के' 
भी सच्चे सार्ग का ज्ञान हुआ और वे सव इन दोनो मह- 
पियों कीस्‍्तुति प्राथना करने लगे।, “केशीमुनि तथा,- 


गौतम ऋषि सदा जयंत रहो” ऐसे झख्ीले फल 
सब देव, दानव क्र द्विपि कक है ४8//[॥ ड़ 
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टिप्पणी--जिस तरह माता अपने पुत्र पर अत्यन्त ग्रेम रखती है, उसका 
कब्याण करती दे वैसे द्वी ये आाठ गुण साधु जीवन के कल्याणकारी 
होने से जिनेशवरों ने उनको 'झुनि की माताओं' की उपमा दी है। 


(२) इयां, भाषा, एबणा, आदानभंडनित्तेपण, तथा उद्चारादि 
प्रतिष्ठापन ये पांच समितियां तथा मनोगुप्ति, वचनशुप्ति 
तथा कायमुप्ति ये तीन गुप्तियां हैं. । 


टिप्पणी--(१) ईर्याः--मार्ग में बराचर उपयोगपुवक देखकर चलना 
(२) भाषपा--विचारपुर्वक सत्य, निर्दोष तथा उपयोगी वचन 
बोलना । (३) एुपणाः--निर्दोष तथा परिमित भिक्षा तथा अल्प 
वर्खादि उपकरण ग्रहण करना । (४) आदानभंडनिक्षेपण:--वस्त्र, 
पात्रादि उपकरण ( संयमी जीवन के उपयोगी साधन ) उपयोग- 
पूर्वक उठाना तथा रखना । (७) उच्चारादिप्रतिष्ठापन +--मलसमूत्रः 
बत्गम आदि कोई भी व्याज्य वस्तु किसी को दुःख न पहुंचे ऐसे 
एकान्त स्थान में निश्षेपण करना । 

(१) मनोगुप्तिः--दुषट चिन्तन में छगे हुए मनको वहाँ से हठा 
कर अच्छे उपयोग में छढगाना। (२) वचनगुप्तिः--चचन का अशुभ 
व्यापार न करना। (३) कायगुप्तिः--कछुमार्ग में जाते हुए शरीर 
को राक कर सुमागे पर ऊगाना । 

(३ ) जिन इन आठ श्रवचन साताओं का संक्षेप से ऊपर वन 
किया है उनमें जिनेश्वर कथित १२ अंगो का समावेश हो 
जाता है| ( सब अरवचन इन, माताओं में ही अन्तभूत हो 
जाते दे ) 

टिप्पणी--बारद्द अंगों ( अंगभूत शास्त्रों) के प्रवचन उच्च आचार- 

६० के ग्रोज्ञक दें, ढ़ अरे शाड़ गए यदि बराबर क्रिया में आयें तो ही 
तय । साध्य ही अब द्वाथ में: 








समितियां 
२५७ 


सुपम, त्याग, और तप--ये तीनों मुक्ति के क्रियात्मक 

साधन है। भववंधरनों से मुक्त करने में केवल ये 

तीन द्वी उपाय समर्थ हँ--अन्य कोई नहीं। मुकितश्राप्ति के लिये 

तो हम सभी उस्मेदवार है। यावन्मात्र प्राणियों को मोत्ञमार्ग 

में जाने का अधिकार है मात्र उसपर चलने की तेयारी होनी 
चादिये । 


इस झध्ययन में मुनिवरों के संयमी जीवन को पुष्ठ करने 
वाली माताओं का बरणन किया गया है फिर भी उनका अव- 
लम्बन तो सभी सुमुचुओं के लिए एक सरीखा उपकारी है। 
सब कोई अपना क्ेत्र, काल, भाव तथा खामर्थ्य देखकर उनका 
पविवेकपूथक उपयोग कर सकते द्व ; 


भगवान वोले-- 


(१) जिनेश्वर देवों ने जिन पांच समितियों और तीन हब 
० को 
हे श्ल किया है इन ८ प्रवचछ छोड साता की उपचू 
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टिप्पणी--जिस त्तरह माता अपने पुत्र पर अत्यन्त प्रेम रखती है, उसका 
कब्याण करती है वैसे ही ये भा ग्रुण साथ जीवन के कब्याणकारी 
होने से जिनेश्वर्रों ने उनको मुनि की माताओं की उपसा दी है। 


(२) ईर्या, भाषा, एषणा, आदानभंडनिक्षेपण, तथा उच्चारादि 
प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियां तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति 
तथा काययुप्ति ये तीन गुप्तियां है । 


टटिप्पणी--(१) इयॉ--सार्ग में बरावर उपयोगपुवंक देखकर चलना १ 
(२) भापा:--विचारपुर्वक सत्य, निर्देष तथा! उपयोगी वचन 
बोलना । (३) एपणाः--निर्दोष तथा परिमित भिक्षा तथा अल्प 
चखादि उपकरण अदहण करना । (४) आदानभंडनिक्षेपणः--वरस्त्र, 

, पात्रादि उपकरण ( संयमी जीवन के उपयोगी साधन ) डपयोग- 
पूर्वक उठाना तथा रखना । (५) उच्चारादिप्रतिष्ठापन :-+मलमू मत 
बलगम आदि कोई भी स्याज्य वस्तु किसी को दुःख न पहुंचे ऐसे 
एकान्त स्थान में निक्षेपण करना । 

(१) मनोगुप्तिः--दुष्ट चिन्तन में छगे हुए मनको वहाँ से इठा 
कर अच्छे उपयोग में लगाना। (२) वचनगुप्तिः--वचन का अशुभ 
व्यापार न करना । (३) कायगुप्तिः--कुमार्ग में जाते हुए शरीर 
को रोक कर सुमार्ग पर लगाना । 

(३ ) जिन इन आठ भ्रवचन माताओं का संक्षेप से ऊपर वर्णन' 
किया है उनमें जिनेश्वर कथ्रित १२ अंगों का समावेश हो 
जाता है । ( सब भ्रवचन इन, माताओ में दी अन्वभूत दो 
जाते हैं. ) ; 


"टिप्पणी--वारद अंगों ( अंगभूत शार्तो ) के अवचन उच्च आधार 


.> के * झे हु के है मर बराबर क्रिया में आयें तो ही 
५ | अतीपेंक: हम शोर जाय । साध्य ही जब हाथ में 
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जागया तो साधन तो सरकऊ हो समपश्तना चाहिये। जो ज्ञान आांच- 
रण में परिणित होता हैं वद्दी सफर हे । 


शैयॉसमिति आदि की स्पष्टता 


(४) (१) आलंबन, (२) कोल, (३) मार्ग और (४) 
उपभोग--इन चार कारणों से परिशुद्धि हुई ई्यासमिति 
से साधु को गमन करना चाहिये । 

(५) ज्ञान, दशन तथा चारित्र ये तीन साथन इंबोॉसमिति के 
अवलंबन हैं। दिवस यद्द ईर्या का काल है। (यरात्रि 
को ईयो शुद्ध न होने से संयमीकों अपने स्थान से बाहर 
निकलने की मनाई है )। टेठेमेढे मागे से न जाकर सीधे 
सरल मार्ग से जाना-यद्द इयासमिति का मार्ग है. (कुमार्ग 
में जानेसि संयम की विराधना होजाने की संभावना है। ) 

(६ ) इंयोसमिति का चौथा कारण उपयोग है । उस उपयोग 
के भी ४ भेद हैं उन्हें में विस्तारपूर्वक यहां कद्दता हूँ सो 
छुम ध्यानपृवक सुनो / 

“(७ ) दृष्टि से उपयोगपृर्थक देखना इसे द्रव्य उपयोग” कहते हैं 
मांग में चलते हुए चार हाथ प्रमाण आगे देखकर चलना 
इसको "क्षेत्र उपयोग!; जबतक दिन रहें तभी तक चलना 
इसको काल उपयोग” और चलते समय अपना उपयोग 
(ज्ञान व्यापार) ठीक २ रखना इसको भाव उपयोग” कहते हैं। 

“टिप्पणी--चलने में कोई सूक्ष्म जॉव भी पग ते माकर कुचछ न जाय 

अथवा दूसरा कुछ नुझसान न हो इसलिये वहुत स॑मभालपूर्वक 


चलना पढ़ता है। यह हक क्र्ित 5 पा रु, अत्यन्त 
2 कर हर भू २० "9 
' सूक्षमता को सिद्ध करती दै। ८८ उमसेकरक, 
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(८) चलते समय पांच इन्द्रियों के विषयों तथा पांच प्रकार के 
खाध्यायों को छोड़कर मात्र चलने की क्रिया को द्दी 
मुख्यता देखकर और उसीमें ही उपयोग रखकर गमन 
करना चाहिये । 


ईटिप्पणी--स्पश, रूप, रख, गंध, वण या किसी भी इन्द्रिय के विषय 
प मन के चछे जाने से चलने में ययेष्ट ध्यान नहीं रूग पाता और 
प्रमाद में जीवर्दिसा दो जाने की सम्भावना है। इसी तरह चलते 
चलते वांचना ( पढ़ना ) अथवा गहरा विचार करने से भी उपरोक्त 
दोप दो जाने की सम्भावना है । यद्यपि वॉचन तथा मनन उत्तम 
फक्रियाएं हैं किन्तु चलते समय उनको म्रुखूयता देने से “गन उप- 
योग” का संग होता है। इस उपदेश द्वारा भवान्तर रूप में 
, समयाजुसार कार्यनिष्ठ होने का उपदेश दिया है और जो समय 
जिस काम के लिये नियत दे उसमें वही करने का विधान किया 
है। जैनदर्शन बहुत जोरों के सप्य यद्ट प्रतिपादन करता द्दैकि 
प्रमाद ही पाप है और उपयोग यद्दी धरम है। , ( उपयोग अथांत्‌ 
सावधान रहना ) ) 


९) क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, निद्रा, तथा विकथः 
( अल्लुपयोगी कथा-बातोलोप )-- 

(१०) इन आठों दोषों को बुद्धिमान खाधक स्थाग दे ओर उनसे 
रहित निर्दोष, परिमित, तथा उपयोगी भाषा ही बोले। 
( इसे भाषा समिति कहते है )-- 

(११) आह्वार, अधिकरण ( वद्ध, पात्र, आदि साथ में रखने 
कर के बलिया; ( स्थानक, पाठ या पाठला ) इन 
तीन वर ५... शशपले में, महण करने में अथवा उप- 
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योग करने में संयमथर्स पृवंक संभाल रखना--इसे एपणा 
समिति कहते हैं 
(१२) ऊपर की प्रथम गवेपणा ( अथोत्‌ उदगमन ) तथा उत्पा- 
दन (मिज्षा प्राप्त करने) में ठथा दूसरी प्रहणेपणा में तथा 
तीसरी उपयोगैषणा ( उपयोग करने ) में लगनेवाले दोपों: 
से संयमी साथु को उपयोगपूववेक दूर रहना चाहिये । 
टिप्परणी--दातार ग्रृहस्थ के उदगमन सम्बन्धी १६ दोप हैँ । उसको 
इन दोषों से रहित मिक्षाकका ही दान करना चादिये । , उत्पादन 
€ मिक्षा प्राप्त करने ) के १६ दोप साधु के भी हैं. और उन दोषों 
को बचाकर द्दी साधु को मिक्षा अहण करनी चाहिये। अइणेपणा' 
के १० दोप हैं वे गृहस्थ तथा भिश्ु दोनों को छागू पढ़ते दें और उन 
दोपों से बचना इन दोनों का ही करतंव्य दै। इनके सिवाय ४ दोफ 
मिक्षा भोगन ( खाने ) के सी हें, उन दोपों का परिद्वार कर साधु 
आाजन कर | 
(१३) ओऔधिक तथा ओपम्रहिक इन दोनों श्रकार के उपकरण या 
पात्र आदि संयमी जीवन के उपयोगी साधनों को उठाते 
ओर रखते हुए पिक्षु कों इस विधि का वरावर पालन: 
करना चाहिये | 
विप्पणी--भौविक व्तुएँ वे हैं जो डपन्नोग करने के बाद छौटा दी जाती 
ईं जैसे उपाश्रय का स्थान, पांट,पाटछा, आदि तथा औपम्रद्विक वस्तुएँ 
वें ईं जो शासत्रविधि पूर्वं्ध अहण करने के वाद वापिस नहीं की जाती, 
जैसे बख्र, पात्र, भादि साधु के उपकरण | 
(१४) अच्छी तरद्द निगाह से पहिले वस्तु को देखे, फिर उसे 
काड़े, उसके बाद द्वी उ्ते ले या रकत्णे अथवा उपयोग: 
में ले । | 
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टिप्पणी--छोंटा गोच्छा ( छोदा भोघा ) जो संयमी छा झाड़ने का साधन 
माना जाता दे उससे सूक्ष्म जीवों की भी विराधना न दो इस प्रकार 
पात्र आदि को झ्ाड्ने -पोंठडने की क्रिया को “परिमाजेन ? क्रिया 
कहते हें । 
(१५) मल, मूत्र, थृंक, नाक, शरीर का मैल, अपथ्य आहार, 
पहिना न जासके ऐसा फटा वस्सन, किसे साधु का शव 
( मृत शरीर ), अथवा अन्य कोई फेंक देने की अज्ुप- 
योगी वस्तुएं हों तो उनको जहां तहां न फंक ( या डाल ) 
कर उचित ( जीव रहित एकांत ) स्थल में द्वी छोड़े । 
ट्प्पणी--परिहाय वस्तुएं अस्थान में फेक देने से गंदगी, रोग, वथा 
उपद्वव पैदा होते है, जीवजन्तुओं की उत्पत्ति और उनकी हिंसा 
होती है, आदि अनेक दोप होते हैं इसीलिये फेंक देने जैसी गोण 
पक्रिया में भी इतना अधिक उपयोग रखने का उपदेश देकर जैनध्म 
ने वैज्ञानिक, वेयक, तथा धांमिंक दृष्टियों का सर्वेमान्य तथा सुन्दर 
समन्वय कर दिखाया है । 

(१६) वह स्थान १० विशेषणों से युक्त होना चाहिये जिनमें से 
प्रथम विशेषण के ये चार भेद कहे हें:--( १) उस समय 
वहां कोई भी' मनुष्य आता जाता न हो और वहां किसी 

की दृष्टि भी न पड़ती हो ऐसा स्थान; ( २ ) यद्यपि पास 
से कोई भनुष्य आंता जाता न दो किन्तु दूर से किसी 
की दृष्टि वहां पड़ सकती हो ऐसा स्थान; ( ३-) यद्यपि 
मनुष्य पास से निकल जाते हैं. -फिर भी उनकी दृष्टि वहां 
पर नहीं पड़.सकती ऐसा गुप्त स्थान; ( ४ ) जहां लोग 
आते जाते अभी, ओर जहां सबकी निगाह भी पड़ती है 








२७२ उत्तराध्ययन सूत्र 
योग करने में संयमधर्म पृवक संभाल रखना--इसे एपणा 
समिति कहते हैं । 

(१२) ऊपर की प्रथम गवेषणा ( अथोत्‌ उद्गमन ) तथा उत्पा- 
दन (मभिन्षा प्राप्त करने) में तथा दूसरी अहरणेपणा में तथा 
तीसरी उपयोगेषणा ( उपयोग करने ) में लगनेवाले दोषों, 
से संयमी साथु को उपयोगपूवक दूर रहना चाहिये । 

टिप्पणी--दातार गृहस्थ के उद्गमन सम्बन्धी १६ दोप हैं । उसको 

इन दोषों से रहित मिक्षाका ही दान करना चाहिये । , उत्पादन 
( भिक्षा प्राप करने ) के १६ दोप साथु के भी हैं और उन दोषों 
को बचाकर दी साधु को भिक्षा अहण करनी चाहिये । अदणेपणा 
के १० दोप हैं वे गृहस्थ तथा भिक्ठु दोनों को लागू पढ़ते हैँ और उन 
दोषों से बचना इन दोनों का ही कर्तव्य है। इनके सिवाय ४ दोफ 
सिक्षा भोगन ( खाने ) के भी हैं, उन दोषों का परिद्वार कर साधु 
भोजन करे । 

(१३) ओऔधिक तथा औपम्रद्दिक इन दोनों प्रकार के डपकरण या 
पात्र आदि संयमी जीवन के उपयोगी साधनों को उठाते 
और रखते हुए मिल्षु को इस विधि का वराबर पालन, 
करना चाहिये । _ 

टिप्पणी--भौधिक वस्तुएँ वे हैँ जो उपभोग करने के वाद छौटा दी जाती 

ईं जैसे उपाश्रय का स्थान, पाट,पादछा, आदि तथा औषपमद्दिक वस्तुएँ 
वे हे जो शासत्रविधि पूरक अहण करने के वाद वापिस नहीं की जाती, 
जैसे बख्च, पान्न, जादि साधु के उपकरण | 

(१४) अच्छी तरह निगाह से पढ़िले वस्तु को देखे, फिर उसे, 

राड़े, उसके बाद ही उसे ले या रकुत्पे अथवा उपयोग. 


म् 


मल; 
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टिप्पणी--छोटा योच्छा ( छोटा भोघा ) जो संयमी का झाड़ने का साधन 
माना जाता है उससे सूक्ष्म जीवों की, भी पिराधना न द्वो इस प्रकार 
पात्र भादि को झाड़ने -पोंछने की क्रिया को “परिमाजन ' क्रिया 
कहते हैं । 
(१५) मल, मूत्र, थूंक, नाक, शरीर का मेल, अपथ्य आहार, 
पहिना न जासके ऐसा फटा वसद्ध, किसी साधु का शव 
( सृत शरीर ), अथवा अन्य कोई फेंक देने की अजुप- 
योगी वस्तुएं हों तो उनको जहां तहां न फेंक ( या डाल ) 
कर उचित ( जीव रहित एकांत ) स्थल में ही छोड़े । 
टिप्पणी--परिहाय वस्तुएं अस्थान में फेक देने से गंदगी, रोग, तथा 
उपद्वव पैदा होते हे, जीवजन्तुर्भों की उत्पत्ति और डनकी इिसा 
होती है, आदि अनेक दोप दीते हैं इसीलिये फेंक देने जैसी गौण ह 
क्रिया में भी इतना अधिक उपयोग रखने का उपदेश देकर जैनधर्म 
ने वैज्ञानिक, वेयक, तथा घामिक दृष्टियों का सर्व्नान्य तथा सुन्दर 
समन्वय कर दिखाया है । 


(१६) वह स्थान १० विशेषणों से युक्त होना चाहिये जिनमें से 
प्रथम विशेषण के ये चार भेद कहे हैं:--.( १) उस समय 
वहां कोई भी मनुष्य आता जाता न हो और वहां किसी 
की दृष्टि भी न पड़ती हो ऐसा स्थांन; ( २ ) यद्यपि पास 
से कोई मनुष्य आता जाता न हो किन्तु दूर से किसी 

* की दृष्टि वहां पड़े सकती हो ऐसा स्थांन; ( ३ ) यद्यपि 
सनुष्य पास से निकल जाते हैं -फिर भी उनकी दृष्टि वहां 
पर नहीं पढ़.सकती ऐसा गुप्त स्थान; ( ४ ) जहां लोग 
आते जाते मैष्डें, ओर जहां सबकी निगाह भी पड़ती है 
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(१७) (१ ) उपरोक्त ४ प्रकार के स्थानों में से केवल प्रथम 


प्रकार ( अर्थात्‌ जहां कोई आता जाता न हो और न 
किसी की दृष्टि ही पड़ती दो ऐसे गुप्त ) के स्थान में 
ही वेंसी क्रिया करें! (२) उस स्थान का दूसरा 
विशेषण यह है कि वैसे एकान्त स्थान का डपयोग करने 
से किसी की दानि या किसी को दुःख न पहुँचे ऐसा 
निरापद होना चाहिये। (३ ) वह स्थान सम ( झँँचा 
नीचा न ) दो | 


(१८ )-( ४ ) बह स्थाव घास पत्तों से रहित हो; (५) वह 


स्थान अचित्त ( चींटी, कुन्धु-आदि जीवों से रद्दित ) दो; 
( ६ ) वह स्थान एकदम तंग न हो किन्तु चोड़ा हो; 
(७ ) उसके नीचे भी अचित्त भूमि हो, (८) अपने 
निवास स्थान से अत्यन्व पास न दो किन्तु दूर दो, (९ ) 
जहां पर चूहे आदि जमीन के अन्दर रहने वाले 
जन्तुओं के बिल ( छिद्र ) न हो, ( १० ) जहां प्राणी 
अथवा बीज न फैले हों--डपरयुक्त १० विशेषणों से 
सद्वित स्थान में ही मलमूत्र त्यागने की क्रिया करे। 


(१९) ( भगवान सुधमंस्वामी ने जंवृस्वामी से कहः---हे 


जस्वू ! पांच समितियों का स्वरूप यहां अति संक्षेप में 
उपर कहा दे। अ्रव तीन गुप्तियों का - क्रम से- चणन 
करता हू सा ध्यानपृत्रंक सुनो । 


टिप्पएणी--समितियों का सविस्तृरवर्णन भाचासंगादि सूर्तो में किया 


(२०) मनोगुप्ति के चार भेद हें:--( ढ़ ), 


है, जिज्ञासु वहां देख छेखें । 


डर 


४. - उनोशुष्ति, 
बा, 


समितियां २्७ण्‌ 

(२ ) असत्य मनोगुप्ति, ( ३ ) सत्यमृषा (मिश्र ) सनो- 

गुप्ति, और ( ४ ) असत्याउस्रवा ( व्यवहार ) मनोरुप्ति । 

टिप्पणी--जहां सत्य की तरफ द्वी मन का वेग रहता है उसे सत्य मनो- 

गुष्ति, जहाँ असत्य वस्तु की तरफ मन का झुकछाव द्वो उसे असत्य 

मनोगुण्ति, कभी सत्य भौर कभी अस॒त्य की तरफ मन के झुझाव 

को अथवा जद्दां सत्य में थोड़ा असव्य भी मिला हो और उसे सत्य 

मानकर चिन्तवत करना उसे मिश्र मनोगुप्ति, तथा संसार के 

शुभाझुभ व्यवहार में दी चित्त का छगा रहना उसे व्यवद्यार 
मनोग॒ष्ति कहते हैं । 

(२१) संरंभ, समारंभ, ओर आरंभ इन तीनों क्रिया में जाते 
हुए मन को रोक कर शुद्ध क्रिया में ही प्रवृत्ति करना यह 
मनोगुप्ति है इसलिये संयमी पुरुष को वेसी दूषित 
क्रियाओं में जाते हुए मनन को रोक कर मनोगुप्ति को 
साधना करनी ही उचित है । 

पटिप्पणी--संरंभ, समारंभ और आरम्भ ये तीनों हिंसक क्रियाएं हैं। 

प्रमादी जीवात्मा हिंसादि कार्य करने का जो संकटप करता दे उसे 
संरंभ कहते हैं ओर उस संकल्प की पूर्ति के लिये साधन सामान 
इकठा करना या झुटाना उसे समारंभ कहते हैं. भौर बाद में उन 
सब के द्वारा कोई काम करना उसे आरंस कहते हैं। छाये का 
विचार करने से लेकर उनको पूर्ण करने, तक ये तीनों अवस्थार्थे 
क्रमशः दोतो हैं। , ; 
4६२२) वचनगुप्ति भी इन्हीं चार ग्रकार की हेः--( १) सत्य 
वचन शुप्ति, (२) असत्य ब्रचन शुप्ति, (३) सत्यमपा 
( मिश्र ) वचन गुप्ति, और ( ४ ) असत्याउम्॒पा ( व्यव- 
हाएझ+ वल्लस गप्ति । ॥ 
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(२३) संयमी को चाहिये कि वह ऐसे घचन न बोले जिससे 
संरंभ, समारंभ, आरंभ में से एक भी क्रिया हो। वह 
उपयोगपूर्वक ऐसे बचनों से बचे। 

(२४) ( सुधर्माप्वामी ने जंवृुस्वामी से कह्ः--हे जम्बू ! संक्षेप 
में बचनगुप्ति का लक्षण मेने कहा है ) अब में काय- 
गुप्ति का लक्षण कहता हूँ. सो ध्यानपूर्वक सुनो:--काय- 
गुप्ति के ५ प्रकार हैं:--( १ ) खड़े होने में, ( २) बेठने 

(३) लेदटने में, (४) नाली आदि को लांघने 
में, तथा ( ५ ) पांचों इन्द्रियों की अधृत्तियों (व्यापारों) में-- 

(२५) यदि संरंभ, समारंभ, अथवा आरंभ में से कोई भी 
क्रिया संपन्न दो जाती हो तो संयमी को उचित है कि वह 
अपनी काया को उपयोगपवंक रोक रकक्‍्खे और वह 
काम न करे--इसे कायगुप्ति! कहते हैं । 

टिप्पणी--मन, वचन और काय की केवछ जात्मछक्षी प्रवृत्ति ही होंः 

कोर उसका बाह्य व्यवहार में भी स्मरण रहे तथा पाप कर्मा से 
मन, दचन, काय की प्रवृत्तियाँ रुक जांय--ऐसी जब आत्मा की' 
स्थिति हो जाय तभी मनोगुप्ति, वचनगुष्ति तथा कायगुण्ति की 
सिद्धि हुईं, ऐसा मानना चाहिये | 
(२६) उपरोक्त पांच समितियां चारित्र ( संयमी जीवन ) विषयक 
प्रदृत्तियाँ में अति उपयोगी है और तीनों गुप्तियां अशुभ 
व्यापारों से सवंथा निवृत्त होने में उपयोगी हैं । 
(२७) इस श्रकार इन आर्ठों अवचन माताओं को सच्चे हृदय 
से समझ कर उनको जो कोई उपासना करेगा वह बुद्धि 


“मान साधक मुनि शीत्र ही इस संसार के वंधनों से मुक्त 
हो जायगा। , ४ 
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टिप्पणी--नवीन आनेवाले कर्मों के प्रवाह से दूर रहना और पूर्व 

संचित कर्मो का नाश करनता--इन दोनों क्रियार्भों का नास ही 
संयम है। ऐसे संयम के लिये दी स्यागी जीवन की रचना को 
गई है और उसी दृष्टि से व्याग की उत्तमता का वर्णन किया 
गया हे । 

ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिये सबसे पहले बुद्धि की 
स्थिरता की आवश्यकता है। बुद्धि को स्थिर बनाने के छिये 
अभ्यास तथा संयम ये दो दी सर्वोत्तम साधन हैं। यद्यपि ये दोनों 
आक्तियोँ अन्तःकरण में अछक्षित रूप में विद्यमान दैं किर भी 
उनको जागृत करने के लिये शा्ल्रों तथा महापुरुषों के सदवास की 
आधवदयकता दे । 

यदि आंते हुए कर्मों का प्रवाह रोक दिया गया और एवै- 
संखित कर्मो को भस्म करने की उत्कद अमिछाषा जागृत दो गई 
तो इसके सिवाय औभौर चाहिये हो क्‍या? इतना ही बल्च है 
फिर भग्निम मार्ग तो स्वयमेव समझ में जाता जाता है । 














ऐसा में कहता हूँ--- 
डूस प्रकार 'सप्रितिः संवन्धी चौबीसवां अध्ययन सम्राप्त हुआ । 





यज्ञीय 


3-० “*€-क% 
यज्ञ सम्बन्धी 
घ्प्‌ 


सार वेद यज्ञों के निरूपण से भरे पढ़े है। जन 
शास्त्रों का भी यही हाल है। किन्तु संसार 
मे सच्चे यज्ञ को समझ्ननेवाला कोई विरला ही होता हे। 
बाह्य यजक्ष--यह तो द्रव्य यज्ञ है। आनन्‍्तरिक (भाव 3) 
यज्ञ ही सच्चा यज्ञ है। वाद्य यज्ञ कदाचित्‌ दिलक भी हो 
सकता हे किन्तु आन्तरिक यज्ञ में हिंसा का विष नहीं है, डसमें 
तो केवल अहिसा का अम्तत दी लवालव भरा हुआ है । 
वाह्य यज्ष से होनेवाली विज्ञद्धि तो ज्णिक और खंडित 
है किन्तु आन्‍न्तरिक यज्ञ की पवित्रता अखंड' तथा नित्य है + 
सामान्य यज्ञ तो हसस्‍्कोई कर सकता है, उसके लिये अम्ुक 
योग्यता अथवा पाञ्ञता आवश्यक नहीं है परन्तु सच्चा यज्ञ करने 
की तो याजक को योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है । 
वचिज़यधघोप ओर जयघ्ोष ये दोनों ब्राह्मण कुल में पेदा हुप- 
९ कोई कोई इतिहासकार उन्हे सगा भाई मानते है ) 
उन दुनों पर ब्राह्मण संस्कृसि के गहरे सेस्कार पड़े हुए थे; 
हे न्त्ैट 


७ 
च। 
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परन्तु संस्कृति दो प्रकार की होती है-एक कुलगत तथा दूखरी 
घात्मगत । कुलगत संस्कृति की छाप कई वार भूल में डाल 
देती है, वास्तविक रहँस्‍य नहीं समझने देती ओर जीवात्मा को, 
सत्य से दूर धकेल ले जाने में सहायक होती है किन्तु' जिस 
ज्ीवात्मा में आत्मगत संस्कृति का बल अधिक होता है वही 
आगे बढ़ती है, वही सत्य को प्राप्त होती है और वहां सम्प्रदाय 
मत, वाद तथा दशेन संबंधी झगड़े खड़े रह नहीं सकते । । 


जयथोष बेदी के घुरन्धर विद्वान थे। वेद्मान्य यज्ञ करने 
का उन्हें व्यसनसा लगा था किन्तु उन यज्ञों द्वारा भाप्त हुईं पवि- 
अ्ता उन्हे चणिक मालूम पड़ी, यज्ञों के फल्नखरूप जिस स्वग- 
मुक्ति की प्राप्ति को वर्णन वेद्‌ करते हैं वह प्राप्ति उन्हे इन यज्ञों 
द्ांरा अस्वाभाविक, अलत्य जैसी मालूम पड़ी। झआात्मगत 
रस॑स्कृति के वल से कुलगत संस्कृति के पटल उड़ गये | तत्त्तण 
ही उल वीर ब्राह्मण ने सच्चा व्राह्मणत्व अगीकार किया और 
सच्चे यज्ञ में चित्त देकर सच्ची पवित्रता प्राप्त की। , : 


विजयघोप यज्ञशाला में कुलपरंपरागत यज्ञ करने में व्यस्त 
थे। उसी समय जयघोष याजक,. वहां रा निकले, मानों पूवे के 
प्रबल ऋणाजुवन्ध ही उन्हे वहां खींच लाये थे ! तल 
जयघोष का त्याग, जयघोष की तप्शथ्चर्या, जयघोष की 
साधुता, जयघोप का प्रभाव, तथा जयघोप की पवित्रता" आदि 
सद्गुण देखकर अनेक व्राकरण आकपषित हुए और तब उनके: 
द्वारा वे सच्चे यज्ञ का स्वरूप समस्त । इन दोनों के वहत ही 
शिक्षापूरण संबाद से यह अध्ययन अलंकृत हआ है। 


भगवान वोले-- 
(१ ) पहिले बनारस नगरी में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी 


हक 
>>) प्ह 
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पांच महात्रतरूपी भावयज्ञ करनेवाले जयधोप नाम के 
एक मद्दायशस्त्री मुनि हो गये हैं । 

(२ ) यांचों इन्द्रियों के सर्वे विषयों का निम्नह करनेवाले और 
केवल मोज्ष माग में ही चलनेवाले ( मुमुक्ष ) ऐसे वे 
महामुनि गाम गाम विचरते हुए फिर एकवार उसी बना- 
रस ( अपनी जन्मभूमि ) नगरी में आये । 

(३ ) ओर उनसे वनारस नगरी के वाहर मनोरम नाम के उद्यान 
में निर्दोष स्थान शब्यादि की याचना कर निवास किया। 

(४ ) उसी काल में उसी वनारस नगरी में चारों वेदों का ज्ञाता 
विजयघोप नामका ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। 

(५ ) उपयुक्त जयघोषप झुनि मासखमण की महातपश्चयो. के 

पारण के लिये उस विजयधोंप त्राह्मण को यज्ञशाला में 
( उसी समय ) भिन्षार्थ आकर खड़े हुए । ८ 

(६ ) मुनिश्री को आते देखकर वह याजक उनको दूर द्वी से 
वहां आने से रोकता है ओर कहता हैः--दे भिक्षु !'में तुमे 

भिक्षा नहीं दे सकता । कहीं दूसरी जगह जाकर मांग । 

(७) हे मुने ! जो त्राह्यण घमशास्त्र के तथा चारों वेदों के पार- 
गामी, यज्ञार्थी तथा ज्योतिपशास्न सद्दित छाट्टों अंगों के 
जानकर, ओर जितेन्द्रिय हों ऐसे-- 

(८ ) तथा अपनी आत्मा को और दूखरों की आत्मा को ( इस 
भवसागर से ) पार करने में समथ हों ऐसे ब्राह्मणों को 
ही यह पढरस सनोवांछित भोजन देने का ह्दै । 

(९ ) उत्तम अर्थ की शोध करने वाले वे मद्दामुनि इस प्रकार वहां 
निपेव किये जाने पर भ्रीनतो खिन्न हों हुए ओर न 





ने २०० कक. पतन» 
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प्रसन्न ही हुए ( अथात्‌ उनके भावों में विकार न हुआ )।, 
(१०) अन्न, पानी, वम्त्र अथवा अन्य किसी भी पदार्थ की इच्छा 
से नहीं किन्तु केवल विजयधोष का अज्ञान दूर करने के 
लिये द्वी उन मुनीखर ने ये वचन कहे:-- 
(११) हे विप्र | तुम वेद के सुख को, यज्ञों के मुख को, नक्षत्रों 
के मुख को तथा धर्मों के मुख को जानते ही नहीं द्वी । 
टिप्पणी--- झुर्खा शब्द का भ्ाशय यहाँ “रहस्य है। यहां वेद, यज्ञ, 
नक्षत्र तथा धर्म इन चार का नामनिर्देश करने का कारण यद्द है कि 
विजञयधोष ने ब्राह्मणों को इन चारों का जानकार दोने का दावा 
कया था | 

(१२) अपनी तथा पर की आत्मा को ( इस भवसागर से ) पार 
करने में जो ससथ हैं उनको भी तुम्त नहीं जानते । यदि 
जानते हो तो कहो | 

महातपस्वी तथा ओजस्वी झुनि के इन प्रभावशाली 
प्रश्नों को सुनकर न्राद्मणों का सब समूह निरुतर 
होगया । 

(१३) मुनि के प्रश्व का ऊद्दापोह करके ( उत्तर देने में ) असमर्थ 
बह ब्राह्मण तथा वहां उपस्थित समस्त बिप्रसमूह अपने 
दोनों हाथ जोड़कर उस महामुनि से इस प्रकार निवेदन 
करने लगे:-- ;क्‍ 

(१४) ( तो ) आपही वेढ़ों का, यज्ञों का, नक्षत्नों का तथा धर्म 
का मुख बताओ । 

(१५) अपनी तथा पर की आत्मा का उद्धार करने में जो समर्थ 
हैं वे कौन जज ये सभी हमारी शंकाएं हैं तो हमसे “*' 

' हुए इन पश्नों का आप हो खुलासा करो | 


२८२ उत्तराध्ययन सूत्र 
(१६) (मुनि ने उत्तर दियाः--) वेदों का मुख अमिद्षोत्र हे 
( अथात्‌ जिस बेद में सच्चे अग्निद्यात्र का प्रधानता से 
वर्णुन किया गया है वही वेद वेदों को मुख है )। यश्ञों 
का भुख यज्ञार्थी ( संयमरूपी यज्ञ करनेवाला साधु ) है, 
नक्षत्रों का मुख चंद्रमा है तथा घर्म के प्रूपकों मे भग- 
वान ऋषभदेव, वीतराग होने के कारण उनके द्वारा निर्दिष्ट 
किया हुआ सत्य धर्म-यही सब धर्मों का मुख ( श्रेष्ठ) है ।- 





टिप्पणी---भग्निद्दोत्न यक्ष में जीवरूपी कुंड हैं तथा तपरूपी वेदिका 
है, कमंसूपी ईंधन, ध्यानरूपी अग्नि, झुमोपयोग रूपी कड़छी, शरीर- 
रूपी होता (याज्रक ) तथा शुद्ध भावनारूपी भाहति हैं। जिना 
शार्त्रों में ऐसे यक्ञों का विधान होता है उन्हें वेद' कहते हैं और जो 
कोई भी ऐसे यज्ञ करते हैं वे द्वी सर्वोत्तम याजक दें | 


(१७) जैसे चन्द्र के आगे अन्य ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि द्वाथ 
जोंडूकर खड़े रहते हैं. और तंरह २ की मनोहर स्तुतियां 
कर वन्दन करते हैं वैसे ही उन उत्तम काश्यप ( भगवान्‌ 
ऋषभदेव ) को इन्द्रादि नमस्कार करते हैं । 


(१८) सत्य ज्ञान तथा ब्राह्मण के सत्य कर्म से अज्ञान मूढ़ पुरुष 
केवल यज्ञ यज्ञ! शब्द चिह्लाया करते दे किन्तु वे यज्ञ का 
असली रहत्य नहीं जानते और जो केवल वेद का अध्य- 
यन एवं शुष्क तपश्चर्या किया करते हें वे सब ब्राह्मण नहीं 
हैं: किन्ठु राख से ढेँके हुए अंगार के समान हें | 


शिप्पणी -- केवछ ऊपर से भोले साले शांत दीखते दृ केन्तु उनके 
ढुदना में तो कृपायरूपाी जप्न प्रदीक्त दोस्टी दें 
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सच्चा ब्राह्मण कोन हें ! 


(१५०) इस लोक में जो शुद्ध अग्नि को तरह पापरहित होने से 
पूज्य हुआ है उसीको कुशल पुरुष “ब्राह्मण! मानते हैं और 
इसीलिये दम भी उसे त्राह्मण कहते हैं । 

(२०) जो स्वजनादि ( कुद्धम्ब ) में आसक्त नही दोता और संयम 
धारण कर ( उसके कष्टों के कारण ) शीक नहीं करता 
तथा महापुरुषों के वचनामृतों में आनन्दित होता है, 
डसीको हम त्राह्मण” कहते है । . 

(२१) जिस प्रकार शुद्ध हुआ सोना कालिमा तथा किट्टिमा 
आदि मैलों से रहित होता है इसीतरह जो मल तथा 
पाप से रहित है; राग, छेष, भय आदि दोषों से परे. 
( दूर ) है उसीको दम 'त्राह्म्रा कहते है। 

(२२) जो सदाचारी, तपस्वी तथा दमितेन्द्रिय है; तथा जिससे 
उम्र तपस्या द्वारा अपने शरीर के रक्त मांस सुखा डाले हों, 
कृशगात्र दो तथा कषायों के शांत होने से जिसका हृदय 
शांति का सागर हो रहा दो उसी को दम त्राह्मण 
कहते हे । 

(२३) जो त्रस तथा स्थावर जीवों की मन, वचन तथा काय से 
किसी भी प्रकार द्विसा नहीं करता उसीको हम ब्राह्मण 
कहते है । 

(२४) जो ऋेब, द्वास्य, लोभ अथवा भय के वैशीभूत होकर 
कभी हे अखसत्य वचन नही बोलता उस्नीको हम आहायण 

द्ते हैं. । 7. «हर 
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(२५) जो सचित्त ( चेतनासद्ठित जीव, पछ इत्यादि ) तथा 
अचित्त ( चेतनारद्दित सुवणादिक ) को थोड़ी भी मात्रा 
में विन्रा दिये अथवा हक्‍क सिवाय अ्रहण नहीं करता 
डसोकों हम '्राह्मण? कद्दते हैं । 

(२६) जो देवता, मलुष्य अथवा तियेच सम्बन्धों मेंथुन का मन, 
वचन, तथा काया से सेवन नहीं करता--- 

(२७) जैसे कमल जल में उत्पन्न होने पर भी उससे अलग रहता 
है उसी तरह जो काममोगों से अलिप्र ( बास़नारद्वित ) 

रहता है उ्सीकों हम आह्यण? कहते हैं | 

(२८) जो रसलोछुपी न हो, मात्र बमनिवाह के निमित्त ही 
भिज्षा मांगकर जीवित रहता ( भिक्षाजीबि ) हो, वथा 
गृहस्थों में जो आसक्त न हो ऐसे अर्किचन ( परिमह- 
रहित ) त्यागी को ही हम नाह्मण” कहते हैं | 

(२९) जो पूर्व संयोग (माता, पिता, भाई, ञ्ली आदि के संयोगों) 
को, ज्ञातिजनों के संयोग को तथा कुटुम्ब॒ परिवार को 
एकबार त्याग कर वाद में उनके राग में या भोगों में 
आंसक्त नहीं होता उसीको इम शआाक्षण' कहते हैं । 

(३०) है त्रिजयघोष ! जो बेद पद्मयुवव करने का उपदेश देते हैं वे 
तथा पापक्ृृत्य कर होगी हुई! आहुतियां उस यज्ञ करनें- 

वाल दुराचारी को अन्त में शरणमभृत नहीं होती क्योंकि 
कम अपना २ फल दिये बिना नहीं रहते । 

(३१) हे बिजयबोप ! माथा सुंडा लेने से कोई साथु नहीं बन 
जाता, “ऊकार”! उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं 





हो जाता । उसी तरह घर छोड़कर जंगल में रहने, मात्र 
से सुनि और भगवा वस्त्र पहिन लेने मात्र से कोई तापस 
नहीं हो जाता । 

(६२) जो समभाव रखता है वही साथु है; जो त्रह्मचर्य का 
पालन करता है वही ब्राह्मण दे, जो ज्ञानवान्‌ है. वही सुनि 
है और जो तपस्या करता है वही तापस है-- 


(३३) बस्तुतः वर्णव्यवस्था जन्मगत ( जन्म लेने मात्र से ) नहीं 
है किन्तु कर्म ( कार्य ) गत है। कर्मों (कार्यों ) से ही 
ब्राह्मण होता है, कर्मों से ही क्षत्रिय होता है, कर्मों से ही 
वैश्य होता है, और कर्मों से ही शूद्र होता है । 


टिप्पणी--ब्राह्मण--थाह्मणी के यहां जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण 
नहीं हो जाता | ब्राह्मण जैसे कृत्य करने से ही सच्ची ब्राह्मणत्ता 
प्राप्त होती है। घरदह्मण दोकर भी चांडाल के कृत्य करनेवाला 
ब्राह्मण कभी नहीं हों सकवा और झाद्र भी ब्राह्मण के कृरय कर 
ग्राह्मण हो सकता है || | 


(३४) इन सब बातों को भगवान्‌ ने बड़े विस्तार के साथ खुले 
तौर पर समम्ाई हैं | स्नातक ( उच्च ब्राह्मण ) भी उच्तः 
गुणों को धारण करने से ही हो सकता. है | इसीलिये 
समस्त कर्मों से मुक्त अथवां मुक्त द्ोने के लिये जो प्रयस्त- 
शील होरहा दै उसे द्वी हम “त्राद्मण' कहते हैं। 

(३५) उपरोक्त गुणों से सहित जो उत्तम-न्राद्षण हैं. वे ही स्व-पर 

*. तारक ( अपनो तथा दूसरी आत्साओं का उद्धार करने 
में समथ ) हैं । 3 लो 


सा.” का ला शी 
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(३६) इस प्रकार संशय का समाधान होने पर बह त्रिजयधोप 
ब्राह्मण उन पवित्र वचनामृतों को अपने हृदय में उतार 
कर फिर जयथोप मुनिकों संबोधन कर--- 


हि 





'8न 


(३७) तथा सन्तुष्ट हुआ विजयघोंध हाथ जोड़कर इस तरह 
कहते लगा--है भगवन्‌ ! आपने सच्चा त्राह्मण॒त्व आज 
मुझे समझाया ! 

(३८) सचमुच आप ही यश्ञों के याजक (यज्ञ करनेवाले ) हैं; 
आप ही वेदों के सच्चे जाता हैं; आप ही ज्योतिष शाक्षादि 
अंगों के जानकार विद्वान हैँ और आप ही धर्मों के 
पारगामी हें । 

(३९) आपही स्व-पर आत्माओं के उद्धार करने में सम हैं; 
इसलिये है भिक्षृत्तम ! भिन्तामहण करने की आप मुझ 
पर कृपा करें । 

(४०) [ साधु जयबोप ने उत्तर दिया:--] है द्विज ! मुझे तेरी 
मिक्षा से कुछ मतलब नहीं है. । तू शीघ्र ही संयममार्ग 
की आराधना कर । जन्म, जरा, मृत्यु, रोग आदि संकटों 
द्वारा घिरे हुए इस संसारसागर में अब तू अधिक गोते 
नखा। 

(४९) कामभोगों से कर्मवन्‍धन होता है और उससे यह आत्मा 
मलीन द्ोती दै। भोगरद्वित जोवात्मा छुद्ध द्ोने से कर्मों 
से लिप्त नहीं होता है । भोगी आत्माए' हीं इस संसार- 


चक्र में परिभ्रमण करती रहती हैं और भोगमुक्त आत्माएं 
संसार को पार कर जाती हैं | 
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(४२) गीली और सूखी मिट्टी के दो लोदे हैं| इनकों भीत से 
मारने से जो लौंदा गीला है वही भीत से चिपट जाता है 
ओर सूखा नहीं चिपटता ! 

(9३) इसी तरह कामभोगों में आसक्त, दुष्टबुद्धि जीव तो पाप 
कर्म करके संसार से चिपट जाता है और जो विरक्त पुरुष 
हैं वे तो सूखी मिट्टी के ढेले के समान संसार से नहीं 
चिपकते हैं । 

(४४) इस प्रकार जयघोष झुनिवर के समीप श्रेष्ठ धर्मॉपदेश 
श्रव॒णु कर उस विजयधोष नामक त्राह्मण ने संसार की 
आसक्ति से रहित होकर दीक्षा अंगीकार की । 

(४०) इस तरह संयम तथा तपश्चयां द्वारा अपने सकल पूर्व 
सखच्चित कर्मों का नाश कर जयघोष तथा विजयघोष ये 
दोनों मुनिवर स्वेश्रेष्ठ ऐसी मोक्ष॒लक्ष्मी को प्राप्त हुए । 

टिप्पणी--जन्‍्म से सभी जीव समान होते हैं । वे समानजीवि, सघमान- 

छक्षी तथा समान प्रयत्नशीछ दोते हैं। स्रच पूंछा जाय तो जन्म 
से तो सभी झाद्ग द्वी दें किन्तु संस्कार होने से ही टद्विज ( जिनका 
संस्कार द्वारा दूसरा जन्म हुआ हो ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ) 
बनते हैं। सारांश यद्द दे कि पतन और विकास ये ही दो बातें 
ऊँच नीच की सूचक हेँ। जन्मगत उऊँचनीचके भेद मानना यह 
तो कोरा ठोंग है--भ्रममात्र है। 

जाति से तो कोई भी चाल, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य नहीं 
डै। बहुत से मनुध्य जाति के चांडाल द्ोने पर भी ब्राह्मण के 
सभान दोते है, बहुत से ब्राह्मणकुुजात मजुष्य चांडाक जैसे नीच 
दोते हैं । बहुत से क्षत्रियकुलोत्पन्न मजुष्य वेद्य जैसे कायर होते 
ड्डँ भौर बहुत से जाति के वेद्य क्षत्रियों के समान पराक्रमी होते 
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हं। इसलिये जीव अपने कर्म से दी ब्राह्मण, कम से दी क्षत्रिय, कर्म 
से दी वेंद्य भौर कम से दी झा द्ोते दे, जन्म के कारण नहीं । 
जैसे जो कोई कर्म करेगा--जैसी जिसकी क्रिया दोगी तदनुसार दी 
उसकी जाति मानों जायगी । युर्णों की न्‍्यूनाथिऊुता से ही ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, चेंश्य भववा चांढाल भादि के भेद किये गये हैं । 








ब्रह्मचय, अद्विसा, त्याग तथा तपइचर्यादि गुर्णों का ज्यों ज्यों 
विक्नास होता जाता हैं त्यों २ ब्राह्मणत्व का विकास होता जाता 
हैं। सच्चा ब्राह्मणत्व साधन कर ब्रह्म ( जात्मस्वरूप ) या आाक्मर 
ज्योति ग्राप्व करना--यही सबका एकतम लक्ष्य है। जातिपांति 
के कलेशोंडों छोड़ कर सच्चे ब्राह्मणल की जाराधना करना यही 
सबका कर्तव्य दोना चाहिये। 


ऐसा में कहता हँ-- 
इस तरह यज्ञीय” नामक पच्चीसवां अध्ययन समाप्त हुआ । 





समाचारी 
-अससनक कक 
श्द.ः 


सपृगाचारो का पअर्थ है सम्यक दि्निचर्या। अर्थात 
है शरीर, इन्द्रियां तथा मन->ये साधन जिस उेदेश्य 
से मिले है उस उद्देश्य को लक्तय में रखकर उन साधनों का 


ऊँ 


स॒ुद्॒पयोग करना --यही चर्या का अर्थ है। के 3 

५ संत दिन मन को उचित प्रसंग में लगाये रखना ओर निरे- 

वर,उसी एक कार्य में जुटे रहना-यही साधक की दिनचर्या है। 
, .पेखा करने से पूवे जीवनगत डुष्ट प्रकृतियों को वेग नहीं 
> मिलता और नित्य चृतन पवित्नता प्राप्त होती रहने से ज्यों २ 

परंपरागत दु भावनाएं निर्वेल होकर अन्त में रड़ती जाती 

झै त्योँ त्यों मोक्षार्थी साधक अपने झात्मरस के श्ैट अधिका- 

घिक पी पीकर अमर वनता जाता हे । न 8 


इस प्रकरण में त्यागी, जीवन की समाचारी का वर्णन 
किया है। त्यागी जीवन सामान्य गशहस्थ 'साथक के जीवन 
की भ्पेत्ता अधिक ऊँत्चा, सुन्दर तथा पवित्र होता है इससे 
उसकी दिनचर्या भी उतनी-ही शुद्ध तथा कड़ी हो--यह 'खा- 
भाविक ही है। है ह 
१५९, 
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अपने आचश्यक काय के सिवाय अपना स्थान न छोड़ने 
की चतच्चि (रथान स्थिरता), प्रएनचर्चा तथा चिन्तन में लीनता, 
दोपों का निवारण, सेवाभाव, न्रम्नता तथा ज्ञानप्राप्ि-इन सभी 
ध्रगों का समाचारी में समावेश द्वोता है । 

समाचारी होना तो रूैयमी जीवन की व्यापक क्रिया है । 
पाण और जीवन का जितना सहभाव ( सम्बन्ध ) है उतना 
ही सहभाव समाचारी और संयमी जीवन में है। एक के 
विना दूसरा टिक नहीं सकता । 


भगवान वोले-- 


(१ ) हे शिष्य ! संसार के समस्त दु:खों से छुडानेवाली समा- 
' चारी ( दस प्रकारकी साधु की समाचारी ) का उपदेश 
करता हूँ जिसको धारण कर, आचार परिणुत कर निम्नन्थ 
साधु इस भवसागर को पार कर जाते हैं । 
(२) पहिली का नाम आंवश्यकी, दूसरी का नाम नैपेधिकी, 
तीसरी का आपृच्छुना ओर चौथीका नाम प्रतिप्चच्छना है । 
(३ ) पांचवीं का नाम छन्दना, छट्टी का नाम इच्छाकार, 
सातवीं का मिथ्याकार वथा आठवीं का नाम तथ्ये- 
तिकार दे । 
( ४ ) ओर नौवीं का नाम अभ्युत्थान तथा दसवीं का नाम उपसंपदा 
है। इस प्रकार दस तरह की साधु समाचारी महापुरुषों 
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ने कही हे । 
५ ) ( अब उत्त दस समाचारियों को विशद्‌ करते हैं ) साधु 
.._ग़मन ( उपाश्रय « स्थान क्षण :*+॥) 


आओवश्यका सरू 


समाचारी २९९१- 





के लिये बाहर जाय | (२) नैषेधिकी क्रिया उपाश्रय में 

|, आने के बाद करे अथौत्‌ अब में बाहर के कार्यों से निबृत्त 

होकर उपाश्रय में दाखल हुआ हूँ। अब नितान्त आवश्यक 

काय के सिवाय बाहर जाना निषिद्ध है--ऐसा समान कर 

आचरण करे । (३) आएृच्छना क्रिया का यह अथ है 

कि अपना कोई भी काये करने के लिये अपने गुरू 

अथवा बड़े साधु का आज्ञा प्राप्त करना । (४ ) प्रति- 

पुच्छुना अथांतू दूसरे के काय के लिये गुरूजी से पूंछना। 

'टिप्पणी--पहिली तथा दूसरी क्रिया में किसी भी आवश्यक्ष क्रिया के 

सिवाय गुरूकुछक न छोड़ने का विधान कर साधक की क्‍या जवाब” 

दारी है उसकी तरफ इशारा किया है ; तीसरे में विनय साधक का 

परम कतंव्य दै उस बात का, तथा चौथी में अन्य मुनियों की सेवा 
तथा विचारों का ऊहापोह बताया है । 





(६) (५ ) पदाथंसमूहों में छन्दना, अथोत्‌ अपने साथ के 
प्रत्येक भिश्लुकी वस्तुओं का निमन्त्रण देना जैसे भिक्षादि 
लाने के बाद दूसरे मुनियों को आमन्त्रण करे कि “आप 
भी कृपा कर इसमें से कुछ प्रहण कर ?--ऐसे व्यवहार 
को “छुन्दना” कहते हैं । ( ६ ) इच्छाकार--अथौत्‌ एक 
दूसरे की इच्छा जान कर तदनुकूल आचरण करना । 
( ७ ) मिथ्याकार--अर्थात्‌ भूल में या गफलत से अपने 
द्वारा छुछ भुटि हो जाय तो उसके लिये खूब पश्चात्ताप 
करना तथा प्रायश्वित्त लेकर उसको मिथ्या ( निष्फल ) 
बनाने की क्रिया करना । ( ८) प्रतिश्रते तथ्येतिकार--- 
यह उस क्रिया को कहते हैं. कि जिसमें गुरूजन या बड़े 


च् 


कैफ जज 





श्ष्र्‌ उत्तराध्ययन सूत्र 


अंकल. 3-नननथनइान१०५०५४4०५३५३०५०५५ ७५७५) 3 नन-+3०--५५4०३०५५०५४५५५७५/५५+कनकानम नमन “० पर)» मकनन-++५9५++ पक क++-पम्क+ऊ नमन - पैन फनी १० ननन- कक -का "पक ५ न पीन तन जन कन++ ५-५ -न०ननननमन+- न +पनननान *पलननननननमनन- पकने. 
तरल 5ज 2 ५११.ट 3टि5ज ४%-८९.८१ /॥/०३/८६-/७ ८५०८-४६//७७८%-८४-२५ /3-5५/%८६/८४ ४५ /५.००/६/% /$ //४७४-३४--०७/४-२६-० /६..०४/४-/४..८६ ५ ६-०६/७६/४/४/८“ ०८७ हो ली 


साथक मिल्लुओं की आज्ञा स्वीकार कर उनकी आश्षा 
सर्वथा यथार्थ एवं. उचित है--ऐसा जानकर उसका 
आदर मान किया जाता है । 





ट्प्पिणी--पांचवी समाचारी में छेवछ अपने द्वी पेट की तृप्ति की भावना 
को दूर कर उदारता दिखाने का निर्देश किया है। छट्ठी में साथी 
साधुओं का पारस्परिक सम, सातवीं में सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रुटि का भी 
जिवारण त्तथा जाठर्ची समाचारी में गुरू का काज्षाधीन होने का 
विधान किया है । 


(७)(५९) गुरूपूजा में अधभ्युत्थान--अर्थात्‌ उठते बेठते 
अथवा अन्य सभी क्रिया में गुरू आदि की तरफ अनन्‍्य 
गुरुभक्ति करने तथा उत्के शुणझों की पूजा करने की 
क्रिया को कहते हैं। (१० ) अवस्था तथा उपसम्पद[--- 
उस क्रियाकों कहते हैं कि अपने साथ के आचार्य, उपा- 
ध्याय या अन्य चिद्यागुरुओं के पास विद्या प्राप्त करने के 
लिये विवेकपूर्वक रहना और विनम्र भाव से आचरण 
करना | ये दस समाचारियां कहलाती हैं । 


(८ ) ( दसवीं समाचारी में जद्दां भिक्षु ग्हता है. उस गुरुकुल में 
उमर रात्रि तथा दिवस में किस तरह की चर्या करनी 
चादिय उसको सबिस्तर सममाया है )। दिन के चार 
प्रहर द्वोने हैँ उनमें से सूर्येदिय के बाद, पहिले प्रहर के 
चौथे भाग में ( उतने समय में ) वक्षपात्रादि ( संयमी के 
उपकरग्ों ) का पअ्तिलेखन करें भर इस क्रिया के बाद 
गुर को प्रणाम कर-- 
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टिप्पणी--दिन के चार प्रहर होते हैं, इसलिये यदि ३२ घड़ी का दिन 
हुआ तो ८ घड़ी का एक प्रहर मानना चाहिये | उसका चौथा भाग 
दो घड़ी ( ४८ मिनिट ) हुई । जैन भिक्षुओं को अपने वस््पात्रादि 
संयमी जीवन के उपयोगी साधनों का प्रतिदिन दो बार सूक्ष्म 
दृष्टि से सम्पूर्ण निरीक्षण करना चाहिये । 


(९) दोनों हाथ जोड़कर पूंछना चाहिये कि हे पूज्य ! अब में 
क्या करूँ ? वेयावृत्य ( सेवा ) या स्वाध्याय ( अभ्यास ) 
इन दोनों में से आप किस कास में मेरो योजना करना 
चाहते हैं ? हे पूज्य | मुमे आज्ञा दीजिये। 


(१०) यदि गुरूजी वैयाइत्य ( किसी भी प्रकार की सेवा ) करने 
की आज्ञा दें तो ग्लानिरह्वित होकर सेवा करे और यदि 
स्वाध्याय करने की आज्ञा दें तो सब दुःखों से छुडानेवाले 
स्वाध्याय में शांतिपूषक दृत्तचित्त द्वोकर लग जाय । 


टिप्पणी--( १ ) बांचना ( शिक्षा छेना ), ( २ ) एच्छना ( भ्रद्नन पूँछ 
- कर शंका समाधान करना ), (३) परिवतेना ( पढ़े हुए पार्को 
का पुनरावतन करना ), (४ ) अनुप्रेक्षा ( पठित पाठ का सनन 
करना ) भौर ( ५ ) धर्मकथा ( व्याख्यान देना ) ये पांच स्वाध्याय 

के भेद हैं । 


(११) विचज्ञण सुनि को चाहिये कि वह दिन के समय को चार 
भागों में विभक्त करे ओर इन चारों विभागों में उत्तर 
गुणों ( कर्तेव्यकर्मों ) की वृद्धि करे। 

(१२) ( अब चारों प्रहरों के काम क्रमशः बताते हैं ) पहिले प्रहर 
में स्वाध्याय ( अभ्यास ), दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे 


>> 
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प्रहर में भिक्ञाचरी, और चौथे प्रहर में स्वाध्यायादि 
कृत्य करे | 

टिप्पणी-- आदि ” शब्द से पहिले तथा अन्तिम प्रहरों में प्रतिझेखन 

तथा शौचादि क्रियार्शों का समावेश किया है | 

(१३) आपाढ़ मास में दो कदम, पौप सास में चार कदम और 
चैत्र तथा आसोज ( कुंआर ) महीतते में तीन कदम पर 
पोरसी होतो है । 

टिप्पणी--पोरसी अर्थात्‌ प्रहर । सूर्य की छाया पर से काल का प्रमाण 

मिले उसके लिये यह प्रमाण बताया हैं । 

(१४) उपरोक्त चार मद्दीनो के सिवाय दूसरे आठ महीनों में 
प्रत्यक सात दिन राव (सप्ताह ) में एक एक अंगल, 
ओर एक पक्ष ( पन्द्रह दिनों ) में दो दो अंगल, और 
प्रत्येक महिने में चार चार अंगल प्रत्येक प्रहर भें छाया 
घटती बढ़ती हे. । 

रिप्पणी--श्रावण बढ़ी श्रतिपदा से पौष सुदी पूणिमा तक छाया बढती 


दे और माह बदी श्रतिपदा से आपाद सुदी पूर्णिमा तक छाया 
घटती द्वै । 


किन किन महिनों में तिथियां घटती हैं ? 
(१५) आपाढ़ू, भाद्षपद, कार्तिक, पौष, फार्गन और वैशाख 
सब सदितों के कृष्ण पत्त में १--१ तिथि घटती है। 
टिप्पणी--उपगोक्त छहों महने २९-२५ दिन के होते हेँं। इनके 


आंतारेक्त के $ महीने ३०-३० दिन के होते हैँ । इस गणना से 
चांद्र वर्ष में कुछ ३५४ दिन होते हैं । 
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(१६) ( पौन पोरसी के पग की छाया का माप बताते हैं ) जेठ, 
आपषादढ़ और श्रावजु इन तीन मद्दीनों में जिस पोरसी के 
लिये पग को छाया का साप बताया है उस कदम के 
ऊपर ६ अंगुल प्रमाण बढा देने से उस महीना की पौनो 
पोरसी निकल आती है। भाद्रपद, आसोज तथा कार्तिक 
इन तीन मद्दीनों में, ऊपर जो साप बताया है उसमें आठ 
अंगुल प्रमाण बढा देने से पौनी पोरसी निकल आती है ! 
मंगसर ( अगहन ) पौष तथा माह इन तीन महोनों में 
बताए हुऐ माप में १० अंगल प्रमाण बढा देने से पौनी 
पोरसी निकल आती है | फाल्गन, चैत्र ओर बेशाख, इन 
तीन मद्दीनों में जो माप बताया है उसमें आठ अंगुल 
प्रभाण छाया बढाने से पोनी पोरसी निकल आती है। 
इस समय वद्ध-पात्रादिकों का श्रतिलिखन करे | 

(१७) विचज्षण साधु रात्रिकाल के भी चार विभाग करे और 
प्रत्येक भाग में प्रत्येक पोरसी के योग्य काय कर अपमे 
गुणों की इंद्धि करे | 

(१८) रात्रि के पहिले प्रहर में खाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में 
निद्रा, और चौथे प्रहर सें ख्ाध्याय करे । 

(१९) (अब रात्रि की पोरसी निकालने की रीति बताते हैं ) 
जिस काल में जो २ नक्षत्र तमाम रात तक उद्त रहते हों 
वे नक्षत्र जब॒ आकाश के चौथे भाग पर पहुँचें तब रात्रि 
का एक प्रहर गया-ऐसा सममना चाहिये और उस समय 
सखाध्याय बंद कर देना चाहिये । 

(२०) और वही नक्षत्र चलते चलते आंकाश का केवल चौथा 
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भाग बाकी रहे वहां अर्थात्‌ चौथी पोरसी में आ पहुँचे 
तब समझना चाहिये कि प्रहर रात्रि बाकी हे और उद्ी 
समय स्वाध्याय में लग जाना चाहिये। उस पोरसी के चौथे 
भाग में (दो घढ़ी रात अवशिष्ट रदने पर) काल को देख कर 
मुनि को प्रतिक्रमण करना चाहिये | 

(२१) (अब दिन के कर्तव्य विस्तारपृवक सममाते हैं:--) पढिले 
प्रहर के चोंथे भाग में ( सूर्योदय से २ घड़ी बाद तक ) 
वस्त्रपात्र का अतिलेखन करे फिर गुरू को वंदना कर सच 
दुःखों से मुक्त करनेवाला ऐसा स्वाध्याय करे । 

(२२) बाद में दिवस के अंतिम प्रहर के चौथे भाग में गुरू को 
वंदना कर खाध्यायकाल का अतिक्रम ( उल्लंबन ) किये 
बिना वम्त्रपात्रादिक का प्रतिलेखन करे | 

(२३) मुनि सचल पहिले मुंहफ्ची का प्रतिलेखन करे, वाद में 
गुच्छक ( ओधा ) का प्रतिलेखन करें फिर ओधा को द्वाथ 
में लकर वस्त्रों का प्रतिलखन करे | 

(२४) ( अब बचल्त्-प्रतिलिखन की विधि बताते हैं: ) ( १) वस्त्र 
को जमीन से ऊंचा रक्खे, ( २) उसे मजबूत पकड़े, (३) 
उतावला श्तिलेखन न करे, ( ४ ) आदि से अंत तक वस्त्र 
का बरावर देखे ( यह तो केवल दृष्टि की प्रतिलेखना है ), 
(५) बस्तर को घीमे २ थोड़ा हिलावे; ( ६ ) वस्त्र दिलाने 
पर भी यदि जीव न उतरे तो गुच्छा से उसे पूंज ( भाड़ ) 
देना चादिय। 





(२०) (७) प्रतिलिखन करते समय वस्त्र अथवा शरीर को 
नचाना न चाहिये, (८) उसकी धड़ी न करे, वस्त्र 
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- का थोड़ा भाग भी अतिलेखना किये बिना न छोड़े, ( १० ) 


वस्त्र को ऊंचा नीचा फटकारे नहीं अथवा दीवाल के 
ऊपर पटक कर साफ न करे, (११ ) मटका न मारे, 
( १२ ) वस्त्रादिक पर रेंगता हुआ कोई जीव दिखाई दे तो 
उसको अपने द्वाथ पर उतार कर. उसका रक्षण करे । 


टिप्पणी--कोई कोई 'नखखोडा का अर्थ पडिलेदण करते समय 


९-९ बार देखने का करते हैं । 


(२६) (अब ६ प्रकार की अप्रशस्त प्रतिलेखना बताते हैँ ) (१) 


आरभटा ( प्रतिलेखना विपरीत रीति से करना ); ( २) 
संमर्दा ( वस्त्र को निचोड़ना अथवा मदन करना ) ( ३ ) 
मोशली ( झँची नीची अथवा आडो धरती से वस्त्र 
को रगड़ना ) ( ४ ) प्रस्फोट ( प्रतिलेखन करते हुए वस्त्र 
को बार २ मटकना ); ( ५) विज्षिप्ता ( प्रतिलिखन किये 
बिना ही आगे पीछे सरका देना ); ( ६ ) वेदिका ( घुटनों 
या हाथों में घड़ी कर रखते जाना )। 


९२७) ( इनके अतिरिक्त दूसरो अप्रशस्त प्रतिलेखनाएं बताते 


८ 


हैं: ) ( १ ) प्रशिथिल ( वस्त्र को मजबूती से न पकड़ना); 
(२ ) प्रलंब ( वस्त्र को दूर रख कर प्रतिलेखना करना); 
(३ ) लोल ( जमीन के साथ बस्त्र को रगड़ना ); ( ४ ) 
एकामर्षा ( एक द्वी नजर में तमाम वस्त्र को देख जाना ) 
(५) अनेक रूपघूता ( प्रतिलेखन करते हुए शरीर तथा 
वस्त्र को दिलाना ) (5) प्रमादपूवेक प्रतिलिखन करना 
(७ ) प्रतिलेखन करते हुए शंका उत्पन्न हो तो उंगलियों 
पर गिनने लगना और इससे उपयोग का चुक जाना 


२९८ उत्तराध्ययन सूत्र 
स्य्य्प्य्श्य्य्य्य्््च्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स््स्स्स्ट्ट्ट्च्च्च्च्ट्ल्स्स्च्स्ल््ट्ट्ल्ज्टि---->ड- 
( ध्यान कहीं से कहीं चला जाय )। इस श्रकार १३ 

प्रकार की अग्रशस्त अतिलेखनाएं द्वोती हैं । 

(२८) बहुत कम अथवा विपरीत अतिलेखना न करना यही उत्तम 
दे। वाकी के दूसरे समस्त श्रकारों को तो अगप्रशस्त ही 
सम्रकना चाहिये | । 

टिप्पणी--अतिलेखना के ८ भेद दे उनमें से उपरोक्त प्रथम प्रकार का 

ढी भाचरण करना चाहिये । होप भेदों को छोड़ देना चाहिय्रे । 

(२९) प्रतिलेखना करते २ यदि ( १ ) परस्पर वातालाप करे; 
(२) किसी देश का समाचार कहे, (३ ) किसी को 
पत्याख्यान ( अतनियमादि ) दे; ( ४ ) किसी को पाठ 

आदि दे; अथवा ( ५ ) प्रश्नोत्तर करे तो-- 

(३०) बढ़ साधु प्रतिलेखना में श्रमाद करने का दोपभागी होता 
दे और प्रृथ्वी, जल, वायु, श्रग्ति तथा वनस्पति स्थाबर 

.. पथा चलते फिरते च्स जीवों की हिंसाका दोषी द्ोता है । 

(३१) और जो साधु प्रतिलेखना में बराबर डपयोग लगाता है: 
वह इथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तथा वनस्पति के स्थावर 
जीवों और त्रस जीवो का रक्षक बनता है । 

टिप्पणी--यच्यवि वस्यपान्रादि की श्रतिलेखना में अमाद करने से मात्र 

तरस जीवों की अथवा वायुफ्रायिक जीचों का ही वात हो जाना 
सम्भव है परन्तु श्रमाद-- यह ऐसा महादोप है कि यदि वह सूक्ष्म 
रूप में भी साधक की अवृत्ति में भा घुसे तो वह धीमे धीमे उसके 
जीवन में ही ग्याप्त दो जाता है और फिर साधुक्रों उसका उद्देश्य 
सुछाकर ऐसी भधोगति में दारू देता है कि जहाँ छः काय के जीवों 


गे हिंसा हो सकती है, इसलिये उपचार से उपरोक्त कथन 
किया गया द्द । है ; 
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(३२) तीसरे प्रहरमें निम्नलिखित ६ कारणों में से यदि कोई भी 
कारण उपस्थित हो तो साधु आहार-णुनी की गवेषणा 
करे | 


टिप्पणी--भिक्षाचरी जाने के छिये तीसरे प्रहर का विधान काल तथा 
क्षेत्र देखकर किया गया है। उसका आशय समझकर विवेक- 
पूवेंऊ समन्वय करना चाहिये । 


(३३) ( वे ६ कारण येहें)(१) छुथधा वेदना को शांति के 
लिये; ( २ ) सेवा के लिये ( शक्त शरोर होगा तो दूसरों 
की सेवा ठीक २ हो सकेगी ); (३) ईयौथ के लिये 
( खाये बिना आंख के सामने अन्धेरा आता द्वो वे उसे 
दूर कर ईर्यासमिति-पूवंक मार्गगमन किया जा“सके );, 
(४ ) संयम पालने के लिये; (५) जीवन निभाने के 
लिये; और ( ६ ) घर्मध्यान तथा आत्मचिंतन करने फे- 
लिये निर्ंथ साधु अद्वार-पानी का ग्रहण करे । 
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(३४) घैयवान साधु अथवा साध्वी निम्नलिखित ६ कारणों से 
आद्ार--पानी अहण न करे तो वह असंयमी नहीं माना 
जाता ( अथात्‌ संयम का साधक द्वी माना जाता है ):--- 


(३५) ( १) रुग्णावस्था सें, (२) उपसग (पशु, मलुष्य 
अथवा देव-कृत कष्ट ) आवे उसे सहन करने में, (३) 
ब्रद्मयय पालन के लिये, ( ४ ) सूक्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति 
हुई जानकर उनकी दया पालने के निमित्त, (५ ) तप 
करने के निमित्त, ( ६ ) शरीर का अन्तिम काल आया 
जान कर सथारा ( प्रहण ) के लिये। (इन ६ कारणों 


न उत्तराभ्ययन सूत्र 


शशि शत 
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( ध्यान कहीं से कहीं चला जाय )। इस प्रकार १३ 
प्रकार की अग्रशस्त अतिलेखनाएं द्वोती हैं । 

(२८) बहुत्त कम अथवा विपरीत म्रविलिखना न करना यहीं उत्तम 
दे। वाकी के दूसरे समस्त प्रकारों को तो अगप्रशस्त ही 
समझता चाहिये । 

टिप्पगी--अनिरेखना के ८ भंद हैं उनमें से उपरोक्त अथम प्रकार का 

दी आचरण करना चाहिये । श्षेप्र मेंद्रों को छोड़ देना चादिये । 

(९९) प्रतिलेखना करते २ यढ़ि ( १) परस्पर वार्तालाप करें; 
(२ ) किसी देश का समाचार कहे, ( ३) किसी को 
अत्याश्यान ( अतनियमादि ) दे; ( ४ ) किसी को पाठ 

आदि दे; अथवा ( ५ ) अश्नोत्तर करे तो-- 

(३०) वद्ध साथु प्रतिलेखना में श्रमाद करने का दोषभागी द्वोंता 
दे और प्रथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा वनस्पति स्थावर 

.. गथा चलते किरते तस जीत्रों की दिंसाका दोषी द्ोता हे । 

(३१) ओर जो साथु अतिलेखना में बराबर डपयोग लगाता दे 

तरह पृश्च्री, जल, वायु, अग्नि, तथा वनस्पति के स्थावर 

..._नीयों और अस जीवों का रक्षक बनता है । 

दप्पणी--यद्यवि उम्धपात्रादि की अतिलेखना में अमाद करने से मात्र 
त्रस्त जीवों की अथवा वायुद्ायिक जीचों का ही वात हो जाना 
05 ॥है परन्तु अम्ाद-- यद्द ऐसा मद्ादोंप है कि यदि वद्द सूक्ष्म 

रस भी साधकड़ी अनृत्ति में आय धुसे तो बढ धीमे धीमे उसे 
नाउन मं ही व्याप्त दो जाता है और फिर साधुदो उसका उद्देश्य 
ऋिश्रकर ऐसी 4थोगति में दाठ देता ई कि जदाँ छः ऊाय के जीवों 


को भी के क (2 
' नी सा दो सती है, इसडिये उपचार से उपरोक्त कथर 
श््या भय ६ ., क 
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(३२) तीसरे प्रहरमें निम्नलिखित ६ कारणों में से यदि कोई भी 
कारण उपस्थित हो तो साधु आहार-पुन्नी की गवेषणा 
करे । 


टिप्पणी--सिक्षाचरी जाने के छिये तीसरे प्रहर का विधान काछ तथा 
क्षेत्र देखकर किया गया है। उसका आशय समझकर विवेक- 
पूर्वक समन्वय करना चाहिये । 


(३३) ( वे ६ कारण येहें)( १) छुघा बेदना को शांति के 
लिये; ( २) सेवा के लिये ( शक्त शरोर होगा तो दूसरों 
की सेवा ठीक २ हो सकेगी ); (३) ईयर के लिये 
( खाये बिना आंख के सामने अन्धेरा आता हो तो उसे 
दूर कर ईयौसमिति-पूर्वक सार्गगमन किया जा“सके );, 
(४ ) संयम पालने के लिये; ( ५) जीवन निभाने के 
लिये; और ( ६ ) धर्मध्यान तथा आत्मचिंतन करने के- 
लिये निर्मंथ साधु अहार-पानी का ग्रहण करे । 


(३४) चैयंवान साधु अथवा साध्वी निम्नलिखित ६ कारणों से 
आदहार--पानी भ्रहण न करे तो वह असंयसी नहीं माना 
जाता ( अथोत्‌ संयम का साधक ही माना जाता है ):--- 


(३५) ( १) रुग्णावस्था में, (२) उपसगे (पशु, मलुष्य 
अथवा देव-कृत कष्ट ) आवे उसे सहन करने में, (३), 
९ ह॥ 9० पु 
ब्रह्मचय पालन के लिये, ( ४ ) सूक्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति 
हुई जानकर उन्तकी दया पालने के निम्चित्त, ( ५ ) तप 
करने के निभित्त, ( ६ ) शरीर का अन्तिम काल आया 
जान कर संथारा ( प्रहण ) के लिये। ( इन ६ कारणों 


2०० उत्तराध्ययन सूत्र 


श्र तीस भा मय आम आज आम की ये ऋायाक कक उरंकफका का 





हज अलच 


से आहार न करने से संयमपालन हुआ समझता 
चाहिय ) | 
टिप्यणी--संबमी जीवन को टिक्राये रखने के लिये हो भोजनग्रदण 
करने की आज्ञा है। यदि ऐसे भोजन से--जिससे शरीर रक्षा तो 
दोती हो किन्तु संत्रमी जीवन नष्ट दोता हो तो ऐसा भोजन साधु 
इर्गिज्ञ न करे। ऐपा विधान करने में संयमी जीवन की मुख्यता 
बताने का उद्देदय है । संयमी जीवन को टिक्ाये रखने के लिये द्वी 
भोजन है, भोजन के छिये संयमी जीवन नहीं हैं । 


(३६) आह्वार--पानी के लिये जाते समय भिश्लु को अपने सब 
पात्र तथा उपकरणों को बरावर साफ करके ही भिक्षा 
को जाना चाहिये । भिक्षा के लिये अधिक से अधिक 
आधे योजन तक ही जाय । ( आगे नहीं ) । 

(३७) आहार करने के बाद, “साथु चौथी पोरसी में पात्रों को 
अलग वांघकर रख देवे ओर यावन्मात्र पदार्थों को प्रकट 
करने वाले स्वाध्याय को करे । 


(३८) चौथी पोरसी फे चौथे भाग में स्वाध्यायकाल से निदृत्त 
दोकर गुरू की वन्‍्दता कर साथु वस्त्र, ,पात्र इत्यादि 
की प्रतिलेखना करे | 


, टिप्पणी--चौथी पोरसी का चौथा भाग अर्थात्‌ सूर्यास्त के पहिंछे दो 
घटिका का समय | 


(३९) सल, मूत्र त्याग करने की भूमि से लौट आने के बाद 
( इरिया बहिया क्रियाये करने के बाद पीछे आकर ) 
सत्र ठु:खा से छुड़ाने वाले कायोत्सर्ग को क्रमपूर्वक करे | 
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टिप्पणी--जैनदशंन में सिक्छु के छिये सुबद्द तथा स(्यं इस तरह दो समय 
प्रतिक्रमण करना आवश्यक बताया है। अतिक्रप्रण में, हुऐ दोषों 
की आभालोचना तथा भविष्य में वे दोष फिर न हों उप्तका संकेटय 
किया जाता है । 

(४०) उस कायोत्सग में मिक्कु उस दिवस सम्बन्धी ज्ञान, दर्शन 
अथवा चारित्र सें लगे हुए दोषों का क्रमशः चिंतवन 
करे । 

(४१) कायोत्सर्ग पाल कर फिर गुरू के पास आकर उनकी वंदना 
करे | बाद में उस दिन में किये गये अतिचारों ( दोषों )- 
को क्रमपूवंक गुरु से निवेदन करे । 

(४२) इस अकार दोष के शल्यसे रहित होकर त्था समस्त 
जीवों की क्षमापना लेकर फिर शुरू को नमस्कार कर 
सव दुःखो से छुड़ानेवाला ऐसा कायोत्सगग ध्यान करे। 

(७३) कायोत्सर्ग करके फिर शुरू की बन्द्ना करे. ( प्रत्याख्यान 
करे ) और उसके वाद पचपरमेष्ठी की स्तुतिमंगल पाठ 
करके स्वाध्यायकाल की अपेक्षा ( इच्छा ) करे । 

टिप्पणी--प्रतिक्रमण के ६ आवश्यक ( विभाग ) होते हैं। चद्ठ सब 

विधि ऊपर लिखी जा चुकी है । 

(४४) ( अब रात की विधि बताते हैं ) मुनि पहिले प्रहर में 
स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में निद्रा और चौथे प्रहर 
में स्वाध्याय करे | 

(४०) चौथी पोरसी का काल आया हुआ जान कर, अपनी 
आवाज से गृहस्थ न जाग उठे उस प्रकार धीमे से 
स्वाध्याय करे। 

(४६) चौथी पोरसी का चौथा भाग बाकी रहे ( अथाोत सूर्योदय: 
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से दो घड़ी पहिले स्वाध्याय काल से निद्वत होकर ) तब 
ग्रावश्यक काल सम्बन्धी प्रतिलिखन कर ( प्रतिक्रमण 
का काल जान कर ) फिर गुरु की वन्दना करें| 

(४७) (दिवस सम्बन्धी प्रतिक्रमण को जो रोति वताई है वह संपूण 
विधि द्वोने के वाद ) सव दुःखों से छुड़ानेबाला कायोत्सगे 
आये तब पहिले कायोत्सर्ग करे। 

(४८) उस कायोत्सग में ज्ञान, दर्शन और चारित्र तथा तप 
संबंधी जो २ अतिचार ज्गे हों उनका अलुक्रम से चिन्त- 
वन करे। 

(४९) कायोत्सग करने के बाद गुरु की वंदना करे तथा रात्रि में 
हुए अतिचारों को क्रमपूर्वक निवेदन कर उनकी आलो- 
चना करे | 

(७५०) दोषरहित द्वोकर तथा शुरु से क्षमा मांगकर शुरु को 
पुनः प्रणाम करें और सब दुःखों से छुड़ानेवाला ऐसा 
कायोत्सग करे। 

टिप्पणी--कायोत्सगे जर्थात्‌ देइभाव से मुक्त दोकर ध्यानमप्न रहने 

की क्रिया । 

(५१) कायोत्सग्र में चिन्तन करें कि अब में किस प्रकारकी 
तपश्चयों घारण करू' ? फिर निश्चय करके कायोत्सगे से 
निमृत्त हो गुरु की वंदना करे। 

(७३) उपरोक्त रीति से काय्रोत्सर्ग से निब्नत होकर गुरू को प्रणाम 
करे और उन्तसे तपतश्थयोँ का ग्रच्रक्खाण ( ग्रत्याख्यान ) 
मकर सिद्ध परमेष्ठी का स्तवन करे | 
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टिप्पणी--इस पकार राज्नि प्रतिक्रणण के ६ आवश्यक ( विभागों ) की 

क्रिया पूर्ण हुई । 

(५३) इस प्रकार दस प्रकार की समाचारी का वर्णन संक्षेप में 
किया है जिनका पालन कर बहुत से जीव इस भवसागर 
को पार कर गये हैं । 

पटिप्पणी--असावधानता विकास ( उन्नति ) को रोकनेवाली है। चाहे 

जैसी भी सुन्दर क्रिया क्‍यों न हो किन्तु अव्यवस्थित हो तो उप्तकी 
कुछ भी कीमत नहीं है। व्यवस्था और सावधानता इन दोनों 
गुर्णो से मानसिक्र संकल्प का वक बढ़ता है। संकल्पवछ बढ़ने 
से संकर्टो तथा विश्नं। के बल परास्त द्ोते हैं और अन्त में लक्ष्यसिद्धि 
होती है । 

ऐसा में कहता हैँ-- 


इस तरह “समाचारी” सम्बन्धी छन्बीसवां श्रध्ययत् समाप्त हुआ । 
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[धक के लिये सद्गुरु जितना सहायक है--जितना 
ध्वत्ववन है, उतना ही शिष्यसमह भी सदशुरू 
के लिये सहायक पव॑ अवलंबन है । 
पूरुता भाप्त करने के पदिले सभी को सहायक तथा 
साथतोीं की आवश्यकता तो रहती ही है परन्तु यदि सहायक 
तथा साधन द्वी माग में उल्टे बाधक हो जांय तो अपने और 
दूसरों इन दोनों के हितों की हानि द्वोती है । 
गार्ग्याचार्य बड़े समर्थ विद्वान थे। प्रसिद्ध गणधघर ८ गुरु- 
कुजपाति ) थे । उनके पास सैकड़ों शिष्यों का परिवार था किन्तु 
जब वह परिवार स्वच्छ्द्‌ द्दी गया, सयम मार्ग में दानि पहुँचाने 
लगा तव उनने अपना आत्मधर्स निभाकर-अपना कर्तव्य 
समझकर उनको खुधारने का खूब ही प्रयत्न कर देखा परन्तु 
अन्त भ व असफल ही रहे । है 
शिष्यों का मोह, श्रथवा शिष्यों पर श्रासक्ति प्थवा सस्प्र- 
दाय का समत्व उस महापुरुष को लेशमात्र भऔ न था। उस 
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स्थिति में वे अपना धरम वचाकर एकांत में ज्ञाकर वसे ओर 
और स्वावर्ल्॑वन की प्रवल शक्ति को बछिगत कर डनने अपने 
धात्मद्ित की साधना की । 

भगवान वोले।--- 


(१ ) सब शास्त्रों के पारगामी एक गाग्ये नाम के गणघर तथा 
स्थविर मुनि थे। वे गणिभाव से युक्त रहकर निरंतर 
समाधिआव की साधना किया करते थे । 

टिप्पणी--ज्ो अन्य जीर्घों को धर्म में स्थिर करता है भर्थाव्‌ ज्ञानवृद्ध, 

तपोशू छू, तथा प्रश्मज्यावृद्ध होता है उसे 'स्थविर! मिक्षु कहते है और 
जो मिक्षुगण का व्यवस्थापक द्वोता है उसे “गणधर' कद्दते हैं । 

(२) जैसे गाड़ी में योग्य वहन ( बैल ) जोड़ने से वह ग़ाड़ीवान 

* श्रटवी (वन्य मार्ग) को सरलता से पार कर जाता है वेसे ही 
योग ( संयम ) मांगे में वहन करते हुए शिष्य साधक 
तथा उनको दोरनेवाला गुरु दोनों ही संसार रूपी अटवी 
को सरलता से पार कर जाते हैं । 

(३ ) परन्तु जो कोई गाड़ीवान गरियार बैलों को गाड़ी में 
जोढ़ता है वह उन्हे ( न चलने के कारण ) यद्यपि मारते 
२ थक जाता है फिर भी अटवी को पार नहीं कर पाता 
श्रौर वहां बड़ा ही दुःखी होता है । और अशांति का अलु- 
भव करता है। मारते २ ग़ाड़ीवान का चाबुक भी 
टूट जाता है । 

(४ ) बहुत से, गाड़ीवान ऐसे गरियार बल की पूंछ मरोद़ते हैं, 
कोई २ बार २ पैनी आर मार कर उन्हे बीध डालते हैं 
फिरभी गरियार बेल अपनी जगह से ठससे मस नहीं होते 

२० 
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मारते पर भी बहुत से तो अपना जुआ ही तोड़ डालते दें 
ओर बहुत से कुमाग में ले भागते हैं । 

(५ ) कोई २ चलते २ अर्रा कर गिर पड़ते हैं, कोई २ बेठ जाते 
हूँ; कोई २ लेट जाते हैँ, और मारने पर भी उठते नहीं 
हैं। कोई २ वेल उछल पढ़ते हैं, कोई २ मेंढक की तरह 
कुलांचे मास्ने लगते हैं, तो कोई धूते बैल गाय देखकर 
उसके पीछे दौड़ने लगते हें । 

(५ ) वहुत से मायावी बेल माथा नीचा करके गिर पढ़ते हू, 
कोई २ मार पड़ने से गुस्से में आकर रास्ता छोड़ छुरस्ते 
में चल पड़ते हैं | कोई २ गरियार वैल ढोंग कर मृतवत्‌ 
पढ़ जाते हैं. तो कोई दम छोड़कर भगने लगते हें । 

(७ ) कोई २ दुष्ट बेल अपनी रासों को ही तोड़ डालते हैं। कोई २ 
खच्छंदी वेल अपना जुआ द्वी तोड़ डालते हैं. और कोई ९२ 
गरियार बेल तो फुफकार मारकर गाड़ीवान के ह्वाथ से छूटते 
ही दूर भाग जाते हैं । 

(८) जैसे गाड़ी में जुते हुए गरियार वेल गाड़ी को तोड़ कर 
गाड़ीवान को हैरान कर भाग जाता है वैसे दी वैसे ख- 
च्छंदी शिष्य भी सचमुच घम ( संयम-घर्म ) रूपी गाड़ी 
में जुते रहने पर भी बैये खोकर संयमधर्म को भंग कर 

देते हैं। (सच्चे मन से संयम का पालन नहीं करते ) 

(९ ) गग्याचाय अपने शिष्यों के विषय में कहते हैं:-.. ( मेरे ) 

२ कुशिष्य विद्या की ऋद्धि के गव से सदोन्मत्त एवं 
अदंकारी होकर फिरते हैं, कोई २ रसलोलपी द्वो गये हैं, 
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कई एक साताशील ( शरीरखुख के प्रेमी ) हो गये हैं. ओर 
कोई २ प्रचंड क्रोधी हैं । 

(१०) कोई २ भिक्षा में आलसी बन गये हैं, कोई २ अहंकारी 
शिष्य भिन्ञा मांगने में अपने अपमान की संभावना देख 
भीरु होकर एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं । कोई २ मदो- 
न्‍्मत्त शिष्य ऐसे हैं कि जब २ मैं प्रयोजन पूर्वक € संयम 
मार्ग के योग्य ) शिक्षा देता हूँ । 

(१९) तो बीच ही में सामने जवाब देते हैं और उल्टा भुमे दी 
दोष देते हें' और कई एक तो आचार्यों के बचनों 
(आज्ञाओं) के वारम्वार विरुद्ध जाते हैं । 


(१२) ( कई एक शिष्य भिक्षार्थ भेजे जाने पर भी जाते नहीं है 
अथवा ऐसे २ बहाने करते हैं कि) वह श्राविका तो मुम्े 
पहिचानती ही नहीं है, वह मुझे! भिक्षा नहीं देगी?, “वह 
घर पर नहीं होगी तो अच्छा तो यही है कि आप किसी 
दूसरे साधु को वहां भेजे” । कोई २ तो उद्धत होकर ऐसे 
वचन बोलते हैं कि क्या मैं ही अकेला बचा हूँ, दूसरा 
कोई नहीं है ?? इत्यादि प्रकार से गुरु को उल्टा उत्तर 
देते हैं और मिक्षार्थ नहीं जाते । 

(१३) अथवा कोई २ शिष्य जिस प्रयोजन से भेजे जाते हैं वह 
कार्य करके नहीं लाते और मूंठ बोलते हैं । या तो कार्य 
को कठिन बताकर इधर उधर धूमने में समय विता देते हैं 
व्यथवा काम भी यदि करते हैं तो बेगार सी भुगवते हैं 
ओर कहने पर क्रोध से भौंहि चढ़ाकर मुंह विगाड़ते हैं। 


जज 
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मारते पर भी बहुत से तो अपना जुआ दी तोड़ डालते हैं 
ओर बहुत से कुमार्ग में ले भागते हैं । 

(५ ) कोई २ चलते २ अर्स कर गिर पड़ते हैं, कोई २ बेठ जाते 
हैँ; कोई २ लेट जाते हैं, और मारने पर भी उठते नहीं 
हैं। कोई २ वेल उछल पड़ते हैं, कोई २ मेंढक की तरह 
कुलांचे मारने लगते हैं, तो कोई धूत बैल गाय देखकर 
उसके पीछे दौइने लगते हैं । 

(६ ) बहुत से मायाबी बैल माथा नीचा करके गिर पड़ते ढें, 
कोई २ मार पढ़ने से गुस्से में आकर रास्ता छोड़ छुरस्ते 
में चल पड़ते हैं। कोई २ गरियार वैल ढोंग कर म्तवत्‌ 
पड़ जाते हैँ तो कोई दम छोड़कर भगने लगते हैं । 

(७ ) कोई २ दुष्ट बेल अपनी रासों को द्वी तोड़ डालते हैं। कोई २ 
खच्छंदी वेल अपना जुआ ही तोड़ ढालते हैं और कोई २ 
गरियार बेल वो फुफकार मारकर गाड़ीवान के द्वाथ से छूटते 
दी दूर भाग जाते हैं । 


(८) जैसे गाड़ी में जुते हुए गरियार वेल गाड़ी को तोड़ कर 
गाड़ीवान को हेरान कर भाग जाता है वैसे ही वैसे ख* 
च्छंदी शिप्य भी सचमुच धर्म ( संयम-धर्म ) रूपी गाड़ी 
में जुते रहने पर भी वेये खोकर संयमधम को भंग कर 
देते हैं। ( सच्चे मन से संयम का पालन नहीं करते ) 

(९ ) गग्योचाय अपने शिष्यों के विपय में कहते हैं:--. ( मेरे ) 
कोई २ कुशिष्य विद्या की ऋद्धि के गव॑ से मदोन्मत्त एवं 
अहंकारी द्ोकर फिरते हैं, कोई २ रसलोछपी दो गये हैं, 
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कई एक साताशील ( शरीरसुख के प्रेमी ) हो गये हें और 
कोई २ प्रचंड क्रोधी हैं । 

(१०) कोई २ मिज्षा में आलसी बन गये हैं, कोई २ श्रहंकारी 
शिष्य भिक्ता सांगने में अपने अपमान की संभावना देख 
भीरु होकर एक दी स्थान पर बैठे रहते हैं । कोई २ मदो- 
न्‍्मत्त शिष्य ऐसे हैं. कि जब २ मैं प्रयोजन पूर्वक ( संयम 
मांग के योग्य ) शिक्षा देता हूँ । 

(१९१) तो बीच ही में सामने जवाब देते हैं और उल्टा मुमे द्वी 
दोष देते हैं और कई एक तो आधचायों के बचनों 
(आज्ञाओं) के वारम्वार विरुद्ध जाते हैं । 


(१२) ( कई एक शिष्य मिज्षार्थ भेजे जाने पर भी जाते नहीं है 
अथवा ऐसे २ बहाने करते हें कि) वह श्राविका तो मुम्हे 
पहिचानती द्वी नहीं है, वह मुझे भिक्षा नहीं देगीः, वह 
घर पर नहीं होगी तो अच्छा तो यही है कि आप किसी 
दूसरे साधु को वहां भेजे” । कोई २ तो उद्धत द्ोकर ऐसे 
वचन बोलते हैं कि क्या मैं ही अकेला बचा हूँ, दूसरा 
कोई नहीं है ?? इत्यादि प्रकार से गुरु को उल्टा उत्तर 
देते हैं ओर मिक्षार्थ नहीं जाते । 

(१३) अथवा कोई २ शिष्य जिस प्रयोजन से भेजे जाते हैं वह 
कार्य करके नहीं लाते और मूंठ बोलते हैं । या तो कार्य 
को कठिन बवाकर इधर उधर घूमने में समय विता ढेते हैं 
आथवा काम भी यदि करते हैं तो बेगार सी झुगतते हैं 
ओर कहने पर क्रोध से भेंहे चढ़ाकर मुंह विगाड़वे हैं। 











३०८ उत्तराध्ययन सूत्र ' 

(१४) इन सब कुशिष्यों को पढ़ाया, गुनाया, दीक्षित किया तथा 
अन्न पानी से पालन किया फिर भी जैसे हँस के बच्चे 

' पंख निकलते ही दिशाविदिशा में ( इधर उधर ) स्वेच्छा- 
नुसार उड़ जाते हैं बेस ही गुरु को छोड़कर ये शिष्य अकेले 
ही स्वच्छंद्ता से विचरते हैं । 

(१५) जैसे गरियार बेल का सारथी ( हांकनेवाला गाड़ीवान ) 
दुःख जठाता दै वैसे दी गग्योचाये अपने ऐसे कुशिष्यों 
के दोने से खेदखिन्न होकर यह कह रहे हैं कि जिद 
शिष्यों से मेरी आत्मा क्लेशित हो ऐसे दुष्ट शिष्य किसः 
काम के ९* ? 


(१६) अड्यल दटदू जैसे मेरे शिष्य हें--ऐसा विचार कर 
गग्यौचाय मुनीश्वर उन अड़ियल टददुओं को छोड़कर पएकान्तः 
में तप साधन करते हैं । 

(१७) उसके वाद वे सुकोमल, नत्नतायुक्त, गम्भीर, समाधिवंतत 
ओर सदाचास्मय आचार से समन्वित गग्याचाय महात्मा 
वसुधा ( पएथ्वी.) पर अकेले ही विहार करते रहे। 

टिप्पणी--जैसे गरियार बे गाड़ी को तोड़ डाढ़ता है, ग्राड़ीवान को 

दुखी करता है और अपने स्वच्छन्द से स्वयं भी दुःखी होता हैं वेसे 
ही स्वच्छन्दी शिष्य ( साथक ) संयम से पतित द्ोजाता है । वहन 
अपने आल्म्बन रूपी सदुगुद आदि का यश्रेष्ट छाभ् नहीं हे 
सकता और अपनी आत्मा को भी कलछुपित करता है । स्वतन्त्रता के 
बहाने से वहुत से छोग प्रायः स्वच्छन्द॒ता को द्वी पुष्टि करते रददते हैं । 
चस्तुत* विचार किया जाय दो मालढ्स पड़ेगा कि स्वच्छन्दुता भी 
पक तरद की सूक्ष्म परतंद्रता दी है भौर मद्यापुस्षों के श्रत्ति जो 








कया टमपरलपलनरततततन ु ३०९ 
कल कक 


न हरीश उल्‍्यत्यन्कन्यन्काकनपन री 
अप॑णता दिखाई जाती दे वह. यद्यपि ऊपर से परतंत्रता रूप भाल्स 
होती है किन्तु चद्द वास्तव 





मैं स्वतन्त्रता है। ऐसो स्वतन्न्नता का 
उपासक ही आत्ममार्ग में जागे बढ़ सकता है । 
ऐसा में कहता हूँ--- 
इस प्रकार खलुकीय” नामक सत्ताईस॒वां अध्ययन समाप्त 


हुआ। 


मीचमार्गगाति 
अस्तचच्च्स न्च्च््य्य्याज 
मोज्षमाग पर गमन 
| श्ष 


यू[कमात जीवों का लक्ष्य एकमात्र मुक्ति, निर्वाण या 

मोत्त प्रात्तिद्दी है। ढुशखों अथवा कपायों से 

सर्वथा छूट जाने को मुक्ति कहते हैं | कमंवंधन से छुट जाना ही 

मुकछि है; शान्ति स्थानको भाप्ति होना ही निर्वाण है। इस स्थिति 
में ही सब सुख समाये हैं। 


७, 


जनथम इन समस्त सांसारिक पदार्थों को दो भागों में 
विम्रक्त करता हैः (१) जड़ ( अजीब ), तथा (२) चेतन ( जीव ). 
आर श्न दोनों तत्वों के सहायक तथा आधारभत तत्त्व, जेसे 
कि श्रम, अधथम्म, आकाश तथा काल इन सवको प्रिलाकर ६ 
तत्त्वों में इस समस्त लोक आा समावेश द्वोजाता है । 
, शैससे सिद्ध हुआ कि जीवात्मा की पदिचान--अर्थात 
अीवात्मा के सच्चे खरूप के पतीति--द्वोना यही सबसे अधिक 
आवश्यक हूँ । पेसी भतीति का है 
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इस उत्तम स्थिति को प्राप्त करने से शास्त्रश्रवण, आत्म- 
चिन्तन, सत्संग तथा सद्दांचन आदि थब उपकारक साधन हैं । 
इन निर्ित्तों के द्वारा सत्य को जानकर, विचार कर तथा अज्ु- 
भव करके आगे बढ़ना यही प्रत्येक मुमुत्तु आत्मा का कतेव्य 
होना चाहिये । 


भगवान वोले।--- 


(१) जिलेश्वर भगवानों ने यथाथ मोक्ष का मार्ग जैसा प्ररूपित 
किया स्रो कद्दता हूँ, उसे तुम ध्यानपृवक झुनो। वह मार्ग 
चार कारणों से संयुक्त है और वह ज्ञान, दृशन, चारित्र तथा 
तप लक्षणात्मक है । 

टिप्पणी--यहाँ ज्ञानद्शंव लक्षण विशेषण प्रयुक्त करने का कारण यह 

है कि मोक्ष मार्ग में इन दोनों गुणों की सबसे अधिक प्रधा- 
नता है । 

(२) (९) ज्ञान (पदार्थ की यथाथ समझ), (२) दशेन ( वत्त्वों- 
पदार्थों की यथाथ श्रद्धा ) (३) चारित्र ( ब्रतादि. का 

आचरण ), तथा (४) तप--इन चार भ्रकारों से युक्त 
मोक्ष का साय है--ऐसा केवलज्ञानी जिनेश्वर भगवान ने 
फर्माया है । 

टिप्पणी--चारित्र धारण करने से नवीन कर्मा का बन्धन नहीं होता, 

इतना ही नहीं किन्तु पूर्व संचित कर्मा का क्षय भी दोता है । 

(३) ज्ञान, दशन, चारित्र तथा तप से संयुक्त इस मांग को 
प्राप्त हुए जीव सदुगति में जाते हैं । 

(४) इन चार में से ग्रथम--अथात्‌ ज्ञान के ५ भेद्‌ हैं बिन 


श्श्र उत्तरोध्ययन सूत्र 











बटीघतध5तध 
बल 


नाम क्रम से (१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिक्षान 
(४) मनः पर्ययज्ञान, और (५) केवलज्ञान, है । 
टिप्पणी--इन सब ज्ञानों का सविस्तर वर्णन ननन्‍्दी आदि आगर्मो 
में हे । 
एज 
ही 9३७ शो पयोय॑ 
(५) ज्ञानी पुरुषों ने द्रव्य, गुण तथा उनकी समस्त पयोयें 
जानने के लिये उक्त पांच प्रकार का ज्ञान बताया है । 
टिप्पणी--पर्याय अर्थात्‌ पुक ही पदार्थ की बदलती हुईं भवस्थाएं । थे 
समस्त पदार्थों द॒वं गुणों में होती रहती हैं । 
(६) गुण जिसके आश्रय रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं और 
के * ५ 
एक द्रव्य में ब्ण, रस, गंव, स्पश तथा ज्षानादि जो घम 
रहते हैं: उन्हे उल द्रव्य के गुण कहते हैं । द्रव्य तथा 
गुण इन दोनों के आश्रय जो रहती हैं उन्हें पर्याय 
कहते हैं | 
टिप्पणी--जैसे आत्मा एक दब्य है, झ्ञानादि उसके गुण हें और कमे- 
वद्यात्‌ वद्द भिन्न भिन्न रूप घारण करता दे तो उन्हें उसकी 
पर्याय कहेंगे । 
(७) केवली जिनेश्वर भगवानों ने इस लोक को घममौस्तिकाय, 
५ 
अधसास्तिकाय, आकाशारितकाय, काल, पुदूगलास्तिकाय 
तथा जीवास्तिकाय इन पड द्रव्यात्मक बताया है | 
टिप्पणी --“अस्तिकाय” शब्द जैन दर्शन का समूदृवाची पारिभाषिक 
शब्द है। जस्तिकाय शब्द की व्युत्पत्ति-अस्ति (्‌ 4 ) काय 


( यहु प्रदेश ) जिनके ऐसे पदार्थ अर्थात्‌ काल द्ब्य को छोड़ कर 
उपसेक्त पांचों पदार्थ । 
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(८) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकराय तथा आकाशास्तिझाय ये 
तोनों १-१ द्रव्य हैं तथा काल, पुदूगल तथा जीव ये तीनों 
द्रव्य संख्या में अनन्त हैं । ह 

टिप्पणी--समय गणना की क्षपेक्षा से यहां काछ की भनन्‍तता का 

विधान किया है । 

(९) चलने ( गति ) में सहायता करना यह घमोस्तिकाय का 
लक्षण है। और ठहरने में मद॒द्‌ करना यह अधमौरिति- 
काय का लक्षण है। जिसमें: सब द्रव्य . रहते हैं. उसे 
आकाश द्रव्य कहते हैं और सबको स्थान देना यह उसका 
लक्षण है । 

(१०) पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तत पर से समय फी जो 
गणना होती है वह काल का लक्षण है | उपयोग (ज्ञानादि 
व्यापार ) जीव का लक्षण है और वह ज्ञान, दशन, सुख- 
दुःख आदि दारा व्यक्त द्वोता है । 

(११) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीये तथा उपयोग ये जीत्र के 
विशिष्ट लक्षण हैं 

(१२) शब्द, अंधकार, प्रकाश, फान्ति, छाया, ताप, वर्ण ( रंग ) 

गंध, रस, तथा स्पर्श ये सब पुद्ुगलों के लक्षण हैं । 
टिप्पणी--'पुदूगल' यद्द जैन दर्शन में जढ़ पदाथों के जथे में प्रयुक्त 
पारिसाषिक शब्द है। 
(१३) इकट्ठा होना, विखर जाना, संख्या, आकार ( वर्णादि का ) 
संयोग तथा वियोग-ये सभी क्रियाएं पयोयों की बोधक हैं 
इसलिये यही इनका (पुदूगलो का) लक्षण सममतना चाहिये 


शै१४ उत्तराध्ययन सूत्र 














(१४) जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निजेरा, बंध 
ओर मोक्ष ये नी तत्त्व हैं । 

(१०) स्वाभाविक रीति ( जातिस्मरण ज्ञान इत्यादि ) से या किसी 
दूसरे के उपदेश से आवपूर्वक उक्त सप्रस्त पदार्थों की 
श्रद्धा करना-उसे मद्ापुरुप समकित ( सम्यक्त्व ) 
कद्दते हैं । 

टिप्पणी--सम्यक्त्व भर्थात्‌ यथार्थ भाव्ममान दोना । जैन दशन में 

चर्णित १४ गुणास्थानकों में से चौथे गुणस्थानक से ही आत्मविकांस 
परारस्म होता है जीर उस प्रारम्भ को द्वी सम्यक्त्व' कद्दते दें । 

(१६) (१)निसग्रेरुचि, (२) उपदेशरुचि, (३) आज्ञारुचि, (४) सूत्र 
रुचि, (०) वीजरुचि, (६) अभिगम रुचि, (७) विस्तार 
रुचि, (८) क्रिया रुचि, (९) संक्षेप रुचि, (१०) धर्मरुचि, 
--इन दस रुचियों से वरतम (द्वीनाविक ) रूप में 
समकित की प्राप्ति होती हे । 

(१७) जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख़ब, संवर, निजरा, बंध, 
कथा मोक्ष--इन ९ पदार्थों छा यथार्थ रूप से जाति- 
स्मरणादि ज्ञान द्वारा जानकर श्रद्धान करना उसे 'निसग 
रूचि सम्यक्त्व” कहते हैं | 

(१८) जो पुरुष जिनेश्वरों द्वारा अजुभूत भावों को द्रव्य से, क्षेत्र 
से, काल से तथा भाव से खयम्ेव जातिस्मरणादि ज्ञान 
द्वारा जानकर, तत्वका खरूप ऐसा ही है--अन्यथा नहीं 


दे, एसा अडग़ श्रद्धान करता है उसे “निसगरुचि सम्य- 
क्त्वी' कहते हैं । 
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(१९) केवली भगवान अथवा छच्दस्थ गुरुओं द्वारा उपदेश सुन 
कर जो उपयुक्त भावों का श्रद्धान करता है उसे “उपदेश 
रुचि सम्यक्त्वी” कद्दते हैं । ु 

(२०) जो जीव राग, ढेष, मोह अथवा अज्ञान रहित गुरू (अथवा 
महापुरुष ) की आज्ञा से तत्त्व पर रुचिपूर्वक श्रद्धा करता 

..._ है उसे आज्ञारुचि सम्यक्त्वो” कहते हैं । 

(२१) जो जीव अंग्रप्रविष्ट अथवा अंगबाह्य सूत्र पढ़कर उनके 
द्वारा समकित की प्राप्ति करता है उसे सूत्र रुचि सम्य- 
कली? कहते हैं । े 

टिप्पणी--आचारांंगादि अंगों को अंगप्रविष्ट कहते हैं, इनके सिवाय 

बाकी के सभी सूत्र अंगबाह्य कहलाते हैं । 

(२२) जिस तरद्द जल पर तेल की बूंद फैल जाती है और एक 
बीज के बोने से सेकड़ों हजारों बीजों की प्राप्ति होती है 
उसी तरह एक पद से या एक द्वेतु से बहुत्त से पद बहुत से 
इृष्ठांत और बहुत से हेतुओं द्वारा तत्त्व का श्रद्धान बढ़े 
और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो वो ऐसे जीब को “बीज रुचि 
सम्यक्त्वी' कहते हैं । 

(२३) जिसने ग्यारह अंग तथा दृष्टिवाद तथा इतर सभी सिद्धान्तो 
को अर्थ सद्दित पढ़कर सम्यक्त्व की प्राप्ति की हो उसे 
“अभिगम रुचि सम्यक्त्वी' कहते हैं । 

(२४) ६& द्रव्यों के सब भावों को जिसने सब प्रमाणों तथा नयों 
से जानकर सम्यकक्‍त्व की प्राप्ति की हो उसे “ विस्तार रुचि 
सम्यक्त्वी' कहते हैं । ॥ 
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अनननीननरनीनगगनरगग>नन मनन मनन जन 34 न+++-- मनन ननन-+नन+-+++-म मन, 
न ड््जलििि कल कल चला. ४ ४ जज 








१ बल ७ट७८०८४८७ञ० “७८४८७ ६८४१ ७४५८ ५० 


टिप्पणी--प्रमाण छे एक अंश को नय कट्ठते हैं। नय भर्थात्‌ विचारों 
का वर्गीहरण । उसके सात भेद दें (५) नेगम, (२) संग्रद्द, (३) 
व्थवद्वार, (४) ऋशु सूत्र, (७) शब्द, (4) सममिरुद, (७) एवं- 
भूद्र ) प्रमाण के सुख्य दो एवं विस्तृत 2 भेद ईंः--(१) प्रत्यक्ष, 
(२) अनुमान (३) उपसान, (४) तथा भागम । याघन्मात्र पदार्थों 
के ज्ञान में नय तथा प्रमाण की आवश्यकता रहती हैं 


(२०५) सत्यद्शन तथा ज्ञान पूर्वक, चारित्र, तप, विनय, पांच 
समिति और तीन गुप्तिओं आदि शुद्ध क्रियाएं करते हुए 
जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे “क्रिया रुचि सम्यक्त्वी 
कहते हैं । 


<२६) ऐसा जीव जो असत्‌ मत, वाद अथवा दर्शन में फंसा नहीं 
है अथवा सत्य सिवाय अन्य किसी भी बाद को नहीं 
मानता दे फिर भी बीतराग के प्रवचन में अति निपुण 
नहीं है। (अर्थात्‌ वीतराग मार्ग की श्रद्धा यद्यपि शुद्ध है 
किन्तु विशेष पढ़ा लिखा नहीं है) उसे “संक्षेप रुचि सम्य- 
क्त्वी' कहते हैं । 

4२७) जो जीव भगवान्‌ जिन्तेश्वर द्वारा प्ररूपित श्रस्तिकाय 
( द्रव्य ), श्रतत (शास्त्र ) बर्म तथा चारित्र का याथा 
तथ्य श्रद्धान करता है “उसे धर्म रुचि सम्यवत्वी! 
कहते हैं । 


क्त 
१८) ( १ )परमाथ ( तत्त्व ) का गुण-क्रीरतल करना, (२) 
जिन मद्दापुरुषों ने उत्त परसार्थ की सिद्धि क्री है उनकी 
सता करना, तथा (३) जो मार्ग से पतित होंगये हैं, 





बी 
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अथवा असत्य दशन या बाद में विश्वास करते है ऐसे 
पुरुषों से दूर रहना । 
इन तीन शुणणों से सम्यक्त्व की श्रद्धा प्रकट होती है 
( अथीत्‌ इन गुणों को निभाने से सम्यकत्व श्रद्धापृवंक टिका 
रहता है ) । 


(२५) सस्यक्त्व बिना सम्यक्‌ चारित्र हो ही नहीं सकता और 
जहां सम्यक्‍त्व होता है वहां चारित्र दो और नभी हो 
यदि सम्यकत्व और चारित्र की उत्पत्ति एक ही साथ हो; 
तो उसमें सम्यकत्व की उत्पत्ति पहली समम्नी चाहिये । 

टिप्पणी--सम्यषत्व यह चारित्र की पूव॑वर्ती स्थिति है। यथार्थ जाने 

बिना भापरण करना केवल निरथंक है । 

(३०) दर्शन बिना ( सम्यकत्व रहित ) ज्ञान नहीं दोता । ज्ञान के. 
बिना चारिश्न के गुण नहीं होते ओर चारित्र के गुग्यों के 
बिना ( कर्म से ) मुक्ति भी नहीं मिलती और कम से 
छुटकारा पाये बिना निर्वोण॒गति ( सिद्धपद ) को भी प्राप्ति 
नहीं द्ोती । 

(३१) निःशंकित ( जिनेश्वर भगवान के बचनों में शंका न 
करना ), निःकांक्षित ( असत्य सतो या सांखारिक सुखो 
की इच्छा न करना ), निर्विचिकित्स्य ( घर्म फल्न में 
संशय रहित होना ), अमूढ़ दृष्टि ( बहुत से मतमतांत्तरो 
को देखकर दिड्मूढ़ न बने किन्तु अपनी श्रद्धा को 
अड़्ग बनाये रक्खे,) उपबूंहा, ( गुणी पुरुषों को देखकर 
उनके गुण की प्रशंसा करना ओर वेसे दी गुणी होने की 
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कोशिश करना ), स्थिरीकरण ( धर्म से शिथिल होते हुओं 
को पुनः धर्म साग पर दृढ़ करता ), वात्सल्य ( स्वघम 
का छ्वित करना और साधर्मियों के श्रति प्रेममाव रखना), 
ओर अभावना ( सत्य धर्म की उन्नति तथा प्रचार करना ), 
ये आठ गुण सम्यक्त्व के अंग हैं । 


(३२) प्रथम सामायिक चारित्र, दूखरा छेदोपस्थापनीय, तोसरा 
परिद्दार विश्युद्ध चारित्र, तथा चौथा सूक्ष्म संपराय चारित्र । 


(३३) तथा पांचवां ऋषाय रहित यथाख्यात चारित्र ( यह ग्यार- 
हवें या बारहवें गुणस्थानकवर्ती छद्मस्थ को .तथा केवली 
को ही होता है । इस प्रकार कम को नाश करने वाले 
चारित्र के ५ भेद कहे हें । 

पिप्पणी--पंच मद्ात्नत रूप प्राथमिक भूमिका के चारित्र को सामां- 

ग्रिक चारित्र कहते हैं । बाद में सामायिक चारितन्र कार को छेद 
(सीमोड्घन) करके जो पक्का चारिन्र धारण किया जाता है। उसे 
छेदोपस्थापना चारित्र कद्दते है । उच्च श्रकार के ज्ञान तथा तपश्चय्यां 
पूवेक नो साधुर्ओों के साथ डेढ़ वर्ष तक चारित्र पाना इसकों परिद्वार 
विश्वद्धि चारित्र कहते दें और सूक्ष्म संयराय केचक सूक्ष्म कपाय वाले 
चारित्र को कहते ई । 


(३४) आन्तरिक तथा वाह्य ये दो भेद तप के हैं। वाह्य तथा 
आन्तरिक इन दोनों तपों के ६-६ भेद और हें । 


रिप्पणी--तपश्चर्या का विशेष वर्णन जानने के लिये तीसवां अध्ययन 


पदो । 
(३५) रे मल नस 
जीवात्मा ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दशन से उन्त पर 
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श्रद्धा करता है, चारित्र से आते हुए कर्मों को रोकता है 
ओर तप से पहिले के कर्मों का क्षय कर शुद्ध होता है। 
(३६) इस भ्रकार संयस तथा तप द्वारा पूर्व कर्मों को खपाकर 
सब दुःख से रहित होकर महपिजन शीघ्र ही मोक्ष गति 
प्राप्त करते हैं । 
ऐस! में कहता हँ--- 
इस तरह 'मोक्षमार्गगति” नामक अ्रद्टाईसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ। 


८< 3... 


समभ्यक्तव पराक्रम 


सम्यर्दशेन की महिमा 
२६ 


ूराकम, शक्ति अथवा सामथ्य तो जीव मात्र में होता है 
किन्तु संसार में उसका डपयोग जुदी झुदी रीति 
से लुदे २ रूप में होता हुआ देखा जाताहै ओर उसी से जीवों 
की भूमिकाएं ( श्रेणी ) मालूम होती है। जो कोई प्राप्त शस्र 
का उपयोग अपनी रक्षा में न कर अपने ऊपर प्रद्मर करने में दी 
करता है वह मूख है--महारूख है, उसे वुछिमान कौन कहट्देगा ? 
उसी तरह इस भवोद्रवि को पार कर जाने के साथन पास 
रखते हुए भी जो इसीमें डव जाता है उसे वाल जीव न कहें 
तो क्या कहे ? 

ज्यों २ ऐसा वाल-भाव मिदता जाता है त्यों २ साथ हीं 
साथ उसकी दृष्टि भी बदलती जाती है। इस दृष्टि को जैन 
| नर्स एक विशिष्ट नाम दिया है और उसको समकित-दृष्टि 
हैं। यह दृष्टि प्राप्त कर जो कुछ भी पुरुषार्थ किया जाता 

4। सच्चा पुरुषार्थ है, वही सच्चा पराक्रम है । 


! सम्यक्ल पराक्रम ३२१ 


|| 
+# 
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यावन्मात्र जीव मोत्त के साधक हैं। कोन ऐसा है जो 


५ डुध्ख़से छूटना नहीं चाहता? कोन पेसा है जिसे खुख प्रिय नहीं 


है? यह अवस्था केवल मोत्त में ही प्राप्त होती है। इस- 
लिये भत्ते ही ज़गत में असंख्य मत-मतान्तर हों, भक्ते ही सब 
की मान्यताएं जुदी हों फिर भी दुःख का अन्त सभी चाहते है 
ओर वे भ्रकारान्तर से मोज्ञ चाहते हैं--ऐेसा कहने में कोई 
धत्युक्ति नहीं हैं।' मोज्षप्राप्ति ही लव का ध्येय है, उल्ल ध्येय की 
प्राप्ति की भ्रूमिका यह'संखार- है; उसमें भी मलुष्यमव की 
भाधि उसकी साधना का विशेष उच्च स्थान है ओर यदि इस 
जन्म में प्राप्त साधनों का खुमागे में प्रयोग किया जाय तो 
साधक की वह पअनन्तकात्लीन साधना सफल हो जाती है--- 
वह अतृप्त पिपासा अम्दत पान से तृप्त हो जाती है' और मुक्ति- 
लद्दमी स्वयमेव इसकी शोध करती हुई चल्ली आंती है। जहां 
मय होता है वहां कौन सी ऋछद्धि खिद्धि अलभ्य 
श है है: 

ध् जेसे जीव भिन्न २ होते हैं वेसे ही उनके साधनों एवं 
प्रकृति में भी भिन्नता होती है इसलिये सस्यकक्‍त्व पराक्रम के 
भिन्न २ साधन भिन्न २ रूप से यहां ७३ भेदों में कहे हैं जिनमें 
से कुछ वो सामान्य, कुछ विशेष ओर कुछ विशेषतर कठिन हैं | 
इनसें से अपने २ इश्ट साधनों को छांट कर प्रत्येक साधक को 
पुरुषाथ में प्रयत्त तथा विचार करना अति आवश्यक है। 

,- खुधर्मस्वामी ने जस्व॒स्वामी से कहाः--हे झायुष्मन ! उन 
भगवात मद्दावीर ने इस प्रकार कहा,था यह मेंने, सुना है। 
यहां पर चस्तुतः क्षमण भगवान , काश्यप महावीर प्रश्ञु 'ने 
सम्यक्‍्त्व पराक्रम नामक अध्ययत्र का वणन किया है। 

जिनको सुन्दर रीतिः से सुन कर, उनपर विश्वास तथा 
अद्धा लाकर, ( झ्डग विश्वास लाकर ) उनपर रुचि जमाकर" । 
२१ 
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उनको श्रहण कर, उनका पालन कर, उनका शोधन, कीतेन, 

तथा झाराधन करके तथा ( जिनेश्वरों की ) आज्ञानुसार पालन 
कर वहुत से जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हं, परिनिर्षाण 
प्राप्त हुए हैं और उनने अपन सब दुःखों का अंत फर दिया है। 


उसका यह अर्थ इस प्रकार ऋमसे कहा जाता है; यथाः-- 

(१ ) संवेग ( मोतज्ताभिन्ञापा ), (२) निर्वेद ( बराग्य ), (३ ) 
अमश्रद्धा, (४) गुरुसाधमिकसुश्षघणा (९ मद्दापुरुषों तथा 
साथमियों की सेचा ), ( ५ ) आलोचना ( दोपों की विचारणा) 
( ६ ) निन्‍दा ( अपने दोपों की निन्‍्दरा ) (७) गहां ( अपने 
दोषों का तिरस्कार ), (८) सामायिक ( आत्मभाव में लीन 
होने की क्रिया ), (९) चतुर्विशतिस्तव ( चौबीस तीथकरों 
की स्तुति ), (१०) चेदन, (११) पतिक्रमण (पाप का 
आयश्वित करनेकी क्रिया ) (१२) फायोत्सग, (१३) 
प्रत्याख्यान ( त्याग की घतिज्ञा करना ), ( १४ )स्तवस्तुतिमंगल 

( गुणीजन की स्तुति ), (१४) काल धतिलेखना ( समय 

निरीक्षण ), ( १६ ) प्रायश्वित्तकरण ( प्रायश्चित्त क्रिया ) (१७) 
क्षममापना, (१८) स्वाध्याय, (१९५ ) वांचन, (२० ) प्रति- 

अच्छना, ( प्रश्नोत्तर ), ( २१ ) परिवतना., ( अभ्यास का पुन- 

रावतन ), (२२ ) झलुप्रेज्ञा ( पुनः २े मनन करना ), (२३) 

घमकथा, (२४ ) शास्राराधना ( ज्ञानप्राप्ति ), (२४ ) वित्त 

को एकाग्रता, ( २६ ) सयम, ( २७) तप, (२८) व्यवदान ( कम 

का क्षय ), ( २६ ) सुखशाय ( खन्तोष ), (३० ) अ्प्रतिबद्धता 

( अनासक्ति ), (३१) एकांत श्राखन, शयन तथा रुथान का 

सेवन, ( ३२ ) विनिवतना ( पाप कर्म से निवरत्त होना ), (३३) 

सम्माग प्रद्याय्यान ( स्वावलस्थन ), ( ३४ ).उपधि प्रत्याख्यान, 

हा अनावश्यक वस्तुओं का त्याग अथवा चरुर; पात्र इत्यादि का 


तब 
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त्याग ), ( ३५ ) प्याहार प्रत्याज्यान, , ( ३६ ) कषाय प्रत्याख्यान 
(३७) योग प्रत्याख्यान ( पाप किवा मन, वचन, तथा काय की 
'दुष्प्रवृत्ति रोकना ), (३२८) शरीर का त्याग, (३६) सहायक को 
स्याग, (४०) भक्तप्रत्याख्यान, ( अनशन--अपना अन्तकाल 
आया जानकर श्ाहार का सव्वेथा त्याग करना ), (७९) खभाव' 
अत्याझ्यान ( दुछ प्रकृतियों से निवृत्त होना ), (४२) प्रतिरूपता 
( मन वचन तथा काय की एकता ), (४३) वेयाबृत्य ( गुणीजन 
की सेवा ), (४४) सर्वेगुणसस्पत्नता ( आत्मिक सब गुणों की 
आपत्ति ), (७०) वीतरागता ( रागद्वेष से. विरक्ति ), (४६) क्षमा, 
8७9) मुक्ति ( निर्लोभता ), (४८)सरतल्वता (मायाचार का त्याग) 
'(88) मझदुता ( निरभिमानता ), (५०) भावसत्य ( शुद्ध अन्तः 
करण ), (५१) करणसत्य ( सच्ची प्रच्ृत्ति ), (५२) योगसत्य 
मन, वचन ओर काय का सत्यरूप व्यापार ), (५३) मनो 
शुत्ति ( मन का संयम ), (१४) वचन गुप्ति ( चचन का संयम ), 
(५४४)काय गुप्ति (काय का संयम), (४६) मनः समाधारणा ( मन 
को सत्य में एकान्र करना ) (५७) वाक्‌ समाधारणा ( योग्य 
'मागे में वचन का उपयोग ), (५४०) काय समाधारणा' (केवल 
सत्याचरण से शरीर की प्रचृुत्ति करना ), (५६) शानसम्पन्नता 
६ ज्ञान की प्राप्ति ), (६०) दर्शन सम्पन्नता ( सम्यकक्‍्त्व की प्राप्ति 
'(६१) चारित्र सम्पन्तला ( शुद्ध चारित्र की थ्राप्ति ), (६२) 
-श्रोज्रेन्द्रिय निम्रद् ( कान का संयम ), (६३) आंख का संयम, 
/(88) प्राणेन्द्रिय ( नाक का ) संयम, (६५) जीभ का संयम, 
है ६) स्पर्शन्द्रिय का संयम, (६७) क्रोध विजय, (६८) मान विजय, 
(६६) माया विजय, (७०) लोभ विजय, (७१) रागद्वेष तथा 
मिथ्याद्शेन (खोटे भ्रद्धान) का विजय, (७२) शैल्ेशी (मन, वचन 
. के भोगों को रोकना, पर्वत जेसी अडोल--पअकंप स्थिति क' 
'आप्त होना ), तथा ( ७३ ) अकमंता (कर्म रहित अवस्था )। 
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(१) शिष्य पूंछता है कि--छे पूज्य । ंबेग ( मुमृक्षुता ) से 
लीवात्मा क्या प्राप्त कर सकता है ? ( कौन से गुण को 
ग्राप्त होता है ) १ गुर बोले:--हे भद्ग ! संवेग से अनुत्तर 
धर्मश्रद्धा जागृत होती हे ओर उस्त अपूच आत्मश्नद्धा से 
शीघ्र हद्वी वेराग्य त्पन्न होता हे आर वह वेराग्य अनंता- 
नुवंधी क्रींघ, मान, माया और लोभ का नाश फरता है। 
(इस समय कपायो का उपशम्त, क्षय अथवा क्षयोपशम-- 
इन तीनों में स योग्यतानुसार कोई एक अश्रवस्था दोती 
दे )। ऐसा जीवात्मा नवीन कमों को नही बांधता श्र 
कमवंधन का निमित्त कारण मिथ्यात्व की झुद्धि कर सम्य- 
क्तव का आराधक होता है । सम्यक्त्व की उ्च प्रकार 
को विदश्युद्धि होने ( क्ञायिक सम्यक्त्व की उच्च स्थिति ) से 
कोइ कोई जीव त्तद्भवमोक्षगामी द्ोते हैं. और जो उसी 
जन्म में मोक्त में नहीं जाते वे आत्मविश्युद्धि के कारण 
तीसरे जन्म में तो अवश्य मोक्षगा्मी दोते दें । 

खप्पणा- क्षायक समयर्दाष्ट जीव संसार में ३ भव से जधिक भव 

नही करत। 


(२) हे पृज्य ! जीवात्मा को निर्वद ( निरासक्ति ) से कौन कौन 
गुण आ्राप्त होते 


गुरु ने कहा--छे भद्र ! निर्वद से यह जीवात्मा 
देव, मनुष्य तथा पश्ु संबंधी समस्त प्रकार के काम- 
भोगों से शीत्र ही आसक्ति रहित हो जाता है और 


हे का 
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्््ल्ििइ््ि्िअअआडओओलओओओओओअडलडओओओओओआलअइणटलड 
इस कारण सत्र विषयों से विरक्त हो जाता है। सब 
विषयों से विरक्त हुआ वह समस्त आरम्भ ( पापक्रिया ) 
का परित्याग'कर देता है। आरंभ का परित्याग कर वह 
भवपरंपरा का नाश क्रमपूर्वक कर डालता है और मोक्ष- 
मार्ग पर गमन करता है | ह 
( ३) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! धमश्रद्धा, से जीव को क्‍या 
फ्ल प्राप्त होते हैं ९ 
गुरु ने कहाः--हे भद्र ! धर्मश्रद्धा होने से सातावेद- 
नीय ( कम से आराप्त हुए ) सुख मिलने पर भी वह उसमें 
लिप्त नहीं होता हे और वह वेराग्यधम को प्राप्त होता है । 
वेराग्यधर्म को भ्राप्त हुआ वह ग्रहस्थाश्रम को छोड़ देता 
है। गृहस्थाश्रम को छोड़ कर वह अणगार ( त्यागी ) 
धर्म को धारण कर शारीरिक तथा मानसिक छेद्न, भेदन, 
संयोग तथा'वियोग जन्य दु:खों का नाश कर देता है (नूतन 
कर्भवंधन से निवृत्त दोकर पू्वेकर्म का क्षय कर डालता है) 
ओर अव्याबाध (वाघारहित) मोक्षसुख को प्राप्त होता है । 
शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! गशुरुजन तथा साधर्मीजनों की 
सेवा करने से जीव को क्‍या फल प्राप्त होते हैं ९ 
गुरु ने कहां--दे भद्र ! गुरुजन और साधर्मायों की 
सेवा करने से सच्ची विनय ( मोक्ष के मूल कारण ) की 
प्राप्ति दीती-है । विनय की प्राप्ति से सम्यक्त्व को रोकने- 
वाले कारणों का नाश होता है और उसके द्वारा बह जीव 
नरक, पशु, मनुष्य, तथा ,देवगति सम्बन्धी दुर्गति को 
अटकाता है और जगत सें वहुमान कीर्ति को प्राप्त होर] 








ही 


कमी 
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है तथा अपने अनेक गुणों से शोभित होता हे। सेवा- 
भक्ति के अपने अपूर्त साथन द्वारा वह मनुष्य तथा देव- 
गति को प्राप्त करता है; मोक्ष तथा सदगति के मार्ग 
( ज्ञान, दशेन तथा चारित्र ) को विशुद्ध वनाता' है अर्थात्‌ 
विनय प्राप्त होते ही वह सब प्रशस्त कार्यों को साथ लेता 
है और साथ द्वी साथ दूसरे जीवों को भी उसी मार्ग में 
ग्रेरित करता है । 
(५) शिष्य ने पूंछा-हे पृज्य ! आलोचना करने से जीवा-- 
समा को क्या फल मिलता है ९ 
गुरु ने कह्दा--हे भद्र ! आलोचना करने से जीवा- 
त्मा; माया, निदान तथा मिथ्यात्व ( असद दृष्टि »-इक 
तीनों शल्यों को, जो मोज्षमार्ग में विश्नरूप हैं तथा संसार 
बंधन के कारण हैं उनको दूर करता है और ऐसा कर 
वह अलभ््य सरलता को प्राप्त कर लेता है । -सरल जीव; 
कपटरद्वित हो जाता है ओर इससे ऐसा ( सरेल ) जीव 
स्षीवेद अथवा नपुंसकवेद का बंध नहीं करता और यहिं 
कदाचित उनका पूर्व में बंध द्योचुका -हो तो उसका भी 
नाश कर डालता है । 
टिप्पणाी--श्लीवेद अर्थात्‌ थे कर्मश्रक्ृति जिनसे स्त्री का लिंग तथा 
आरीर मिलता है । 
(६) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! आत्मनिंदा से जीव को क्‍या: 
फंल मिलता है ? ट ४ 
गुरु ने कहा--डे भद्र ! आत्मदीषों की आलोचनए 
फरने से पश्चात्तापरूपी भट्टी सुलगती है और वह पत्चा- 
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सामभ की भट्टी में समस्त दोषों को डाल कर वैराग्य प्राप्त 
करता है। ऐसा विरक्त जीव अपूवकरण की श्रेणी ( क्षपक- 
श्रेणी ) प्राप्त करता है और क्षपकश्नेणी प्राप्त करनेवाला 
जीव शीत्र दी मोहनीय कर्म का नाश करता है। 


टिप्पणी--कर्मो का सविस्तार वर्णन जानने के किये तेतीसकां अध्य- 
यन पढ़ो । ] | 


(७) शिव्य ने पूंछा--दे पूज्य ! गहं ( आत्मनिंदा ) करने से 
जीव को कया फल्न मिलता है ९ 


शुरु ने कहा--हे भद्र ! गहों करने से आत्मनम्रता 
की प्राप्ति होती है ओर ऐसा आत्मनम्र जीव; अग्रशसस्‍्त 
कम्मबंधन के कारणभूत अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ- 
योग को प्राप्त होता है । .ऐसा प्रशस्त योगी पुरुष अण- 
गार धर्म धारण करता है और अणगारी होकर वह अन- 
न्‍त आत्मघातक कर्मपर्यायों का समूल नाश करता है । 





(८) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! सामायिक करने से जीव को 
क्या फल मिलता है ९ 
गुरु ने कहा--हें भद्र | सामायिक करेने से विरास 
( आत्मसंतोष ) की प्राप्ति द्वोती है । 
(९) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! चोवीस तीथ्थकरों की स्तुति. 
करने से जीव को कया फल मिलता है ? * 
- गुरु ने कहा--दे 'भद्र ! चौवीस तीथकरों की स्तुति 
करने से आत्मद्शन की. विशुद्धि होती ,जाती है । , 
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टिप्पणी--मलुप्य जैसा ध्यान किया करता दे बेसा द्वी उसका आान्तरिक 

- चातावरण बन जांतां दे और दन्तं मे चहू चैसा द्दी हो जाता द्दै || 

(१०) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! वंदन करने से जीव “को क्‍या 
फल मिलता दे ? 

' शुरु ने कहा-हे भद्र ! चंदन करने से जीव ने 
यदि तीचगोन्र का वंच भी किया हो तो वह उसको 
छेद कर ऊँच गोत्र का बंध करता है ( अथात्‌ नौच 
वातावरण में पैदा न होकर उच्च वातावरण में पमेंदा 
दोता हे ) और सौभाग्य और श्राज्ञा का सफल सामधथ्य 
'को प्राप्त “करता हे ( बहुत से जीवों अथवा समाज का 
नेता बनता है ) और दाक्षिण्यभाव ( विश्ववह्ठभता ) की 
प्राप्त होता है । 


(११) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! प्रतिक्रणण करने से ' जीव को 
कया फल मिलता 
गुरु ने कहा--हे भरद्र ! प्रतिक्रण के द्वारा जीवात्मा 
प्रहण किये हुए ञ्वों के दोषों को दूर कर सकता दै | 
ऐसा शुद्ध त्तथारी जीव हिंसादि के श्रासत्रव से निवृत्त 
होकर आठ अवचन माताओं में सावधान द्वोता है भौर 
विश्ञद्ध चारित्र को प्राप्त होकर संयमयोग से अलग न द्वी 
कर आजन्म संयम में सम्राधिपूवंक विचरता है । 
(१२) शिष्य ने पूंछा--छे पूज्य | कायोत्सग करने से जीवको क्‍या 
फल मिलता है ९ 
गुरु ने कद्दा-है भद्र ! कायोत्सग्ग से भूत वया 
वतम्रान् काल के दोषों का प्रायश्रित कर जोव शुद्ध बनता 
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है और जैसे भारवाहक ( कुली ) बोझ उतरने से 
शान्तिपूर्वक विचरता है वेसे ही ऐसा जीव भी' चिंत्ता- 
रहित होकर प्रशस्त ध्यान में सुखपूर्वंक विचरता है । 


(१३) शिष्य ते पूंछा--है पुज्य ! प्रत्याख्यान करन स्रे जीव को 
क्या फल मिलता है ? 


गुरु ने कहा--हे भद्र ! प्रत्याख्यान करनेवाला जीव 
आते हुए नये कर्मों को रोक देता है कर्मों के रोध होने से 
इच्छाओं का रोध द्ोता है । इच्छारोध होनेसे सब पदार्थों 
में बह रृष्णा रहित होजाता है ओर रृष्णारहित जीव परम 
शान्ति से विचरता है । 


(१४) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! स्तवस्तुतिमंगल से जीव को 
किसकी प्राप्ति द्ोती है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! स्तवस्तुतिमंगल से जीव 
ज्ञान, दशन तथा चारित्र रूपी बोधिलाभ को प्राप्त 
होता है और ऐसा बोधिलब्ध जीव देहान्त में मोक्तगामी 
होता है अथवा उच्च देवगति ( १२ देब्नलोक, नव ग्रेवेयकऋ 
* तथा ५ अलेत्तर विमान) को आराधना ( प्राप्ति ) 
करता है । 
(१५) शिष्य - ने, पूंछा--हे पूज्य ! - स्वाध्यायादि काल के प्रति- 
लेखन से जीव को क्या लाभ है ? 


गुरु ने कद्दा-हे भद्र ! ऐसे प्रतिलेखन से जीवात्मा 
ज्ञानावरणीय कम फो नष्ट कर डालता है । 


र् 
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(१६) शिष्य ने पूँछा--दे पूज्य : प्रायश्वित्त करने से जीव को 
क्या श्राप्ति द्वोती दै । - 
, गुरु ने कहा--दे भद्र ! श्रायश्वित करने वाला जीव 
पापों की विशुद्धि करता है और त्रत के अविचारों 
(दोषों) से रदित दोोता है और झुद्ध मन से प्रायश्वित्त महण 
कर कल्याण के मार्ग और उसके फल की विशुद्धि करता 
है और वह क्रम से चारित्र तथा उसके फल (मोक्ष ) 
को प्राप्त कर सकता है। 
(१७) शिष्य ने पूंछा-एढे पएज़्य ! क्षमा धारण करने से जीव को 
क्या लाभ है ? 
गुरु ने कह्यःछे भद्र ! क्षमा से चित्त आह्वादित 
होता दे और ऐसा आउ्द्वादित जीव; उगल के यावन्मान्रः 
जीवों (आणी, भूठ, जीव तथा सत्व इन चारों ) के 
प्रति मैत्रीभाव पैदा कर सकता है और ऐसा विश्वमित्र 
जीव; अपने भाव को विश्ञद्ध बनाता दे और भावत्रिशुद्धि- 
वाला जीव अन्त में निरभय दो जाता है । 
सिप्पणी--दसर्ों के दोषों तथा भूलों पर निगाह न डालने से चित्त 
प्रसुक्न रहता हैं ओर इस सतत चित्प्रसब्नता से विशुद्ध श्रेम विश्व 
पर प्रकट होता हैं। न वह किस्ती को भय देता है श्रीर न उसे ही 
किसी से भयमीत दोना पढ़ता है 
(१८) ( शिष्य ने पूँछा ) हें पूज्य ! स्वाध्याय करते से जीव को: 
क्या लाभ द ! 
गुरु ने कद्वा- दें भद् ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावर- 
शणीय कमे का छय होता है । 
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(१५९) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ? वांचन से जीव को क्‍्या' 

लाभ है ? 
गुरु क्षे कहा-हे भद्र ! वांचन से कर्मों की निशा 
होती है और सूत्रभ्मेम होने से ज्ञान में इद्धि होती है और 
ज्ञानप्राप्ति होने से तीथंकर भगवानों के सत्य धमम का 
आतलंबन मिलता है और सत्यधर्म का सह्दारा मिलने से 
कर्मों की निर्जरा कर आत्मा कमरहित हो जाता है । 
ट्प्पणी--वांचन में स्ववांचन ( अपने आप पढ़ना )तथा अध्ययन 
( किसी दूसरे के पास जाकर पढ़ना ) इन दोनों का समावेश 
द्वोता है ।' 
(२०) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! शास्त्रचचों करने से जीव को 
क्या लाभ है ? | 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! जो ज़ीव शास््रचचों करता 
है बह महापुरुषों के सूत्रों तथा उनके रहस्य इन दोनों को- 
समझ; सकता है। सूत्रा्थ का जानकार जीव शीघ्र ही 
कांक्षामोहनीय कर्म का क्षय कर देता है। ( यहां कांक्षा- 
मोहनीय का अर्थ चारित्रमोहनीय है ) 
(२१) शिष्य ने पूंछाः--दे पूज्य ! सून्नपुनरावतेन करने से जीव 
को क्‍या लाभ है । 
गुरु ने कहा:--दे भद्र ! जो जीव सूत्रपुनरावतेन 
( पढ़े हुए पाठों का. पुनरावतन ) करता है उसको अपने 
भूले हुए पाठ फिर याद हो जाते हैं और ' ऐसी आत्मा 
को अक्तरलब्धि ( अक्षरों का स्मरण ) तथा पदलब्धि) 
( पदों का स्मरण ) होता है । 


रे 
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(२२) ( शिष्य ने पृंछा:-- ) दे पृज्य ! अनुप्रेक्षा करने से जीव 
को क्या लाभ 


गुरु मे कहा:--हे भद्र ! जो अलुग्रेत्षा ( तत्व का 
पुन: २ चिन्तबन ) करता दे वह आयुप्य कर्म के सिवाय 
सात कर्मों का गाढ़ वंधनों से बची हुई कर्मश्रक्ृतियों को 
शिथिल बनाता है । यदि वे लंबी स्थिति की द्वों तो वह 
उन्हें खपाकर थोड़ी स्थिति को बना देता ढै। तीत्र रख 
( विपाक ) की द्वां ता उन्हें कम रस की वना डालता दे । 
बहुप्रदेशी हों तो उनको अह्प्रदेशी बना डालता है । 
कदाचित आयुप्य कम का बंध हो और न 
भी हो ( तड्भव मोक्षगामी हो ) ऐसे जीव को असाता 


बिक 


चेदनीय कम का बंध नहीं होता और वह अनादि अनंत 


दीघंकाल से चले आते हुए संसाररूपी अरण्य ( वन ) 
छो शीत्र ही पार दोजाता है | 
(२३) शिष्य ने पूंछाः--हे पूज्य ! घर्मकथा कहने से जीव 
को क्या लाम है ? 
गुरु ने कद्वा-दे भद्र । 'घर्मकथा कहने से निज्जेरा 
ओर जिनेश्वर भगवानों के प्रवचनों की प्रभावना 
होती है और प्रवचनों की प्रभावना से भविष्यकाल में 


बह जीव केवल झुभकर्मों का ही बंध करता है ( अशुभ- 
फर्मों छा आखत्र रक जाता है )। 


(९४) शिष्य ने पूंडाः--दें पूज्य ! सूत्रसिद्धान्त की आराधना 
मे जीव को क्या ज्ञाभ है ? 
॒र 


हे 
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गुरु ने कहाः-+हे भंद्र !“सूत्र की. आराधना करते 
से जीवात्मा का अज्ञान दूर होता है और अज्ञानरहित 
जीव कभी भी कहीं पर भी दुःख नहीं पाता है।  , 
(२५) शिष्य ने पूंछाः--दे पूज्य !' मन की एकाग्रता से जीव 
, को क्या लाभ है १ 
_.. . गुरु ने कह्ाः--हे भद्र ! मन. की एकाग्रता से जीवः 
अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करता हे ( मन को अपनेः 
, वश में रखता है ) । 
(२६) शिष्य नें पूंछा:--हे पूज्य !' संयमधारण करने से जीव 
को क्‍या लाभ है ? 
गुरु ने कहा:--हे भद्र ! जो जीव संयमधारण 
करता है उसे अनास्रवत्व( आते हुए कर्मों का बंध 
होना ) प्राप्त होता है । 
(२७) शिष्य ने पूंछा:--हे पूज्य ! शुद्धंतप करने से जीव को 
क्यालाभ है 
गुरु ने कहाः--हे भद्र ! शुद्धतप करने से जीवात्माः 
अपने पूर्वसंचित कर्मों का क्षय कर मोक्षलक्ष्मी की 
प्राप्ति करता है । 
(२८) शिष्य ने पूंछाः--हे पूज्य ! सब कर्मों के विखरने से जीव 
को क्‍या लाभ है ९ 
गुरु ने कद्वा:--हे भद्र ! कर्मों के विखर जाने से 
जीवात्मा सर्व प्रकार की क्रियाओं से रहित हो जाता है. 
ओर ऐसा जीव ही अन्त में सिद्ध; बुद्ध, तथा मुक्त होकर 
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असनन्‍्तशांति को प्राप्त होता है और सब दुःखों रा अन्त 
कर देता दे । 


(२९) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य !* विषयजन्य छुखों से 
दूर रहकर संतोपी जीवन बिताने से कया लाभ है ? ! 
गुरु ने कह्ा:--हे भद्र ! संतोपीजीब व्याकुलता का 
नाश कर दता है व्याकुलतारहिित जीव शांति का अनुभव 
करता है और शांतपुरुष ही स्थितबुद्धि होता है ओर 
ऐसा स्थितवुद्धि जीव हष, विपाद अथवा शोकरहित 
होकर चारित्रमोहनीय कमों का क्षय करता दे । 
टिप्पणीः--कआत्मा छो जो कर्म संयम धारण नहीं करने देते उसे धारित्र- 
मोहनीय कर्म कहते दें । 
(३०) शिष्य ते पूंछा--हे पूज्य ! ( विपयादि के ) अ्प्नतिबंध 
से जीव को क्‍या लाभ है ९ | 
शुरु ने कहा--हे भद्र) जो जीव विषयादि के 
वंधनों से अप्रतिबद्ध रहता है उसे असंगता ( आसक्ति- 
दीनता ) प्राप्त होती दहै। असंगता से उसे चित्त की 
एकाग्रता प्राप्त होती है और उससे वह जीव श्रद्दोरात्र 
किसी भी वस्तु में न वंधकर एकोन्त शान्ति को प्राप्त 
दोता दे और आसक्तिरहित दोकर विचरता है । 


हे 
(३१) शिष्य ने पूंछा--दे पूज्य ) एकान्त (स्त्री इत्यादि संग रद्वित) 


स्थान, आसन तथा शयन से जीव को क्‍या लाभ है ? 


गुरु ते कद्दा:--हे सद्र । एकान्तसेवन से खारित्र 
का रच्षण होता है और शुद्ध चरित्रधारी जीव रखासक्ति 
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छोड़कर चारित्र में निश्चवल बनता, है। इस प्रकार 
एकान्तसेवी जीव आठों कर्मों के बंधनों को तोड़ कर 
अन्त में मोक्ष लाभ करता है। 
(३२) शिष्य ते पूंछा--हे पूज्य ! विषयों की. विरक्ति से जीव 
- को क्या लाभ है ९ 
गुरु ने कद्दा-हे भद्र ! विषयविरक्त , जीवात्मा के 
नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है और * पूर्व॑ंसंचित कर्मों 
का क्षय होता है और कर्मों के क्षय होने से चार गतिरूपी 





इस संसार अटवी को वह पार कर जाता है ।- है 
(३३) शिष्य ने पूंछा--दहे पूज्य ! संभोग 'के पत्याख्यान से जीव 
को क्‍या लाभ है ? 


शुरू ने कहा--दे भद्र ! संभोगोके प्रत्याख्यानसे जीव 
का परावलंबनपन छूट जाता है और वह स्वावलम्बी होता 
है। ऐसे स्वावलंबी जीव की योग अवृत्ति उत्तम अथ 
वाली होती है । उसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति 'होती है 
और उसीमें उसे सनन्‍्तोष रहता है; दूसरी किसी भी 
वस्तु के लाभ की वद्दध आशा नहीं करता। कल्पना, 
स्प॒द्दा, प्राथना तथा अभिलाषा इनमें से वह एक भी नहीं 
करता और इस अकार वह अस्पृद्दी-अनभिलाषी होकर 
उत्तम अकार को सुखशय्या (शान्ति ) को श्राप्त होकर 
विचरता है । ह है. 2 
टिप्पणीः---संयमियों छे पारस्परिक व्यवहार को, संभोग” कहते हैं। 
ऐसे मुनि को संभोग (अति परिचय ) से दूर रहकर निर्लेप 
- रहना चाहिये।.... 33.2 कक 


३३६ टायर पनटनटनन उत्तराध्ययन सूत्र 
(३४) शिष्य ने पूंछा-दे एज्य ! उपधि (,संयमी के उपकरणों ) 
का पंच्र॒क्खाण करने से जीव: को क्या लाभ ह्दै। 
गुरु ने कहा--दे भद्र! उपधि .( संयमी के उप- 
करण ) के प्रत्याख्यान से- जीव उनको उठाने, रखने 
अथवा रा करने की चिन्ता से मुक्त दोता है और उपधि- 
रहित जीव निस्पुद्दी ( म्वाध्याय अथवा ध्यान चिन्तन में 
निश्चिन्त ) दोकर उपधि न मिलने से कभी टठुग्खीः 
“, नहीं दोंग। ० +प 
(३५०) शिष्य ने पूंछा--दे पूज्य ! सर्वथा आहार के त्याग से 
जीव को क्या लाभ है? 
गुरु ने कहा--हें भद्र | स्वेधा आहार त्याग करने, 
की योग्यताबाला जीव आहार त्याग से जोवन क्कीः 
लालसा से छूट जाता है. और जीवन .की लालसा से छूठाः 
हल जीव भोजन न मिलने से कभी भी खेदखिन्र 
नहीं दोता । 

(३६) शिष्य ने पूंछा-दे. पूज्य ! कपायों के त्याग से जीव 

को कया लाभ दे १ ' 
सुर ने कद्ा-दे भद्र ! कपायों के त्याग से जीव को 
वीवराग भाव पेंदा होता है और वीतराग भाव प्राप्त जीव 
हे लिये, सुखदु:ख सब समान हो जाते हैं। 

(३७) शिष्य ने प्धा-द पृद्य योग ( मन, वचन, काय की 
प्रवृत्ति ) के त्याग से जीवात्मा को क्या लाभ है ९ 
अाग 8 3 कक | योग के त्याग. से ढ 

रहित ) हो जाता है ओऔर.ऐसः 
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अयोगी जीत्र निश्चय से नये कर्मों का बंध नहीं करता है 
और पूर्वसंचित कर्मों का क्षय कर डालता है । 


(३८) 'शिष्य ने पूँछा--दहे पूज्य! शरीर त्यागने सें जीव को क्या 
लाभ दे 


गुरु ने कहा--हे भद्र ! शरीर त्यागने से सिद्ध 
भगवान के अतिशय ( उच्च ) गणभाव को प्राप्त होता है 
ओर सिद्ध के अतिशय शुणभाव को -प्राप्त होकर वह 
जीवात्मा लोकाग्र में जाकर परमसुख को प्राप्त दोता है अथोत्‌ 
। सिद्ध ( सर्व कर्मों से विमुक्त ) द्वोता है । 


(३९) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! सह्दायक के त्याग से जीव को 
क्या लाभ है ९ 


गुरु ने कहा--हे भंद्र | सहायक का त्याग करने से 
जीवात्मा एकत्वभाव को प्राप्त दोता है और एकत्वभाव 
प्राप्त जीव अल्पकषायी, अल्पक्केशी ओर अल्पभाषी होकर 
संयम, संवर और समाधि में बहुत दृढ़ होता है । 


(४०) शिष्य ने पूँछा-हे पूज्य ! आहार त्याग की तपश्चयों 
करनेवाले जीव को क्या लाभ होता है ९ 


गुरु ने कहा--हे भद्र ! आहार त्याग की ' तपश्चया 
करनेवाला जीवात्मा अपने अनशन द्वारा संकड़ो भवों का 
नाश कर देता है ( अरुप संसारी होता है )। . 


8१) ,शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य | सब योगावरोध क्रिया करने 
से,जीव को क्‍या लाभ है ९ 
श्र 


72 








३३६ उत्तरान्ययन सूत्र 
(३४) शिष्य ने पूंछा--दे पृज्य | उपधि (.संयमी के उपकरणों ) 
का पच्चक्खाण करेनें से जीव को- क्या लाभ दै | 
गुरु ने कहा--हे. भद्र ! उपधि ( संयमी के उप- 
करण ) के प्रत्याख्यान से “जीव उनको उठाने, रखते 
अथवा रा करने की चिन्ता से मुक्त होता है और उपधि-- 
रदित जीव निस्पद्दी ( स्वाध्याय अथवा ध्यान चिन्तन में 
निश्चिन्त ) द्ोकर ज्यधि न मिलते से कभी दुःखीः 
नहीं द्ोता। ; 
(३५) शिष्य ने पूंछा--हे पृज्य ! . स्वंथा आहार के त्याग से 
जीब को क्‍या लाभ दे ? 
शुरू ने कहा--हें भद्र ! सबंधा आहार त्याग करने, 
की योग्यतावाला जीव आहार त्याग से जोवन री! 
लालसा से छूद जाता है और जीवन को लालसा से छूटाः 
हुआ जीव भोजन न मिलने से कभी भी खेदखिन्न 
द्वोता । 
(३६) शिष्य ने पूंछा--हे पृज्य ! कपायों के त्याग से जीव 
को क्या लाभ दे ९ तु 
शुढ ने कद्ा--े अद्र ! क्रपायों के त्याग से जीव को 
वीतराग आव पेदा होता है और चीतराग भाव प्राप्त जीव 
के लिये मुखदु:ख सब समान हो जाते हैं | 
(३७) शिष्य ने पूंछा--दे पृज्य ! योग ( मत, वचन, काय की 
प्तृत्ति ) के त्याग से जीवात्मा को क्‍या लाभ है ? 
गुर मे कह भद्र ! यगा के त्याग से जीव 
अयोगी ( योग को प्रवृत्ति रहित ) हो जाता है और:ऐसा 
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अयोगी जीव निश्चय से नये कर्मों का बंध नहीं करता है 
ओर पूव संचित कर्मों का क्षय कर डालता है । 


(३८) शिष्य ने पूँछा-हे पूज्य! शरीर त्यागने से जीव को क्‍या 
लाभ है ९ 


गुरु ने कहा--हे भद्र | शरीर त्यागने से सिद्ध 
मगवान के अतिशय ( ठसच्च ) गणभाव को प्राप्त होता है 
ओर सिद्ध के अतिशय शुणभाव को प्राप्त होकर वह 
जीवात्मा लोकाग्र में जाकर परमसुख को प्राप्त होता है अथात्‌ 
सिद्ध ( स्व कर्मों से विमुक्त ) होता है । 


(३९) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! सहायक के त्याग से जीव को 
क्या लाभ है ९ 


' गुरु ने कह्ा--हे भद्र |! सद्दायक का त्याग करने से 
'जीवात्मा एकत्वभाव को प्राप्त होता है और एकत्वभाव 
प्राप्त जीव अल्पकषायी, अल्पक्रेशी ओर अल्पभाषी होकर 
संयम, संवर और समाधि में बहुत रढ़ होता है । 


(४०) शिष्य ने पूँछा-छे पूज्य ! आहार त्याग की तपगश्चर्या 
करनेवाले जीव को क्या लाभ होता है ९ 
गुरु ने कहा--छे भद्र ! आद्दार त्याग की तपश्चयौ 
करनेवाला जीवात्मा अपने अनशन द्वारा सेंकड़ों भवों का 
नाश कर देता है ( अल्प संसारी होता है ) | 


(४१) शिष्य ने पूँछा--है पूज्य ! सर्वे योगावरोध क्रिया करने 
,  . से जीव को क्या लाभ है ९ 
श्र 


2३८ उत्तराध्ययन सूत्र 
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गुरु ने कद्दा--हे भद्र ! बृत्ति मात्र त्याग से यह 
जीवात्मा अनिबत्तिकरण को प्राप्त होता है । अनिवृत्ति- 
प्राप्त जीव अणगार दोकर केवलक्षार्नी होता है और बांद 
में चार अघातियां कर्मों (वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र) 
का नाश कर डालता दे | वाद में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त 
दोकर अनन्त शान्ति का उपभोग करता हैं | 


(४२) शिष्य ने पूँछा -है पूज्य ! अतिरूपता (आदर्शता--स्थविर- 
करपी की आन्तर तथा बाह्य उपाधिरहित दशा ) से जीव 
को क्‍या लाभ दे ९ 


गुरू ने कह्या--हे भद्र ! प्रतिरूपता से जीवांत्मा 
लघुवाभाव को प्राप्त दोता है और लघुताप्राप्त जीब अप्रमत्त 
रूप से प्रशस्त तथा प्रकट चिन्द्रों को धारण करता हद और 
ऐसा प्रशस्त चिन्ह धारण करनेवाला निर्मल सम्यक्त्वी 
होकर समिति पालन करता है तथा सब जीवों का विश्वस्त 
जितेन्द्रिय तथा विपुल तपस्वी बनता है | 


(४३) शिष्य ने पूँछा- दे पृज्य ! सेवा से जीव को क्या लाभ दै ? 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! सेवा से जीवात्मा तीथझुर 
नाम गोत्र का बंब छरता दे। 
(४४) शिष्य ने एूँछा--दे पुज्य ! सर्व गुण ग्राप्त करने से जीव 
को कया लाभ है ९ 


गुरु ने कद्दा--दे भद्र ! ज्ञानादि सब गुण प्राप्त होने 
पर संसार में पुनरागमन नहीं होता दे और पुनरागमन न 
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होने से वह जीवात्मा शारीरिक तथा मानसिक दुःखों से 
मुक्त होता है। 
(४५) शिष्य ने पूँछा-हे पूज्य ! वीतराग भाव धारण करने से 
जीव को क्‍या लाभ है ? 
गुरु ने कदह्ा-हे भद्र ! बीतराग पुरुष स्नेहबंधनों 
” का नाश कर देता है तथा मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ, शब्द, रूप, 
!.. गंध, रख, स्पर्श इत्यादि विषयों में विरक्त दो जाता है । 
रिप्पूणीः--वीतरागता यहां केचछ वेराग्यसूचक दे । 
(४६) शिष्य ने पूँछा-छे पूज्य ! क्षमा धारण करने से जीव को 
क्या लाभ है १ 
गुरु ने कहा- है भद्र ! क्षमा घारण करने से जीव 
बिकट परिषहों को जीत लेने की क्षमता प्राप्त करता है । 
(४७) शिष्य ने पूँछा--छे पूज्य ! निरलेमिता से जीव को क्‍या 
लाभ है १ 
गुरु ने कहा हे भद्र ! निर्लोभी जीव अपरिग्रही दोता 
है और उन कष्ठों से बच जाता है जो घनलोछ॒पी पुरुषों 
को सहने पड़ते हैं । निर्लोमी जीव ही निराकुल रहता है। 
(४८) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! निष्कपटता से जीव को क्या 
लाभ है ९ 
शुरू ने कहा--हे भद्र ) निष्कपटता से जीव को सन, 
बचन और काय की सरलता प्राप्त होती है । ऐसा सरल 
पुरुष किसी के साथ भी प्रवंचना ( ठगाई ) नहीं करता- 
है और ऐसा पुरुष घर्म का आराघक होता है । 
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(४९) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! मदुता से जीव को क्या लाभ दै 
गुरु ने कहां-हे भद्र ! झदठुता से जीव अभिमान- 
रहित हो जाता है और वह कोमल खदुता को प्राप्त कर 
आठ ग्रक्वार के मदरूपी शत्रु का संद्वार कर सकता है । 
टिप्पगीः--जाति, कुछ, बछ, रूप, तप, ज्ञान, छाम तथा ऐश्वय ये ८ 
मद के स्थान दें । 
(५०) शिष्य ने पूँछा--ह पृज्य ! भावसत्य (शुद्ध अंतःकरण ) 
से जीव को क्‍या लाभ है ९ 
गुरु ने कहा-हे भद्र ! भावसत्य द्वोने से हृदय- 
विश्ुद्धि होती दे और ऐसा जीवात्मा ही अहन्त अमु द्वारा 
निरूपित धर्म की आराधना कर सकता है। धर्म का 
आराधक पुरुप ही लोक परलोक दोनो को साध सकता है। 


कि 


(०१) शिष्य ने पूंछा- दे पृज्य ! करणसत्य से जीव को क्या 
लाभ है ? 

गुरु ने कद्दा--हे भद्र ! करणसत्य ( सत्य अबृत्ति 

करने ) से सत्यक्रिया करने की शक्ति पेंदरा होंती है और 

सत्य अन्नत्ति करनवाला जीव जेंसा बोलता है वैसा द्वी 
करता दै | 


(५०) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! योगश्वत्य से जीव को क्‍या 
ज़ाभ दे १ 
शुद्ध ने कहा-हे भद्र ! खत्ययोग से थोगों की 
शुद्धि होती है । 


टिप्पणीः--योग अर्थात्‌ मन, वचन और काय की प्रवृत्ति । 
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(०५३) शिष्य ने पूँछा-- है पूज्य | मनोगुप्ति स्रे जीव को क्‍या 
लाभ है ९ 

गुरु ने कहा--हे भद्र ! मन के संयप्त से जीव को 

एकाग्रता की प्राप्ति होती है और ऐसा एकाम्र सानसिक 

लब्धिजीव ही संयम की उत्तम प्रकार से आराधना कर 
सकता है | 


(०४) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य | बचन संयम से जीव को क्‍या 
लाभ है ९ 

गुरु ने कहा--हे भद्र | वचनसयम रखने से जीवात्मा, 

विकार रहित होता है ओर निर्विकारी जीव ही आध्यात्मिक 

योग के साधनों द्वारा वचन सिद्धि युक्त होकर विचरता है । 


(५५) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! काय के संयम से जीव को 
क्या लाभ दे १ 
गुरु ने कहा--हे भद्र | कायसंयम से संवर ( कर्मों 
का रोध ) होता है ओर उससे कायलब्धि प्राप्त होती है और 
उसके द्वारा जीव पाप प्रवाह का निरोध कर सकता है। 


४५६) शिष्य ने पूँछा-हे पूज्य ! मन को सत्यमागे ( समाधि ) 
में स्थापने से जीव को क्‍या लाभ है ? 


गुरु ने कद्दा--हे भद्र ! मन को सत्यमाग (समाधि) 
में स्थापित करने से एकाग्रता पेदा होती है और एकाम्र- 
जीव द्वी ज्ञान की पर्यायों ( मति, भ्रुत आदि ज्ञानों तथा 
अन्य शक्तियों ) को प्राप्त होता है। ज्ञान पर्यायों की 
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प्राप्ति से सम्यक्‍त्व की शुद्धि होती है और उसके मिथ्यात्व 
का नाश द्वोता है। 
(५७) शिष्य ने पूँछा--हे पूज्य ! बचन को सत्यमार्ग में स्थापित 
करने से जीव को क्‍या लाभ है ९ 
गुरु ने कहा-हे भद्र ! बचन को सत्यमार्ग में 
थापित करने से जीव अपने बोधि सम्यकत्व की पर्योर्यों 
को निर्मल किया करता दे और सुलभ बोधि को प्राप्त 
होकर दलंभ वोधित्व को दूर करता है । 
(५८) शिष्य ने पूँछा--हें पज्य ! काय को संयम में स्थापित 
करने से जीव को क्‍या लाभ दे ९ 








गुरु ने कहा--हे भद्र ! काय को सत्यभाव से संयम 
में स्थापित करन से जीव के चारित्र की पयार्ये निर्मल 
होती हैं और चारित्रनिमल जीव ही यथाख्यात चारित्र का 
साधना करता है। यथाख्यात चारित्र की विश्वुद्धि कर वह 
चार घातिया कर्मों (जानावरणीय, दशनावरग्गीय, मोदनीय 
ओर अन्तराय ) को नाश कर डालता है और वाद में वह 
जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर अनन्त शान्ति का भोग करता 
है ओर दुःखों का अन्त कर देता है । 
(५९) शिष्य ने पूंछा--दे पूज्य ! ज्ञानसंपन्नता से जीव को क्या 
लाभ हे ? 
गुरू ने कहा-हे भद्र ! ज्ञानसंपन्न जीव यावन्मात्र 
पदाथों का यथार्थ ( सच्चा ) भाव जान सकता है और 
यथार्थ भाव जाननेवाला जीव चतुर्गतिमय इस संसार- 
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रूपी अटवी में कभी दुःखी नहीं होता । जैसे डोरा (धागा) 
वाली सुई खोती नहीं है वैसे ही ज्ञानीजीव संसार में पथ 
भ्रष्ट नहीं होता और ज्ञान, चारित्र, तप तथा विनय के 
योग को प्राप्त होता है तथा स्व-पर दर्शन को बराबर जान 
कर असत्य मार्ग में नहीं फैंसता । 


(६०) शिष्य ने पूंछा--है पूज्य ! दर्शनसंपन्नता से जीव को क्‍या 
लाभ है ९ 


गुरु ने कहा--हे भद्र ! दर्शनसंपन्न जोब संसार के 
मूल कारण रूपी अज्ञान का नाश करता है। उसकी 
ज्ञानज्योति कभी नहीं बुमती और उस परम ज्योति में 
श्रेष्ठ ज्ञान तथा दर्शन द्वारा अपनी आत्मा को संयोजित 
कर यह जीव सुन्द्र भावनापूषक विचरता है । 


(६१) शिष्य ने पूंछा--दे पूज्य ! चारित्रसंपन्नता से जीव को क्‍या 
लाभ है ९ 
गुरु ने कहा--हे भद्र | चारित्रसंपन्नता से यह्‌ जीव 
शैलेशी ( मेरु जैसा निश्चल श्रद्धान ) भाव को उत्पन्न 
करता है और ऐसा निश्चल भाव प्राप्त अणगार अवशिष्ट 
चार कर्मों का चुयकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर अनन्त 
शान्ति का उपभोग करता है और समस्त दुःखों का अन्त 
कर देता है । 


(६२) शिष्य ने पूंछा--दे पुज्य ! श्रोत्रेन्द्रियनिप्रह से जीव को क्‍या 
लाभ है ? 
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गुरु ने कद्ा--हे भद्र ! ओ्रोत्रेन्द्रियनिम्रह करने से यह 

लीव सुन्दर असुन्दर शब्दों में रागढ्वेपरद्वित होकर बतता 

है और ऐसा रागठ्वंपनिवर्तित अणगार कर्मवंध से सर्वेथा 

मुक्त रहता है तथा पूर्व संचित कर्मों को भी खपा डालता है । 

(६३) शिष्य ने पूंछा--हे पृज्य | चल्कुसंयम से जीव को क्‍या 
लाभ हे? 

गुरु ने कद्दा-हे भद्र ! चक्षु ( आंख ) संयम से यह 

जीव सुरूप किंवा कुछूप दृश्यों में रागद्वेपरहित ही जाता 

है ओर इस कारण रागद्वेपजनित कर्म बन्धों को नहीं 

बांधता और पहिले जो कर्मवन्ध किया है. उसका भी क्षय 


कर देता है । 
(६४) शिष्य ने पूंछा--दे पृज्य | श्राणेन्द्रिय के निम्रह् से जीव को 
क्या लाभ हे ९ 


गुरु ने कह्दा--हे भद्र ! नाक का संयम करने से जीव 
खुवास किंवा कुबवास के पदार्थों में रागद्वेपरहित होता दे 
आर इस कारण रागटठेपजन्य कर्मों का बंध नहीं करता 
तथा पृूवसंचित कर्मों के वंधनों को भी नष्ट कर देता है । 
(६५) शिष्य ने पूंछा--दे पृज्य ! रसना इन्द्रिय. का निम्रद्द करने 
से जीव को क्‍या लाभ है ? 
गुरु ने कद्ठा-हे भद्र ! रसना ( जीभ ) के संयम से 
स्वादु दिवा अस्वाद रसों में यद जीव रागद्वेपरहित होता 
दे और इससे रागद्वेपजन्य कर्मों का वंध नहीं करता तथा 
पूर्वेसंचित करों के बंधनों को भी नष्ट कर देंता है । 
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(६६) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! स्पर्शेन्द्रिय के संयम से जीव को 
क्या लाभ है ? 
गुरु ने कहा--हे भद्र ! स्पर्शेन्द्रिय के संयस से सुन्दर, 
किंवा असुन्दर स्पशों मे यह जीव रागद्वेंषरहित होता है 
झौर इस कारण रागद्वेषजन्य कर्मों का बंध नहीं करता 
तथा पूर्व॑संचित कर्मों के बंधनों को भी नष्ट कर देता है । 
(६७) शिष्य ने पूंछा-- हे पूज्य ! क्रोधविजय से जीव को क्‍या 
लाभ हे ९ 
गुरु ने कहा-हे भद्र ! क्रोधविजय से जीव को 
क्षमागुण की प्राप्ति होती है और ऐसा क्षमाशील जीव 
क्रोधजन्य कर्मों का बंध नही करता और पूर्वेसंचित कर्मों 
का भी क्षय करता है । 
(६८) शिष्य ने पूंछा--हे पूज्य ! मानविजय से जीव को क्या 
लाभ है 
गुरु ने कहा-हे भद्र ! मान के विजय से जीव को 
रूढुता नामक अपूर्व गुण की भ्राप्ति छोती है ओर मादेव 
गुण संयुक्त ऐसा जीव मानजनित कर्मों का वंध नहीं करता 
तथा पू्वंसंचित कर्मों का भी क्षय करता है। 
(६९) शिष्य ने पूंछा--द्वे पूज्य ! मायाविजय से जीव को क्या 
लाभ है ? 
गुरु ने कह्ा--हे भद्र ! सायाचार को जीतने से जीव 
को आजव ( निष्कप्टता ) नामक अपूब गुण की प्राप्ति 
होती है. और फिर आजबगुण समन्वित यह जीव माया- 
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जनित कर्मों का बंच नहीं करता तथा पूर्वेसंचित कर्मों का 
भी क्षय कर देता है । 


(७०) शिष्य ने पूंछा--दहे पूज्य !/ लोभविजय से इस जीव को 
क्या लाभ है ९ 


शुरु ने कद्य--छे भद्र ! लोभ को जीतने से यह जीव 
सनन्‍्तोष रूपी परमाम्रत की प्राप्ति करता है और ऐसा 
सनन्‍्तोषी जीव लोभजनित कर्मों का बंध नहीं करता तथा 
पृव॑ संचित कर्मों को भी खपा डालता है । 


(७१) शिप्य ने पूंदा:--हे पृज्य ! रागह्ेप तथा मिथ्यादर्शन के 
विजय से इस जीव को क्या लाभ है ? 

शुरु ने कहा-हे भद्र ! रागद्वेप तथा मिशथ्याद्शल- 

विजय से सबसे पढ़िले वह जीव ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र 

की आराधना में उद्यमी बनता है और वाद में आठ 

प्रकार के कर्मों की गांठ से छूटने के लिये बह २८ प्रकार 

के भोदनीयकर्मों का क्रमपूर्वक क्षय करता है। इसके 

वाद ५ अकार के ज्ञानावरणीय कर्मों, नौ प्रकार के दर्शना- 

वरणीय कर्म तथा पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म, इन तीनों 

कर्मों को एक ही साथ खपाता दै । इन कर्म चतुप्टय को 

नारा कर लेने के वाद वह जीवात्मा श्रेष्ठ, संपूर्ण, आव- 

रणरदित, अंधकाररदित, बविश्युद्ध तथा लोकालोक में 

प्रकाशित ऐसे केवलज्ञान तथा केवलद्शन को प्राप्त होता 

दे। केवलज्ञान ग्राप्ति के बाद जब तक वह सयोगी. 

( योग की अवृत्ति वाला ) रहता है तव तक ईंया पथिकः 
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क्रिया का बंध करता है । इस कर्म की स्थिति केवल दो 
समय मात्र की होती है और इसका विपाक ( फल ) अति 
सुख कर होता है । यह कम पदिले समय में बंध होता 
है, दूसरे समय में उदय होता है और तीसरे समय में फल 
देकर क्षय हो जाता है । इस तरह पहिले समय में बंध, 
दूसरे समय में उदय, तथा तीसरे समय में निजरा होकर 
चौथे समय में वह जीवात्मा स्वधा कमरहित हो जाता है।, 
टिप्पणीः-कर्मा का सविस्तर वर्णन जानने के लिये तेततीसवां अध्ययन पढ़ो । 
(७२) इसके बाद वह केवली भगवान अपना अवशिष्ट आयु कर्म 
भोगकर निर्वाण से दो घड़ी ( अन्तमुँहू्त ) पहिले मन, 
वचन और काय की समस्त प्रवृत्तियों का रोध कर सूक्ष्म- 
क्रिया भ्रतिपाति ( यह शुक्ल ध्यान का तीखरा भेद है) 
का चिन्तन कर सबसे पहिले मनके, फिर वचन के तथा 
बाद में काय के भोगों को रोकते हैं और ऐसा करने से 
वे अपनी श्वासोच्छास क्रिया का भी निरोध करते हैं । इस 
क्रिया के वाद पांच हृस्व अक्षरों के उच्चारण करने में 
जितना समय लगता है उतने समय तक शैलेशी अवस्था में 
रह कर वह जीव अणगारसमुच्छिनक्रिय ( क्रियारहित ): 
तथा अनिद्वत्ति ( अक्रियाबृत्ति ) नामक शुक्ल ध्यान का 
चिन्तन करता हुआ बेद्नीय, आयुष्य, नाम और गोत्र 

इन चार अघातिया कर्मों को एक साथ खपा देता है । 
टिप्पणीः--ध्यान के आतं, रोड, धर्म, और झुकू ये चार सेद हैं। शुक्ल 
ध्यान भी चार प्रकार का होता है जिन में से अन्तिम दो का केव्ली, 

जीवास्मा चिन्तवन करता है। 
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(७३) उसके वाद ओदारिक, तेजस, तथा कामण इन तीनों शरीरों 
का त्याग कर तथा समश्रेणि श्राप्त कर किसी भी जगह में 
रुके बिना अवक्रगति से सिद्धस्थान में आकर अपने मूल 
शरीर की अवगाहना के दो तृतोयांश जितने आकाश 
प्रदेशों में कममल से स्वंथा रद्वित होकर स्थित होता दे । 





(७४) इस प्रकार वस्तुत: सम्यक्त्व पराक्रम नाम के अध्ययन का 
अथ श्रमण भगवान महावीर ने कहा है, बताया दे, दिखाया 
है और उपदेश किया है । 


टिप्पणी--सम्यवत्व स्थिति यह चौथे ग्रुणस्‍्थानक की स्थिति का नाम दै 
जीवात्मा कम, माया अथवा ग्रक्धत्ति के भाधीन रहता है | उस आदि 
से लेकर अंतिम मुक्तदशा ग्राप्त होनें तक वह अनेकानेक भूमिक्रार्ओ 
में से गुनरता रद्धता है । संसार के गाढ वनन्‍्धरनों मे लेकर व्रिछकुल 
सुक्त दोने तक की भवथवा भश्गुद्ध चेतन्य ( जदाँ फेवछ ८ रुचक 
दर दी शुद्ध, रद जाते ई बाकी यह जात्मा घोर कर्मावृच ही बन 
'जाता है ) से छेकर सर्वथा जुद्ध चेतन्य ग्राप्त द्वोने की अवस्था तक 
पहुचने की समस्त भूमिकाओं को जैनदशन में चौदद्व श्रकार में 
बट दी गयी हैं। इन्हीं चौदद भूमिकाओं को “ गुणस्थानक 
कद्ठते हैँ । 
ये भामिकाएं स्थान विद्येप नहीं है किन्तु भात्मा की स्थिति विद्येष 
है। उसके भावों की उज्ज्वलता की तरतमता से वे क्रमश; ऊँचे दोते 
जाते है जौर मल्निता से नीचे होते जाते हैं । पहिले गुणस्थानक का 
नाम मिव्यात्व! हैं। यावन्म्रात्र मिथ्यादष्टि इसी गुणस्वानक में है । 
पद ईष्ट एक उच्च मनुष्य से छेकर, विकसित सूक्ष्मातिसूक्ष्म निमो- 
दया जीव तक में होती है ड्िन्तु उन सब में तरतमता ( कम 
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ज्यादा ) के असंख्य भेद हैं दूसरी और तीसरी : भूमिकाएं ( सास्वा- 
दान और मिश्र गुणस्थान ) भी अस्थिर हैं। इन दोनों अवस्थार्थो 
में भी मिथ्यात्व का प्राधान्य किवा अस्तित्व बना रहता है। आत्मा 
के भाव डाँवांडोल रहते हैं, कमी सत्य की तरफ आक्ृष्ट दवोते हैं तो 
कभी असत्य में ही मुग्ध दो जाते ह। इसकिये इन तीन गुण- 
स्थानों में तो मोक्ष सिद्धि का कोई साधन है ही नहीं। चौथे 
गुणस्थानक का नाम सम्यक्‍्त्व है यहाँ पर सिथ्वात्व का स्ंथा नादा 
हो जाता है और सम्यक्त्व ( सत्य का दृढ़ श्रद्धान--भटक अत्तीति 
की ) प्राप्ति होती है। जात्मा को यहीं से अपना भान होता है 
और उसका उद्देश्य क्या दै और वद्द कहां पड़ा हुआ है, और इससे 
छुटने का डपाय क्‍या है आदि बातों का विचार करने छगता है। 
'सच्ची बात वो यह है कि इसी गुणस्थानक से वहद मोक्ष श्राप्ति की 
तरफ़ अम्सर होना झुरू करता है। अन्य दुशर्नों ( धर्मा ) में 
इसी स्थिति को आत्मद्शन अथवा आत्म साक्षात्कार कह्दा है। इस 
गुणस्थानक में संसार अमण के मूल कारण तीत्र कषायें मंद पड़ जाती 
है और आत्मा के परिणाम जितने ही शुद्ध, झृत्रिम झुछ अथवा 
मिश्र होंगे तदनुसार उसे क्षायिक, उपशम अथवा क्षयोपशम स्थिति 
कहते है। आठवें गुणस्थान में पहुँच कर इन तीन श्रेणियों में से 
केवल दो रह जाती | दें. जिनको 'उपशप्त श्रेणी! और क्षिपकश्नेणि! 
कहते है । उपशम श्रेणि,' ( कर्मों वाले जीव का उपशम करने वाली 
श्रेणि ) भागे बढ़कर फिर पतित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी विश्वुद्धि 
सच्ची नहीं दे, कृत्रिम है । जैसे राख से ढंका हुआ अंगार ऊपर 
से शान्त दीखता दे फिन्तु हवा का झ्लोंका लगते द्वी राख उड़ जाती 
है और भप्मि चमकने रूगती है, वैसे ही उपशम श्रेणि वारे जीव भी 
ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँच जाने पर भी सूक्ष्म लोभ कपाय के 
निमित्त से वहां ले पतित हो जाते हैं । 
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क्षपकश्रेणि ( कर्मों का क्षय करने वाली श्रेणि ) का जीवाता 
दसवें गुणस्थानक से ग्यारहवें गुणस्थान में न जाकर सीधा वारहवें 
सुणस्थान में पहुँच जाता है। इस दशा में डसकी कपायें क्षोण हो 
जाती हं और इसलिये वह तेरहवें गुणस्थानक में पहुँच कर केवली हो 
जाता है । इस समय आठ कर्मों में से चार कर्मा के ( निःसत्व नाम 
भात्र के ) आवरण रह जाते हैं इसलिये यद्द सयोग केवली, जबतक 
इस शरीर की स्थिति रहती है तब तक इस घारीर सम्बन्धी क्रियाओं 
के कारण कम्मे करते रहते हैं डिन्‍्तु वे कम जासत्तिरद्ित होने के 
कारण (आत्मा को) बंधन कर्ता नहीं होते और तत्क्षण दी खिर जाते 
हैं। इस क्रिया को ईंग्रॉपथ दी क्रिया, कहते हैं 








आयुष्यकाछ के पूर्ण देने के समय झुक ध्यान का तीसरा भेद 
जिसे सक्ष्मक्रियाश्नतिपाति कहते ईैं---उसकों चिन्तन करते हुए 
सबसे पद्विछे मनोयोग, चचनयोग, तथा काययोग इस प्रकार इन 
त्ती्नों को क्रम से रोककर अन्त में बासोच्छास को, भी रोककर वह 
भावत्मा विलकुछ कप बनता है । इस स्थिति को झेलेशी अवस्था कहते 
हैं। इस अवस्था में, ञ, ईं। ड, नर, तथा रू इन पांच हृस्व स्वरों को 
बोलने में जितना समय ठयता दे उतने समय मात्र की ही स्थिति 
ढोती है। बाद में शुरू च्यान के चौथे भेद च्युपरतक्रियानिद्व्ति 
द्वारा अवशिष्ट चार अधातिया कर्मों का नाशकर जात्मा अपने पूर्ण 
झुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर झदड, बुद्ध उथा मुक्त हो जाता है । 
झुद्ध चेतन की स्वामाविक ऊर्ध्वंगति दोने $े कारण वद् भाव्मा 
ऊँचा ऊँचा वहाँ तक चछा जाता दे जद्ाँ चक्र डसकी ग्रति में सहायक 
धर्मास्तिकाय रहता है | उसके आगे गति हो ही नहीं सकती इस- 
लिये वह झुठ् परमन्रास्मा चहीं स्थिर हो जा हैं। यद्द स्थान 
लोक के भन्तिम भाग पर है और उसे सिद्ध गति ( सिद्धशिला--मोक्ष 
स्थान ) कद्दते है । 
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आत्मा ने जिस भन्तिम शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त की होती 
है उसका हे भाग तो ( मुख; कान, पेट आदि खाछी अंर्गो में ) 
पोछा होता है । इतना भाग जाकर, बाकी का | भाग में उस 
जीवास्मा के उतने प्रदेश उस सिद्धस्थान में व्याप्त हो जाते हैं । इले 
उसकी अवगाहना, कहते हैं। भिन्न २ सिद्धात्मार्थों के प्रदेश पर- 
स्पर अव्याघात रहने से एक दूसरे ले मिल नहीं जाते और प्रत्येक 
आत्मा अपना स्वतन्न्न भस्तित्व कायम रखती है। ऐसी परम आत्मार्थों 
का चीतराग, वीतमोह कौर वीत ह्वेप द्वोने से इस संसार में पुनरा- 
गसन नहीं होता है ! 


ऐसा में कहता हँ-- 
इस प्रकार “सम्यकत्व पराक्रम” नामक उन्तीसवां अ्रध्ययन 
समाप्त हुआ 





कप भागे 


-४कद- 


26 
कि 


मस्त संसार आदि भौतिक, आधिदेविक तथा आध्या 
व्मिक दुःखों से घिरा इशआ है। सांसारिक समस्त 
प्राणी आधि, व्याधि तथा डपाधि से डुःखी हो रहे हैं। करी 
शारीरिक्र, तो कमी मानसिक तो कभी दूसरी उपाधियां ऑर्दि 
की दुःख परंपरा खगी हुई रहती है और जीव इन हुग्खों 
निरन्तर छूटना चाहते रहते ह। 
प्रत्यक्ष काल में पत्येक उद्धारक पुरुषों ने छुदे २ प्रकार की 
ओऔषपधियां बताई है। सगवान महावीर ने सर्व संकर्ों कें 
नियारगा के लिये मात्र पकदी उत्तम कोटि की जड़ी बूटी बंता 
हैं और उसका नाम है तपठ्चरया । 


तपथ्चया ऋ& मुज्य दो भेद हें जिर (१) झांतरिक, त्था 
(२) वाह्य ये नाम दिये गये हे । 

बाह्य तपण्चयों का मुख्यतः उदए्य आत्मा को अप्रमत्त रखती 
है। यदि शरीर भमाद द्वागा तो उसकी प्रद्धक्षियाँ भी पाप 
का तरफ विशप चलती रहेगी और चैंसी परिस्थिति मं शरीर 
तथा इन्द्रियां साथ झेल के पहले बाघक हो ज्ञाती द्वं। 





छपोमाग -.. : शेप 
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शंयीर अप्रमच तथा संयमी वनता है तभी आत्मा में जिज्ञाला 
जञाग्रत होती है और तभी वह्‌ चिन्तन, मनन, योगाभ्यास, 
ध्यान आदि आात्मसाधना के अक्लों में प्रचृत्त हो सकती है। 
इसीलिये बाह्य तपश्चर्या में (१) अंणसण ( उपवास 
(२ ) ऊणोद्री ( अव्पाहार ), ( ३) भिक्षाचरो -( प्राप्त भोजन 
सें से केवल परिमित आहार लेना ), (४ ) रसपरित्याग' ( स्वा- 
देन्द्रिय का निम्रह ), ( » ) फायक्लेश ९ देहद्मन की क्रिया ), 
झौर (६ ) वृत्ति संत्तेप ( इच्छाएं घटाते जाना ) इन है तप 
एचर्याओं का समावेश किया है। ये छहों तपश्चर्याएं अम्तत के 
समान फलदायी हैं। उनका जिस २ दृष्टि से जितने प्रमाण 
में उपयोग दोगा उतना रे पाप घटता जायगा और पाप घटने 
से धामिक भाव अवश्य ही बढ़ते द्वी जांयगे। परन्तु इनका 
उपयोग अपनी 'शकक्‍्त्यन्ुसार होना चाहिये। 
क्रान्तरिक तपश्चर्याओं में ( १.) प्रायश्चित्त, ( २ ) विनय, 
(३ )-चैयाबुत्य, (४) स्वाध्याय,; ( ५), ध्यान, और (६) 
कायोत्सग ( देहाध्यास का त्याग ) इन ६ मुर्णों का समावेश 
होता है। ये छददों साधन झआत्मोज्नति की भिन्न, २ सीढ़ियां हैं । 
ध्ात्मोन्नति के इच्छुक साधक इनके द्वारा बहुत कुछ आत्मसिद्धि 
कर सकते है ४ 
भगवान वोले--- . 
(१) राग और द्वेष स्रे संचित किये हुए पापकरम को भिक्लु जिस 
तप द्वारा क्षय करता है उप्तका अब मैं उपदेश करता हूँ । 
उसको तुम ध्यात्रपूवक सुनो । , , 4 
(२) हिंसा, अस॒त्य, शअदत्त, मैथुन्त तथा परिमह-इन पांच मद्दा- 
- पार्षोतथा राजिभोजन-से विरक्त जीवात्मा श्रनाखव होता है। 
( अथौत्‌ आते हुए नये 'कर्मों को रोखता है )। ., 
३ 


३५४ उत्तराध्ययन सूत्र 





बल चीडच लि कट 


(३) तथा पांच समिति तथा तीन गुप्तिसहित; चार कपायों से: 
रहित, जितन्द्रिय, निरभिमानी तथा शल्यरदित जीव अना- 
स्व होता दे | 


(४) उपरोक्त गुणों से विपरीत दोपों द्वारा राग तथा छेष से संचित 
किये हुए कर्म जिस विधि से नष्ट द्वोते हैँ उस विधि को एकाप्र 
मन से सुनो | 


(५) जैसे किसी बढ़े तालाव का पानी, पानी आने के. सार्ग बंध 
होने से तथा अंदर का पानी वाहर उलीचने से तथा सूर्य 
के ताप द्वारा क्रशः सुखाया जाता है, वेसे दी-- 


(६) संयमीपुरुष के नये पापकर्म भी ब्रत द्वारा रोक दिये जाते 
हैं और पद्दिले के करोड़ों जन्मों से संचित किया हुआ पाप 
तपश्चयों द्वारा भर जाता है। 

(७) वह तप बाह्य तथा आन्तरिक इस तरह दो प्रकार का होता 


है। वाह्म तथा आन्तरिक इन दोनों तपों के ६--६ भेद 
ओर हैं । 


(८ ) (बाह्य तप के भेद कहते हैँ )--( १ ) श्रणसण (श्रनशन), 
(२) झुणोदरी (ऊनोदरी ) (३) भिक्षाचरी, (४) 
रसपरित्याग, (५) कायक्लेश, (६) संलीनता--इस्र 
प्रकार बाह्य तप के ये ६ भेद हैं । 

(९) अणसण के भी दो भेद हैं--( १) सावधिक उपवास 
अर्थोत्त्‌ अमुक मर्यादा तक अथवा नियत - काल तक. उप्र- 
वास करना, (२ ) झत्युपयेंत का अणसण- ( अंतकाल तक 

सतेथा निराहार रहना )। इसमें से . पहिले प्रकार में 





वपोमाग.. 7 ३०५ 


भोजन की अआऊ्ांक्षा विद्यमान है किन्तु दूसरे में भोजन 
ओर जीवन इन दोनों ही की विरक्ति है। 


टिप्पणी--प्रथम भेद में नियत काछ की मर्यादा होने से भोजन की 
अपेक्षा रद्दती दे किन्तु दूसरे में वह बात दै दी नहीं । 


(१०) जो अणसण तप कालमर्यादा के साथ किया जाता है उसके 
भी ६ अवान्तर भेद्‌ हैं:-- 


(११) (१) श्रेणितप, (२ ) प्रतर तप, (३) घन त्प, (४) 
बर्ग तप (५ ) वगवर्ग तप, और ( ६ ) श्रकीर्ण त्तप | इस 
प्रकार भिन्न भिन्न तथा मनोवांच्छित फल देने वाले सावधिक 
अणुसण तप के भेद जानो । 


टिप्पणी--श्रेणितप आदि तपदचर्याएं छुदी २ तरद्द से उपवास करने से 
होती हैं। इन तपों का विस्तृत वर्णन जन्‍्य सूत्रों में है। 


(१२) सृत्युपयतके अणसणके भी कायचेष्टा की दृष्टि से दो भेद हैं:- 


( १ ) सविचार (काय की क्रियासह्ित दशा), तथा (२) 
श्रविचार ( निष्क्रिय ) 


(१३) अथवा सपरिकर्म ( दूसरों की सेवा लेना ) तथा अपरिकर्म 
ये दो भेद हैं। इसके भी दो भेद हैं--( १) निहारी, 
अनिहारी । इन दोनों भ्रकार के मरणों में आहार का 

९ 
सवंथा त्याग तो द्वोता ही दे । 
'टिप्पणी--निद्वारी मरण आर्थात्‌ जिस सुनि का मरण शाम में हुआ हो 


भौर उसके मरूत शरीर को याम बाहर ले जाना पड़े उसे; तथा किसी 
गुफा इत्यादि में मरण हो उम्तको भनिदारी मरण कहते हैं (:« 








३५६ उत्तराष्ययन सूत्र 
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(१४) ऊणोदरी तप के भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा पर्याय 
की दृष्टि से संक्षेप में पांच भेद कहे हें । हा 

(१५) जिसका जितना आह्दार हो उसमें से कम में कम एक कौर 
भी कम लेना यह द्रव्य ऊणोद्री तप कहलाता है । 


(१६) ( १) गाम, ( २) नगर, ( ३ ) राजधानी, ( ४ ) निगम; 
(५ ) आकर ( खानवाला प्रदेश ), ( ६ ) पल्की ( अठवी 
का मध्यगत प्रदेश ), ( ७ ) खेट ( जहां मिट्टी का परकोट 
हो ), ( ८) करवट ( छोटे छोटे गांव वाला प्रदेश ), (९) 
द्रोणमुख ( जल तथा स्थलवाला ,प्रदेश ) ( १० ) पारण 
( जहाँ सव दिशाओं से आदमी आकर रहते हैं. अथवा 
बन्दरगाह ), ( ११) मंडप ( चारों दिशाओं में अढाई 
अढाई कौस तक जहां गाम हों ऐसा प्रदेश ), (१९ ) 
संवाहन ( पबत के वीच में जो गाम बसा हो )-- 

(१७-१८) ( १३ ) आश्रमपद्‌ ( जहां तपस्वियों के आश्रम- 

: » स्थानक हों ), ( १४ ) बिहार ( जहां भिन्ठु अधिक संख्या: 
में रहते हों ऐसा स्थान ), ( १५ ) सब्निवेश ( २-४ मोपड़ों- 
वाला प्रदेश ), ( १६) समाज ( धर्मशांला ), ( १७ )' 
ब्ोप ( गार्मों का समूह), (१८ ).स्थल ( रेत के ऊँचे 
ऊँचे ढेरों का प्रदेश ), ( १९ ) सेना ( छावनी ), ( २० ) 
खंघार ( कटक उत्तरने का. स्थल ), (२१) साथंवाहों. 
( व्यापारियों ) के इकट्ठा होने या उतरने का स्थल (मंडी), 
(२२ ) संव्ते ( जहां भयत्रस्त गृहस्थ आकर शण्ण लें 
एसा स्थज्ञ ), ( ९३ ) कोट ( कोटवाला प्रदेश ), ( २४ 2 
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वाडा ( बाड़ लगाया हुआ। प्रदेश ), ( २५ ) शेरी (गलियाँ 
तथा ( २६ ) घर इतने प्रकार के क्षेत्रों में से भरी अभि- 
ग्रह ( मयौदा ) करे कि में आज दो या तीज प्रकार के 
स्थानों में ही भिक्षाथ जाऊँगां, अंन्यत्र जहीं जाऊँगा+> 
इसे क्षेत्र ऊणोदरी तप कद्दते हैं |. , 
टिप्पणीः--यद्यपि उपरोक्त क्षेत्र जैन मिक्षुओं के लिये कहे दें परन्तु 
ग्रहस्थ साधक भी अपने क्षेत्र में इस प्रकारकी क्षेत्र मादा कर . 
सकते दें । 

(१९) ( १ ) सन्दूक के आकार में, ( २ )अरध॑-सन्दूक के आकार 
में, (३) गोमूत्र (टेढ़ेमेढ़े ) आकार में, (४ ) पतंग 
के आकार में, ( ५ ) शंखाबत के आकार में ( इसके भी 
दो भेद हैं ) ( १ ) गली में, ( २ ) गली के बाहर, और 
( ६ ) पहिले एक कोन से दूसरे कोन तक-ओर फिर वहां 
से लौटते हुए भिक्षाचरी करे । इस तरह ६ प्रकार का 


च्षेत्र संबंधी ऊणोदरी तप द्वोता है । ु 
-दिप्पणी- उपरोक्त $ प्रकार की मिक्षाचरी करने का नियम मात्र सिक्षु्थो 
के लिये कद्दा गया दै 
(२०) दिवस के चार प्रहरों में से किसी अमुक प्रहर में ही भिक्षा 
मिलेगी तो छूगा--ऐसा अशभिग्रह ( संकल्प ) कर भिक्षा- 
चरी करना उसे .कालऊणोद्री तप कहते हैं । 
६२१) अथवा तीसरे प्रहर के कुछ पहिले अथवा तीसरे: अहर के 
अंतिम चौथे भाग में द्वी यदि भिक्षाचरी मिलेगी तो ही में 
-“हूँगा--इस प्रकार का संकल्प करे तो वह भी कालझणो- 
दूरी तप कहाता है ।* * « ' 
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(२२) यदि अमुर खत्री अथवा पुरुष अलंकार सहित होंगे अथवा 

अमुक बालक, युवा अथवा इद्ध ने श्रमुक प्रकार के वस् 
- पहिने दोंगे-- 

(२३) अथवा अमुक रंग के वस्ध पहिने होंगे, अथवा वे रोप 
सद्दित अथत्ना हर्ष सहित होने के चिन्द्रों सहित होंगे, ऐसे 
दाताओं के द्वाथ से दी में भोजन ग्रहण करूँगा--अ्रन्य के- 
द्ाथ से नहीं, इस प्रकार का संकल्प कर भिन्नाचरी में 
जाना उसे भावऊणोदरी तप कहते हैं | 

टिप्पणी--ऐसे कठोर संकल्प बारंवार सफर नहीं दोते इसलिये मिक्षा 

नहीं मिलती इससे वारंचार भूखा रहने की तपद्चर्या करनी पड़े यद्ट 
संभव है । 

(२४) द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, तथा भाव से उपरोक्त चार्यो 
नियमों सहित दोकर जो साधु विचरता है उसे 'परयंवचर 
चपश्चयो करनेवाला साधु कहते 

टिप्पणी--पर्यंव का अथ हूँ जिसमें उपरोक्त चारों बातें पाई जांय उस 

ठफ को पर्याय ऊणोंदरी तय! कहते हैं । 
(२५) आठ श्रकार की गोचरी में तथां सात प्रकार की एपणा में 
भिक्ष जो २ दूसरे अभिमद करता है उसे भिक्ताचरी तफ 
कहते हैं 


टिप्पणी---शल्य अन्यों में इस तप को कृत्ति संक्षेप१ भी कट्दा है | इृत्ति 
संक्षेप का अथ यह है कि जीवन संबंधी आवदयकताओों को कम में 
कम कर ठटाउना । यह तोसरा बाह्य तप है । 


(२६) दूध, 58 थी आदि रखो तथा अन्य रसपूरा पकाजञझों 
अयता सछ, कडुआ, चपस, नमकीन, कसैला आदि रखी 


हि 
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में मी मयोदा करना (जैसे आज में वी यो शक्कर का बना हुआ 
पदार्थ नहीं खाऊंगा, आज में मीठा या नमकीन नहीं खाऊँगा 
आदि ) उसे रसपरित्याग नामकी तपश्चयों कहते हैं । 


(२७) वीरासन ( कुर्सी की तरह बैठ कर ) आदि विविध आसन 
काया को अम्ममत्त रखने में ( आत्मा के लिये ) हित कर 
हैं। ऐसे आसनों द्वारा अपनी काया को कसना उसे काय- 
क्लेश नामका तप कहते हैं । 

(२८) एकान्त स्थान अथवा जहां कहीं भी ध्यानकी अनुकूलता 
हो, जहां कोई आता जाता न दो ऐसे स्त्री, पशु तथा 
नपुंसक से रहित स्थान में शयन करना तथा आसन 
जमाना--इसे संलीनता नामका तप कहते हैं । 

(२९) सुधर्माखामी जम्बुखामीसे वोले:--हे जम्बू ! बाह्मयतप के 
भेद मैंने तुम्दें संच्षेप में कहे हैं । अरब में तुम्हें आन्तरिक 
तपों के विषयमें कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । 

(३०) ( १) प्रायश्रित्त, ( ९) विनय, ( ३ ) वैयाइत्य (सेवा), 
(४) खाध्याय, ( ५ ) ध्यान, तथा ( ६ ) कायोत्सेग-- 
ये ६ आाम्यंतर तप हैं. । 

(३९१) भिक्ु आलोचनादि दस भ्रकारके प्रायश्रित्त करता है उसे 

प्रायश्चिच्च तप कद्दते हैं । | 
टिप्पणी--प्रायश्वित्त पापके छेदन करनेको कद्दते हैं, इसके दस प्रकार 
है--( $ ) आछोचना, (२ ) प्रतिक्रणण, ( ३ ) तदुभय, ( ४ ) 
विवेक, ( ५) ब्युत्सगं, (६ ) तप, (७ ) वेद, ( « ) मूछ, (९) 
उपस्थान, और ( १० ) पारक । इसका सविस्तचिर वर्णन छेद 
सूत्रों में किया गया दे । 











३६० उत्तराध्ययन सूत्र 








(३२) ( १) गुरु आदि बड़े पुरुषों के सामने जाना, ( २ ) उनके 
सामने: दोनों हाथ जोड़ना, ( ३) आसन देना, ( ४ ) 
गुरुकी अनन्यभक्ति करना, तथा (५) हदयपूर्वक सेवा 
करना--इसे विनय तप कहते हैं । ह 

टिप्पणी--अभिमान नष्ट हुए बिना सच्ची सेवा सुश्रपा न्द्दीं ढोती । 

(३३) आचार्यादि दस स्थानों की शक्त्यनुसार सेवा करना उसे 
वेयाबृत्य तप कहते हैं । ु 

टिप्पणी--आचार्यादिमं इन १० का भी समावेश दोता दै --भआाचाय 

उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, रोगिप्ट, सहाध्यायी, साधर्मी, कुछ, 
गण, तथा सथ । ४ 


(३४) ( १) पढ़ता, (२) प्रश्नोत्तर करना, ( ३ ) पढ़ें हुए का 
पुनः २ घोकना ( रटना ), (४ ) पठित पाठका उत्तरोत्तर 
गम्भीर विचार करना तथा (७) उसकी घमकथा कदना- 
ये ५ भेद्‌ खाध्याय तप के हैं । 


(३५) समाधिवंत साधक आते तथा रौद्र इस दोनों ध्यानों को 

छोड़कर घमर्मध्यान तथा झुद्धध्यान का ही चिन्तवन करे 
॥. इसे महापुरुष ध्यान तप कद्दते हैं। 

(३६) सोते, बैठते अथवा खड़े होते समय जो भिश्ठु काया की 
अन्य सब गवृत्ति छोड़ देता है, शरीर को हिलाता डुलावा 
नहीं दे उसे कायोत्सगं नामका तप कहते हैं । 

(३७) इस प्रकार दोनों प्रकार के तपों को यथार्थ समझकर जो 
मुनि आचरण करता दे वह पंडित साधक सांसारिक समस्त 
बन्धनों से शीघ्र दह्वी छूट जाता है । - क 


नं 
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टिप्पणी+--अजुभवी हारा भनुभूत यह उत्तम रसायन है। आत्मा के 
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समस्त रोगों को दूर करने की मात्र यही एक रासबाण औषधि है । 
दर्दियों के लिये इन्हीं उपायों को अपने घीवन सें अजमा छेवा और 
अपने जीवन का उद्धार कर छेना यह दूसरी ओोषधियों की तझाश 
में निरर्थक हघर उघर भटकते फिरने की अपेक्षा छाख दर्ज 
उत्तम है । ह 

विद्या होने पर अहंकार भाव आजाना सहज संभव है। क्रिया 
में अश्ञानता, हठता अथवा जड़ता होने की संभावना है। तपश्चर्या 
में ज्ञान तथा क्रिया इन दोनों का समावेश होता है इसलिये भहंकार, 
अज्ञान, हठता, तथा जझुता का नाश कर जो पण्डित साधक; आात्म- 
सनन्‍्तोष, भात्मशानिति, तथा भात्मतेज को प्रकट करते हैं वे ही स्वय- 
मेव प्रकाशित होकर तथा छोक को प्रकाश देकर अपने भायुष्य, 
शरीर, इच्द्रियादि साधनों को छोड़ कर साध्यम्रिद्ध होते ह्र। 


ऐसा में कहता हूँ--- 
इस प्रकार 'तपोमाग सम्बन्धी तीसवां अध्याय समाप्त हुआ | 





चरणविधि 


चारित्र के प्रकार 
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पाप का ध्वाह चला झ्माता है उसको रोकने की क्रिया 
को खंबवर कहते हैं। पापमें से छूट जाना 
ध्थवा धर्ममें लीने होजाना एक ही बात है। पापका 
आधार मात्र क्रिया पर नहीं है किन्तु क्रिया के पीछे लगे हुए. 
आत्माके अध्यवखायों पर है। कल्लुपित बासनासे क्रिया 
इुआ कार्य, संभव है ऊपर से बड़ा अच्छा और पुनीत भी मादम 
पड़ता दे किंतु वस्तुतः बद्‌ मलीन है और व्यर्थ है। शुभभावना 
से किया हुआ काय, देखने में भत्ते ही कनिष्ठ प्रथवा निम्नकोटि 
का मालूम होता द्वो फिर भी बह उत्तम है झौर आत्मतृप्ति के 
लिये यथेष्ठ है । | 
भात्माके साथ यद्द शरीर भी लगा हुआ है, इसके लिये 
खाना, पीना, योत्लना, वेठना, उठना इत्यादि खमी कार्य किये 
बिना दम नहीं रह सकते। उनसे निवृत्त दोना--कदाचित 
थोड़े समय के जिये संभव दो सकता है किन्तु जीवन भर के 
लिये बेसा रद्दना असंभव है । मान त्तीजिये कि हम बाहर की 
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क्रियाएँ थोड़ी देर के लिये बंद करने में च्स्टसलललरलल मन से समर्थ भी दो तो भी भी हों तो भी 
अपनी आन्तरिक छ्ियात्मक प्रवृत्तियां तो चालू ही रहती- हैं--वे 
तो होती ही रहती हैं, इसीलिये भगवान महावीर ने क्रिया को 
बेद्‌ कस्ने का उपदेश न देकर, क्रिया करते हुए भी उपयोग को 
शुद्ध तथा स्थिर रखने का उपदेश दिया है। शुद्ध उपयोग ही 
थात्मलत््य है और आत्मलत्ता की प्राप्ति होगई तो फिर 
क्रिया सम्बन्धिनी कल्ुषितता आसानी से ही दूर हो जाती है। 


भगवान बोले-- 


(१) जीवात्मा को केवल सुख देनेवाली ओर जिसका आचरण 
करके अनेक जीव इस भवस्तागर को तैर कर पार हुए हैं 
ऐसी चारित्रविधि का उपदेश करता हूँ, उसे तुम ध्यान- 
पूवक सुनो । 
(२) ( मुमुक्ष को चाहिये कि ) वह एक तरफ से निदृत्त हो और 
दूसरे मांग में प्रजतत हो ( अथोत्‌ असंयम तथा म्रमत्त योग 
. से निबृत्त हो तथा संयम एवं अप्रम॒त्त योग में प्रवृत्त हो ) 
३) पापकर्म में प्रवृत्ति करानेवाले केवल दो पाप हैँ--एक राग 
और दूसरा छेष । जो साधक मिक्ष इन दोनों को रोकता दे 
वह इस संसार में परिश्रमण नहीं करता । 
(४ ).तीन दण्ड, तीन गये, श्रौर तीच शल्यों को जो मिश्षु छोड़ 
देता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता । 
टिप्पणी--तीन दण्ड ये है-..मनदण्ड, वचनदण्ड, और कायद॒ण्ड ।” तीन 
-. वर्वी के नाम ये दैं-"ऋ८छिंगवे, रसगव, सातागर्व। तोन शर्बयों के 
नाम ये हैं--मायाद्ाल्य, निदानशब्प, और मिथ्यारवशत्य । 


३६४ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(५) जो भिल्लु; देव, मलुप्य, तथा पशुओं के आकस्मिक उपस्गों 
को समभावसे सहन करता है. वह इस संसार में परिश्र- 
मण नहीं करता । 

(६० जो भिल्ु; चार विकथा, चार कपाय, चार संज्ञा तथा दो 
तरह के ध्यानों को हमेशा के लिये छोड़ देता है वह इस 
संसार भें परिभ्रमण नहीं करता । 

टिप्पणी--दो ध्यान अर्थात्‌ आतंध्यान तथा रौद्रध्यान । 


(७) पाँच महात्रत, पाँच इन्द्रियों के विषयों का त्याग, पाँच 
समिति, पाँच पापक्रियाओं का त्याग-इन ४ बातों में जो 
साधु निरन्तर अपना उपयोग रखता है वह इस संसार में 
परिभ्रमण नहीं करता | 

(८) छ लेश्या, छक्काय तथा आहार के ६ कारणों में जो साधु 
हमेशा अपना उपयोग रखता है वह संसार में परिभ्रमण 
नहीं करता । 

(९) सात पिंड अरहण की प्रतिमाओं तथा सात अकार के भय- 
स्थानों में जो मिल्लु सदैव अपना उपयोग लगाये रददता हैं 

वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता । 

(१०) आठ श्रकार के मद, नौ अकार के त्रह्मचय रक्तण तथा दूस 
प्रकार के: भिश्लुधममें जो भिक्लु सदैध अपना उपयोग 
लगाये रखता है बह इस संसार-में परिभ्रमण नहीं करता । 

(११) श्रावक का ग्यारह प्तिमाओ्ों तथा वारह श्रझार कौ भिक् 
प्रतिमाओं में जो साथु संदैव अपना उपयोग लगाता है. वह 
संसार में परिभ्रमण नहीं करताःहै । 
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>>क्पपफफिस:ििडफस  ड588सि8इसकससस्स्सतनत_ 
रिप्पणी--भतिमा क्षर्थात्‌ अमुक शत निषमादिकी क्रिया । ः 

(१२) वेरद्द प्रकार के क्रियास्थानों में, चौदह प्रकार, के प्राणी- 
समूहों में तथा पनन्‍्द्रह प्रकार के परमाधामिक देवों में जो 
भिक्षु हमेशा अपना उपयोग रखता है वह इस संसार में 
परिभ्रमण नहीं करता । 

(१३) जो मिक्ष ( सूथगढांग सूज के प्रथमस्कंच के ) सोलह 
ख्रध्ययनों में तथा सत्नह भ्रकार के असंयर्सों में निरन्तर 
उपयोग रखता है. वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं 
करता । बज 40 40405) । 

(१४) अठारद प्रकार के अन्नह्मचये के स्थानों में, उन्‍्तीस प्रकार 
के ज्ञाता अध्ययनों में तथा बीस प्रकार के समाधिस्थ॑ 
स्थानों में जो मिक्षु सदैव अपना' उपयोग लगाता है. बह 
इस संसार में परिश्रमण नहीं करता । ्््ि 

(१०) इछ्कीस भकार के सबल दोषों में एवं घाईस प्रकार के परिषहों 
भेजो साधु हमेशा उपयोग रखता है, वह .इस संसार में 
परिञ्रमण नहीं करता । _ ' 

(१६) सूथग्डांग सूत्रके छल तेईेस अध्ययनों में तथा चौबीस: 
प्रकार के अधिक रूपबाले देवोंमें जो भिश्ल सदैव उपयोग 
रखता है वह इस संखार में परिश्रमण नहीं करता। 
जो सिक्षु पच्चीस श्रकार की भावनाओं में वथा दशाभुत 
स्कँघ, इंहत्कल्प तथा व्यवहार सूजके सब मिलाकर छव्वीस 
विभागों में अपना उपयोग लगाता है चह इस संसार में: 
परिभ्रमण नहीं करता है । 

है जा 








(१७) 
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(१८) सत्ताईस प्रकार के अणगारगुणों में तथा अट्टठाईस प्रकार 
के आचार प्रकत्पों ( प्रायश्चिचों ) में जो मिल्लु हमेशा 
उपयोग रखता है वह इस संसार सें परिभ्रमण नहीं करता। 

(१९) उन्तीस प्रकार के पापसत्रों के प्रसंगर्मे तथा तीस प्रकार 

महामोहनीय कछे स्थानों में जो भिश्लु--हमेशा उपयोग 
रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता | 
(२०) इकत्तीस प्रकार के सिद्ध भगवान के शुरणों में, वत्तीस 
प्रकार के योग संग्रहों में तथा तेत्तीस प्रकार की अखसात- 
नाओं में जो मिक्षु सदैव उपयोग रखता है वह इस संसार 
में परिभ्रमण नहीं करता । , 
(२१) उपरोक्त सभी स्थानों में जो साधु सतत उपयोग रखता हें 
वह्‌ पंडित साधु इस संसार से शीत्र ही मुक्त हो जाग दै। 
टिप्पिणी--संसार यद्द तो सदवोध सीखने की पाठशाला है। इसका 
प्रत्येक पदार्थ कुछ न छुछ नवीन पाठ देता द्वी रइता है। माश्र 
आवश्यकता है इस वात की कि आात्माका उपयोग उधर हो, दृष्टि 
उधर रहे । यदि इमारी दृष्टि में भम्बत होगा तो जगत, में इमें सर्वत्र 
अरूत द्वी अम्गत दिखाई देगा और हमें सर्वत्र भम्झत ही की प्राप्ति 
होगी | यहां एक से कछेकर तेतीस संख्या तक की भिन्न भिन्न 
वस्तुएं बताई हैं । उनमें से छुछ गद्य हैं, कुछ त्याब्य हैं डिन्तु 
उनका ज्ञान दवोने पर ही ये दोनों क्रियाएं द्वो सकती हैं। इसलिए 
यथाथे इंष्टि से इन सबको जानने का प्रयत्न करना यह सुमुझ् के 
लिये अत्यन्त भावद्रयक दे | 
ऐसा में कहता हँ-- । 
इस प्रकार चरणविधि? ज्ाम्कइकत्तीसवां अध्ययन समाप्त हुआ। 





अमादस्थान 


ण्न्ल्स्न्सग्चस्स््ड्तन 
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जग यह संसार दी अनादि है तो दुःख भी झनादि ही 
मानना चाहिये। परन्तु अनादि होने पर भी, 
यदि दुःखका मृत्त ढूंडकर उस मूल को ही दूर कर दिया जाय 
तो संसार में रहते हुए भी दुःखपाश से छूटा जा सकता है। 
'खबे दुःखों से रद्ित द्ोना इसी का नाम्न तो मोक्त है। सम्यग्शान 
के सहारे ऐसे मोच्त की प्राप्ति अनेक महापुरुषों ने की है, 
(प्राप्त) कर सकते है ओर प्राप्त कर सकेंगे। सर्वेश्ञ का यह 
अजुभव वाक्य है। ः 
जन्मसूृत्यु के दुःख फा मल कारण कमचेंधन है। उस कर्म 
ब्रन्धन का मल कारण मोह है और मोह, तृष्णा, राग या द्वेष 
इत्यादि में भ्रमाद दी का मुख्य दाथ हे. कामभोमों की आखक्ति 
यही प्रमाद स्थान हैं । प्रमाद से अज्ञान की चुद्धि होती है । 
ध्यश्ान ( ध्यथवा मित्थात्व ) से शुद्ध दृष्टि का विपर्यास होता 
है ओर चित्त में मल्निनता का कचरा इकट्ठा द्वोता जाता है। 
इसीलिए ऐसा मल्तिन चित्त मुक्ति मार्ग के अभिमुख नहीं हो 
सकता । '.  -+- -: ' हे 
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मुख्जन तथा महापुरुषों की सेवा, सत्संग, तथा सद्घाचन 
से जिज्ञासा जागृत होती है। खच्ची जिज्ञासा के जागृत 
होने पर सत्य, ब्रह्मचये, त्याग, संयम, आदि जैसे उच्तम गुणों 
की तरफ रुचि बढ़ती हें ओर ऐसे आचरण से पूर्व की मत्ति- 
नता धुल कर छुद्ध भावनाएं ज्ञागुत होती है। ऐसी भावनाएं 
चिन्तन, मनन,तथा निदिध्यास में उपयोगी तथा आत्मविकास 
में खूब ही सहायक हो सकती: है । ' * 


भगवान बोले--- 


(१) अनादि काल से मूलसह्ित रहे हुए सब ढुःखों की मुक्ति 
का एकान्त हितकारी तथा कल्याणकारी उपाय कहता हूँ 
उसे तुम एकाम्र चित्त से छुनो । 

(२) संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान तथा मोह के सम्पूणे 
त्याग से, राग एवं द्वेघप के क्षय से, एकान्त्सुखकारी 
मोज्ञपद की प्राप्ति की जा सकती है। हब 


उस मोक्ष की प्राप्ति के क्या उपाय हैं? , , 
(३) वाल जीवों के संग से दूर रहना, गुरुजन तथा .वृद्ध-- 
अनुभवी मद्दापुरुष्कें की सेवा करना तथा एकान्त में रहकर 
घैयपृरक खाध्याय, सूत्र तथा उनके गम्भीर अर्थ का चिन्त- 

वन करना--यदी मोक्ष का सार्ग ( उपाय ) है। 
(४) तथा समाधि की इच्छावाले तपखी साधु को परिमित एवं 
शुद्ध आद्वार ही प्रहदण करना चाहिये; निपुणाय बुद्धिवाले 
( मुमुक्ठ ) साथी को ढूंढना चाहिये और स्थान भी एकांत 

( ध्यान धक्के योग्य ) ही पसन्द्र करना चाहिये | 
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(५) यदि अपने से अधिक गुणी अथवा समगुणी सहचारी 
न मिले तो कामभोगों से निरासक्त होकर और पापों को. 
दूर करके एकाओी रहे और रागट्ेबरदित होकर शान्ति 
पूर्वक विचरे । 


टिप्पणी--साधक को सदचारी की हमेशा आवश्यकता रहती है किन्तु 
यदि उपयुक्त सहचारी न मिक्े, तो एकाक्षी रहे किन्तु ' हुगुंणी का 
संग तो साधु कमी न करे । इस सूत्र में एक चर्या का विधान नहीं 
किया गया है किन्तु गुणी के सहवास में ही रदना--हसपर भार 
देने के लिये ही एक” शब्द का प्रयोग किया गया है 


(६) जैसे अणडे में से पत्ती और पक्षी में से अंडा इस अकार 
परस्पर कार्यकारण भाव है बैसे ही मोह से तृष्ण और 
रृष्णा से मोह इस तरह इन 'दोनो का पारस्परिक जन्य 
जनक भाव महापुरुषी ने बताया है | 


(५) तथा राग प॒वव हेंष ये दोनों ही कम्मों के बीजरूप रे 
कम मोह से उत्पन्न दोते हैं और ये ही कर्म जन्म-मरण के 
मूल कारण है और जन्म-मरण ही सब ढुःखों के मूल- 
कारण हैं--ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कह्दा है । 

टिप्पणशी--हुःखका कारण जन्म-मरण, जन्म-मरण का कारण कम और कस 

का सूलकारण मोद्द और मोह का सूलकारण रागेष है। इस तरह 
से रागद्वेंध ही ससरत संसार का मूलकारण है । 

(८ ) ढुःख उ्सीका न४ हुआ है जिसको मोह ही नहीं होता | 
इसी वरद मोह उसका नष्ट हुआ समझो जिसके हृदय में से 
दृष्णा रूपी  दावानल घुक गई और रृष्णा भी उस्चीकी 

२४ 
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नष्ट हुई सम्रकमो जिसको किसी भी वस्तु का प्रलोभन नहीं 
होता । ओर. जिसका लोभ ही नष्ट हो चुका दे उसके 
लिये आसक्ति जैसे कोई वस्तु द्वी नहीं होती.। 

(९) इसलिये राग, ढेंप और मोह--इन तीनों को मूलसहित 
उखाड़ फंकने की इच्छावाले साधु को. जिन जिन उपायों 
को ग्रहण करना चाहिये उनको में यहां ऋमपृर्वक वर्णन 
करता हूँ। ( ड़से तुम ध्यान प्वंक छुनो ) +/ 

(१०) विविध प्रकार के रखों ( रखवाले पदाथों ) को अपने 
कल्याण के इच्छुक साधु को भोगना नहीं चाहिये क्योंकि 
रस, इन्द्रियों को उत्तेजित कर देते हैं ओर जैसे मीठे फल- 
वाले वृक्ष के ऊपर पक्षी दूट पड़ते हैं तथा उसे दुःख देंते 
हैं बसे दी इन्द्रियों के विषयों में उन्मच् हुए मनुष्य के 
ऊपर कामभोग भी टूट पड़ते हें व्यीर उसे पीडित करते हैं । 

(११) जिस वरद् धहुत द्वी सूखे ( इंधन रूप ) वृक्षों से भरे हुए 
वन में, पवन के मकोरों सद्वित उत्पन्न हुई दावानल बुमाती 

हीं दे उसी तरह विविध प्रकार के रसवाले आहारों को 

गनेवाले तह्यचारी की इन्द्रियरूपी अग्नि शान्त नहीं 
होती ( इसलिये रस” सेबन करना किसी भी मलुष्य के 
लिये द्विवकारी नहीं है) । 

(१२) जैसे उत्तम औपधियों से रोग शान्त होजाता है वैसे दी 
दसितेन्द्रिय, एकान्त शयन, एकान्त आसन इत्यादि भोगने- 
वाले तथा अल्पादारी मुनि के चित्त का रामरूपी शत्रु 
पराभव नहीं कर खकते। ( अर्थात्‌ आसक्तियां उसके 
चित्त मं विकार उत्पन्न नहीं कर सकती ) 
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(१३) जैसे बिल्लियों के स्थान के पास चूहों का रहना भप्रशस्त 
( उचित ) नहीं है वेसे ही स्लियों के स्थान के पास अद्य- 
चारी पुरुष का निवास भी योग्य नहीं है। 

पटिप्पणी--ब्रह्मचारी के लिये जिस तरह स्वादेन्द्रिय का संयम तथा ख्री- 

संगत्याग आवदयक है उसी भरक्तार ब्रह्मचारिणों स्त्रियों को भी इन 
दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिये । 


(१४) श्रमण तथा तपस्वीसाधक स्त्रियों के रूप, लावेश्य, विलांस 
हास्य, मंजुलवचन, अंगोपांग की गठन, कटाक्ष आदि देख- 
कर उन्हे अपने चित्त में न लावे और न इच्छापूर्वक उन्हें 
देखने का प्रयत्न दी करे | 


(१०) उत्तम प्रकार के त्रह्मचयत्रत में लगे हुए और ध्यान के अनु- 
रागी साधक स्षियों का दंशन, उनकी वांच्छा, उनका 
चिन्तवन अथवा उसका गुणकीतन न करें इसीमें उनका 
द्वित हे । 

(१६) मन, घचन और काय इन तीलो का संयम रखनेवाले समर्थ 
योगीश्वर जिनको डिगाने में दिव्य कान्तिधारी देवांगनाएं 

गरी सफल नहीं हो सकतीं, ऐसे मुनियों को भी श्री आदि 
से रहित एकान्तवास ही परम हितकारी है. ऐसा जानकर 
मुमुक्षु को एकान्तवास ही सेवन करना चाहिये । 
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(१७) मोक्ष की आकांज्षाबाले, संसार से डरे हुए ओर घर्म में 
स्थिर ऐसे समर्थ पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष का मनहरण 
करनेवाली स्लियो का त्याग करना जितना कठिन है उतना 
कठिन इस समस्त लोक में और कुछ भी नहीं है । 
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(१८) जैसे महासागर को तैर जाने के बाद गंगा जैसी बड़ी नदी ' 
को पार करजाना सरल है बेसे ही स्लियों की आसक्ति छोड़ 
देने के वाद दूसरे प्रकार की सभी (घनादि की)आसक्तियां 
आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। 

(१९) देवलोक तक के समग्र लोक में जो कुछ भी शारीरिक 
तथा मानसिक दुःख हैं वे सब सचमुच कामभोगों की 
आसक्ति से ही पेंदा हुए हैं इसलिये निरासक्त पुरुष ही" 
उन ठुःखों का पार पा सकते हैं । । 

(२०) जेसे स्वाद में तथा रंग से किंपाक वृक्ष के फल बड़े ही 
मधुर लगते हैं परन्तु ( खाने के बाद थोड़े ही समय में ) 
मार डालते हैं यही उपसा कामभोगों के परिणामों कीः 
समभो । (अर्थात्‌ ये भोगते हुए तो अच्छे लगते हैं किन्तु 
इनका परिणाम महा टुःखदढायी है । ) 

(२१) समाधि का इच्छुक तपस्वीसाधु इन्द्रियों के मनोज्ञ विषय 
में मन को न दौड़ावे, न उनपर राग करे ओर न अम- 
नोज्ष विषयों पर हंप द्वी करे। है 

(२२) चश्लु इन्द्रिय का विषय रूप है। जो रूप मनोज्ञ है. वह 
राग का तथा अमनोज्ञ रूप ढेंप का कारण है। इन 
दोनों में जो समभाव रखता है उसे महापुरुष वीतराग 
( रागद्वेंप रद्धित ) कहते हैं । 

(५३) चक्लु यह रूप को म्रहण करनेवाली इन्द्रिय है और रूप 
चश्लु का म्राह्म विषय है इस कारण सुन्दर रूप राग 
का कारण है और कुरूप वेप का कारण है ऐसा महापुरुषों 
ने कहा है 


ब>४तफज कल 3लै बल आीा। 
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(२४) जैसे दृष्टि-लोछ॒पी पतंग्रिया रूप के राग में आतुर होकर 
( अभ्रि में जल कर ) आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होता है 
वैसे ही रूपों मे तीत्र आसक्ति रखनेवाले जीव अकाल मृत्यु 
को प्राप्त होते हैं । 


(२०) जो जीव अमनोज्ञ रूप देखकर तीत्र ढ्ेष करते हैं वे जीव 
उसी समय दुःख का अनुभव करते हैं अथोत्‌ वे जीव अपने 
ही दोष से स्वयं ठुःखी होते हैं इसमें रूप का कुछ भी दोष 
नहीं है । 

(२६) जो जीव मनोहर रूप में एकान्त आसक्त हो जाते हैं वे 
अमनोंहर रूप पर छेष करते हैं और इससे वे अज्ञानी 
जीव वाद में खूब ही दुःख से पीड़ित होते हैं ऐसा जान 
कर विरागीमुनि ऐसे दोष में लिप्त न हो । 


(२७) रूप की आसक्ति में फैला हुआ जीव अनेक चत्रस तथा 
स्थावर जीवो की हिंसा कर डालता है और वह ज्ञानी 
उन्‍हें भिन्न २ उपायो से ( अनेक तरह ) दुःख देता है ओर 
अपने ही स्वार्थ में लयलीन होकर वह कुटिल जीव अनेक 
निर्दोष जीवों को पीड़ित करता है । 


(२८) ( रूपासक्तजीव ) रूप की आसक्ति में अथवा उसे प्रहण 
करने की मृच्छो से उस रूपबान पदार्थ को उत्पन्न करने 
के प्रयत्न में, उसकी प्राप्ति करने में, उसकी रक्षा करने में, 
उसके व्यय ( खर्च ) में अथवा उसके वियोग में सुखी केसे 
डो सकता है ? भोग भोगने के समय भी उसे उसमें तृप्ति 
कहां होती है ९ 
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(२९) मनोज्ञ रूप के परिय्रह में आसक्तहुआ जीव जब उसमें 
अतृप्त ही रहता है तों उसकी आसक्ति ( घटने के बदले 
ओर भी ) बढ़ती ही जाती है और उसके मिले विना उसे 
सन्तोष होता ही नहीं । उस समय वह असन्‍्तोष से घुरी 
तरह पीड़ित होता है और वह पाड़ित अत्यन्त लोभ से 
मलिन द्ोकर अन्य की नहीं दी हुई (वस्तु ) भी प्रहण 
करने लगता है 


(३०) कृष्णा द्वारा पराजितहुआ वह जीव इस तरह अदत्तादान 
का दोपी होने पर भी उसके परिय्रह में अतृप्त ही रहता 
है। अदत्त वस्तु को हरण करनेवाला ( चोर ) वह लोभ 
में फँसकर माया तथा असत्य इत्यादि दोपों का सहारा 
लेता हे फिर भी वह उस दुःख से नहीं छूठ पाता । 


(३१) असत्य वोलने के पद्विले, वाद में ओर बोलते समय भी 
प्र हृदयवाला वह जीव दुखी ही रहता है । रूप में 
अतृप्त तथा अदत्त ग्रहण करनेवाला वह जीव सदेव अस- 

हाय तथा दुःख पीड़ित ही रद्दता है । 


(३२) इस तरद् रूप में अनुरक्त जीव को थोड़ा सा भी सुख कह 
से मिले ? जिस वस्तु की प्राप्ति के लिये उसने अपार कष्ट 
सद्दा उच्त रूप के उपभोग में भी वह अत्यन्त छेश तथा: 
दुःख पाता है । 

(३३) इसी प्रकार अमनोश्ञ रूप में ट्वेप करनेवाला जीव भी 
छुःख परम्पराओं की स्रष्टि करता है और द॒ष्ट चित्त से 
जिस क्मंसमूद का वह संचय करता है वह (संचय 9 
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इसलोक तथा परलोक दोनों में उसे केवल दुःख का ही 
कारण द्वोता है । 

(३४) किन्तु रूप से विरक्त हुआ जीव शोकरद्दित होता है और 
जैसे जल में उत्पन्न हुआ कमल का पत्ता उससे अलिप्त ही 
रहता है वेसे ही संसार मे रहते हुए भी ऊपर के दुःख, 
समूह को परम्परा में वह लिप्त नहीं द्वोता दै। ( अर्थात्‌ 
उसे दुःख नही होता )। 

(३५) शब्द यह श्रोत्रेन्द्रिय ( कान ) का विषय है। मधुर शब्द 
राग का कारण है और कटु शब्द ट्वेष का कारण है। 
जो जीवात्मा इन दोनों में समभाव रख सकता है वही 
बीतरागी है--ऐसा महापुरुषों ने कहा है । 

(३६) कान शब्द का अद्दश कर्ता है और कान का विषय शब्द 
है--ऐसा महापुरुषों ने कहा हे। अमंनोश्ञ शब्द देष का' 
तथा मनोज्ञ शब्द राग का कारण है | 


(३७) जो जीव शब्दों में तीत्र आसक्ति रखता है वह संगत्ति के 

राग में आसक्त मग ( हिरन ) के समान मुग्ध होकर तथा 
- स्वर के मिठास में अठृप्त रहता हुआ अकाल सत्यु को 
प्राप्त होता है । 

(३८) और जो जीव अमनोज्ञ शब्द में तीत्र द्ेष करता है वह्‌ 
उसी समय ढुःख को प्राप्त होता .है और अन्त में बह 
अज्ञानी बहुत दी अधिक पीड़ित दोता है । इस प्रकार 
ऐसा जीव अपने दी दुदम्य दोष से ढुःखी दोता है इसमें 
शब्द का जरा भी दोप नहीं है । ० 


4५६ 

७९ इतर शब ये पता व नलननननन««+नरतन«5» २९) सुन्दर शब्द में उकान्त आसक्त वह रागी बीच अमनोज्न 
धब्द पर द्वेप करता है और अन्त में उसके ठु:ख से खूब 
दी पीड़ित होता है; किन्तु ऐसे दोष में बिरागी मुनि लिप्त 
नहीं होता | 


(४०) अत्यन्त स्वार्थी, मलिन बह अज्ञानी जीव शब्द की आसक्ति 


का अनुसरण करके अनेक अकार के चर।चर जीवों की 
हिंसा कर डालता है और भिन्न २ उपायों से उन्हें परिताप 





(४१) मधुर शब्द की आसक्ति से मूलित हुआ जीव मनोज्ञ शब्द्‌ 
को प्राप्त करने में, उसका रक्षण करने में, उसके वियोग 
में, अथवा उसके नाश में कभी भी सुख कहां पाता है ? 
उनको भोग करते हुए भी उसको तृप्ति नहीं होती | 


(४२) शब्द भोगने में असन्तुप्द उस जीब की मूछा के कारण 
उस पर और भी आसक्ति उड़ जाती है और तथ वह 
भक्त जीव कभी भी सम्तुष्ट नहीं होता और असन्तोष 
दोप से लोभाकृष्ट होकर नह दूसरे का अदच भी परहय 
करने लगता है। (दूसरों के भोगों में चोरी से हिस्सा बांटता 
)। 


(४३) रृष्णा से पराजित होने से पढ़ जीव अ्रदत्त का सहण (चोरी) 
करता है फिर भी वह शब्द को भोगने तथा उसकी आ्राप्ति 
करने में सदेव अचन्तुप्ट दी रहता दे और लोभ के दोष 
ते वह ऋपठ, अस्त प्यादि दोप का सहारा लेता है भौर 


#वलिये ऐसा जीव कमी के इ:खों से मुक्त नहीं होता । 
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(४४) भूंठ वोलने के पहिले, बोलने के बाद तथा बोलते समय 
भी वह असत्यमाषी दुःखीआत्मा इस प्रकार अदत्त वस्तुओं 
को अद्दश करते तथा शब्द में अठप्त रहतेहुए और भी दुःखी 
ओर असहायी बन जाता है । ॥॒ 


(४५) शब्द में अनुरक्त ऐसे जीव को थोड़ा भी झुख कहां. से 
मिले ? वह शब्द का उपभोग करते हुए भी अत्यन्त 
छेश तथा दुःख पाता है फिर उनको प्राप्त करने के लिए 
भोक्तत्य दुःख की बात ही क्‍या ? 


(४६) इसीप्रकार अमनोज्ञ शब्द में छष करनेवाला वह जीव 
दुखो की परम्पराएं उत्पन्न करता है तथा दुष्टचित्त होनेसे 
केवल कर्मों को संचित करता है और उन्त कर्मों का परि- 
णास केवल दुःखकर ही होता है। 


(४७) परन्तु शब्द से विरक्त हुआ जीव उस तरह के शोक से 
रहित रहता है और जेसे जलमें उत्पन्न हुआ कमलपतन्र जल 
से अलिप्त रहता है वैसे ही इस संसार में रहता हुआ 
वह जीव बाह्य दुःख परम्परा में लिप्त नहीं होता है। 


(४८) गंध यह घारणेन्द्रिय (नाक ) का भ्राह्म विषय है। सुगंध 
राग का तथा दुर्गेध छेष का कारण है। जो जीव इन 
दोनों में समभाव रख सकता हे वही वीतरागी है | 


(४९) नांसिका गंध अहदण करती है और गंध नासिका का आ्राह्म 
विषय है। इसलिये मनोज्ञ गंध राग का हेतु है और 
अमनोज्ञ गंध छेष का कारण हे ऐसा महापुरुषों ने कद्दा है। ' 





३७८ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(५०) जो जीव गंध में तीत्र आसक्ति रखता है. वह (चन्दनादि)' 
ओपधियों की सुगंध में आसक्त होकर अपने बिल में से 
निकले हुए सर्प की तरद्द अकाल स॒वत्यु को श्राप्त द्वोता हे | 

(५१) और जो जींव अमनोक्ष गंध पर तीत्र ठेप रखता है वह 
तत्कुण ही दुःख को भ्राप्त होता है। इस तरह ऐसा जीब 
अपने ही दुद्म्य दोप से दुःखी द्वोता हे उसमें गंध का 
ज़रा भी दोष नहीं है। 

(००) जो कोई झुंगध पर अतिशय राग करता है वह आसक्त 
पुरुष अमनोज्ञ गंध पर द्वेप रखता है और अन्त में वह 
अज्ञानी उस दुःख से खूत्र ही पीड़ित होता है. किन्तु ऐसे' 
दीप में वीतरागी मुनि लिप्त नहीं होता । 

(५३) अत्यन्त स्वाथ में डूबा हुआ वह दाल और मलिन जीव 
सुगन्ध में छब्घ होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों 
की हिसा कर डालता है और भिन्न २ प्रकार से उनको, 
परिताप तथा पीड़ा देता है । 

(५४) फिर भी गंध की आसक्ति तथा मूली से उस मनोज्ञ गंध 
क्रो प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके वियोग 
में अथवा उसके विनाश में उश् जीव को सुख कहां 
मिलता है ? उसका उपयोग करते समय भी वह तो अठृप्त 
द्वी रद्दता है | 

(५५) जब गंध का भोग करते हुए भी जीव असबन्तुष्ट द्वी रहता 
है. तव उसके परिञरद में उसकी आसक्ति ओर भी वढ़तीः 
जाती है और अति आख्क्त, उस जोब को कभी भी 

सन्तोप नहीं दोता और असन्तोष के दोष से लोभाकृष्ट 


प्रमादस्थान ३७५९५ 
तथा दुःखी वह जीवात्मा दूसरों के सुगन्धित पदार्थों की 
भी चोरी कर लेता है । 


(५६) इस प्रकार अदत्त का ग्रहण करनेवाला, दृष्णा द्वारा 
पराजित और सुगन्ध भोगने तथा प्राप्त करने में असन्तुष्ट 
वह प्राणी लोभ के दोष से कपट तथा असत्यादि दोषों 
का सहारा लेता है और इससे वह जीव दुःख से मुक्त 
नही होता । 


(५७) असत्य बोलने के पदले, उसके बाद अथवा (असत्य वाक्य) 
बोलते समय भी ऐसा दुष्ट हृदय प्राणी श्रतिशय दुःखी 
ही रहता है और वह दुःखी जीवात्मा इस त्तरह अदृत्त 
वस्तुओं को ग्रहण करतें हुए भी गंध में अतृप्त होने से 
अति ठुःखी एवं असहायी हो जाता है । 

(५८) इस प्रकार गंध में अनुरक्त जीव को थोड़ा भी सुख कहां 
से मिले ? जिस घस्तु को प्राप्त करने के लिये उसने कृष्ठ 
भोगा, उस गंध के उपभोग में भी वह अत्यन्त छेश तथा 
दुःख हा पाता है ! 

(५९) इस तरह अमनोज्ञ गंध में ठेष करनेवाला वह जीव दुःखों 
की परम्परा खड़ी कर लेता है ओर अपने द्वषपूण चित्त 

7रा केवल कमसंचय ही किया करता है और वे कर्म 

, अन्त में उसे दुःखदायी होते हें। 

(६०) परन्तु जो मनुष्य गंध से विरक्त रहता है वह शोक से भी 
रहित रहता है और जल में उत्पन्न हुआ कमलदुल जिस 
तरह जल से अलिप्त रहता है. वैसे ही इस.संसार के बीच 
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में रहने पर भी ( बढ जीव ) उपरोक्त दुःखों की परम्परा 
से लिप्त नहीं होता । 

(६१) जीभ रस का आहक है । रस यह जीभ का प्राह्म विपय 
है। मनोीज्ञ रस राग का देतु है और अमनोक्ष रस टेप 

हेतु है। जो जीव इन दोनों में समभाव रखता है 
त्रद्दी चीतरागी हे | 

(६२) जीभ रस को अदहृण करतीं है और रस जीभ का ग्राह्म विपय 
हैं। इसलिये मनोज्ष रस राग का हेतु है और अमनोज्न 
रस द्वंप का कारण दे ऐसा महापुरुषों ने कहा 

(६३) जैसे रस का भोगी मच्छ मांस के लोभ से लोहे के कांटे 
भ॑ फंस जाता है वेसे द्वी रसों में तीम्र आसक्तिवाला जीव 
भी अकालसूृत्यु को ग्राप्र दोता दे | 

(६४) और जो जीव अम्रनोज्ष रस पर तीत्र ठ्वेप रखता है वह 
तत््षण दी दुःख को प्राप्त होता है । इस तरह ऐसा जीव 
अपने दी दुद्म्य दोष से दुःखी द्ोता है उसमें रस का जरा 
भी दोष नहीं है । 

(4५) मनोज्ञ रस में एकान्त आसक्त जीव अमनोज्ञ रस पर 
द्वेप करता है और अन्त में वद अज्ञानी ढुःख से खूब ही 
पीड़ित होता है! ऐस दोप से चीवरागी मुनि लिप्त 
नहीं होता । 

(६६) अत्यन्त खा में इबा हुआ बढ बाल और मलिन जीव 
स्स मे छब होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की 


ही दिंसा कर डालता है और भिन्न भिन्न प्रकार से उतको परि- 
“ ताप तथा पाद्ा दत्ता हट 
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(६७) फिर भी रस की आसक्ति तथा मूछा से मनोज्ञ रस को 
प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके वियोग में, 
अथवा उसके विनाश में उस जीव को सुख कहां मिलता 
है? उसका उपभोग करते समय भी वह तो अतृप्त ही 
रहता है। 

(६८) जब रस भोगते हुए भी वह अठृप्त दी रहता है तब उसके 
परिप्रह में उसकी आसक्ति और भी बढ़ जाती है और 
अति आसक्त उस जीव को कभी सनन्‍्तोष नहीं होता और 
असन्तोष से लोभाकृष्ट तथा दुःखी वह दूसरो के रस- 
पूर्ण पदार्थों को बिना दिये दी श्रहण करने लगता है । 

(६५९) इस प्रकार अदत्त का ग्रहण करनेवाला, टृष्णा द्वारा परा- 
जित और रस प्राप्त करने वथा भोगने में असन्तुष्ट प्राणी लोभ 
के वशीभूत होकर कपट तथा असत्यांदि दोषों का सहारा 
लेता है और इससे वह जीव दु:ख से मुक्त नहीं होता। ' 

(७०) असत्य बोलने के पदिले, उसके बाद अथवा असतत्य वाक्य 
बोलतें समय भी वह दुप् अन्तःकरणवाला दुःखी जीवात्मा 
इस पकार अदत्त वस्तुओं को मरहण करता हुआ और रखे 
में अतृप्त रह २ कर दुःखी एवं असहायी बन जाता है। 

(७१) इस तरह रस में अनुरक्त हुए जीव को थोड़ा सा भी सुख 
क॒द्दां से मिल सकता है ? जिस रस को प्राप्त नहीं करने 
में उसने कष्ट भोगा उस रस के उपभोग में भी वह तो 
अत्यन्त छेश तथा दुःख दी पाता है। 

(७२) इस प्रकार अमनोज्ञ रस में ढ्वेघ करनेवाला वह जीव ढु:खों 
की परम्परा खड़ी कर लेता है और द्ेषपूर्ण चित्त द्वारा 
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केवल कमसंचय ही किया करता है और वे कम अन्त में 
उसे हुःखदायी होते हैं । 

(७३) परन्तु जो जीव रस से विरक्त रहते है वे शोक से भी 
रहित रहते हैं और जल में उत्पन्न हुआ कमलदल, जिस 
तरह जल से अलिप्त रहता है वेसे ही इस संसार में रहते 
हुए भी उपरोक्त दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होते-। 

(७४) स्पश यह स्पर्शन्द्रिय का श्राह्य विषय है। सनोज्ञ स्पर्श 
राग का हेतु हे तथा अमनोज्ञ स्पश द्वेप का हेतु ह--जो 
इन दोनों में समभाव रख सकता है वहीं बीतरागी है । 

(७५) काया यह स्पश की ग्राहक है और रुपश यह उसका याद्ष 
विषय है । मनोज्ञ स्पश राग का कारण है और अमनोज्ञ 
स्पश ठेप का कारण है--ऐसा'मह[पुरुपों ने कहा दै। 

(७६) जो जीव स्पशों में अति आसक्त होते हैं वे वन में स्थित 
तालाब के ठंडे जल में पड़े हुए और आह द्वारा निगले- 
हुए रागातुर मैंसों की तरद अकाल रृत्यु को प्राप्त होता है। 

(७७) और जो जीव शअमनोज्ञ स्पर्श से ढ्वेप करता है वह तत्क्षण 
ही दुःख को प्राप्त होता है । इस तरह ऐसा जीव अपने 
ह दुदम्य दोष से दु:खी होता हे उसमें स्पश का ज़रा सा 
भी दोष नहीं है । ह 

(७८) मनोज्ञ स्पशे में एकान्त आधप्त्त जीब अमनोजञ्ञ स्पर्श पर 
&प करता है और अन्त में वह अज्ञानी दुःख से खुब दी 


पीड़ित होता है । ऐसे दोप मे वीतरागीमुनि लिप्त नहीं, 
होता । 
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(७९) अत्यन्त स्वार्थ में डूबाहुआ वह बाल और मलिन जीव 
स्पर्श में छुब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीघों की 
हिंसा करता है ओर भिन्न रे प्रकार से उनको परिताप तथा 
पीड़ा देता है । 

(८०) फिर भी स्पश की आसक्ति तथा मूछो से मनोज्ञ स्पश को 
प्राप्त करने में, उसके रच्षण करने में, उसके वियोग में 
अथवा उसके विनाश में उस्र जीव को सुख कहां मिल 
सकता है ? उसका उपभोग करते समय भी वह तो अतृप्त 
ही रहता है। 

(८१) जब स्पश को भोगते हुए भी बह अतृप्त दवी रहता हे तब 
उसके परिग्रह सें उसकी आसक्ति और भी बढ़ जाती है 
ओऔर अति आसक्त उस जीव को कभी सन्‍्तोष नहीं होता: 
ओर असन्‍्तोष से लोभाकृष्ट तथा दुःखी वह जीव दूसरों 
के नहीं दिये हुए पदार्थों की भी चोरी कर लेता है। 

(८२) इस प्रकार अद॒त्त का अहण करने वाला, ृष्णा द्वारा परा- 
जित और मनोज्ञ स्पश श्राप्त करने तथा भोगने में अस- 
न्तुष्ट प्राणी लोभ के वशीभूत हो कपट तथा असत्यादि 
दोषों का सद्दारा लेता है और इससे वह दुःख से मुक्त 
नहीं होता । 

(८३) अस्त्य बोलने के पहिले, उसके बाद अथवा असत्य बोलते 
समय भी वह दुष्ट अन्तःकरणवाला दुःखी जीवात्मा इस 
प्रकार अदत्त वस्तुओं को मरहण करके भी रपश में तो 
अतृप्त ही रहने से ओर सी दुःखी तथा असहाय बन 
जाता है। 








न्याय 
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(८४) इस तरह स्पश में अलुरक्त हुए जीव को थोड़ासा भी सुख 
से मिल सकता है ९? स्पश के जिस पदाथ को प्राप्र 
करने के लिये, उसने कष्ट भोगा उस स्पश के उपभोग में 

भी उसे अत्यन्त छेश तथा दुःख ही मिलते हैं । 

(८५) इस अ्रकार अमनोज्ञ रपशे में ठेंप करने वाला बह जीब' 
दुःखों की परम्परा खड़ी कर लेता है और देषपूर्ण चित्त 
द्वारा केवल कर्म संचय ही किया करता है ओर वे कर्म 
अन्त में उसे दुःखदढायी ही सिद्ध होते हें । 

(८६) परन्तु जो जीव स्पर्श से विरक्त रद्द सकते हैं वे शोक से 
भी रहित रहते हैं. और जल में उत्पन्न हुआ कमल दल, 
जैसे जल से अलिप्त रहता है वेसे ही इस संसार में रहते 
हुए भी उपरोक्त दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होते । 

(८७) भाव यह मनका विषय है। मनोज्ञ भाव राग का हेतु. 
है और अमनोज्ञ भाव छेप का हेतु है। जो इन दोनो 
में समभाव रख सकता है वही वीतरागी है । ? 

(८८) मन यद्द भाव का गआाहक है और भाव यद्द मन का ग्राह्य 
विषय है | मनोक्ष भाव राग का कारण है और अमनोश्ञ 
भाव ठेंप का कारण है--ऐसा महापुरुपों ने कद्दा है 

(८९) जो जीव भावों में अति आसक्त होते हैं वे जीव्र, मनमानी 
इथिनी के पीछे दीड़ता हुआ मदनोन्मत्त हाथी जैसे शीरा 

सम पढ़ कर मर जाता है बसे दी अकाल झत्यु को श्राप्त 
द्ोते हैं । 

(५०) और जो जीव अमनोज्ष भावपर देष करता है वह तत्वख 
दी दुःख को प्राप्त होता है। इस तरद् यह जीव अपने 
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ही दुर्देम्य दोष से दुःखी द्वोता है उसमें भाव का किंचि- 
न्मान्न भी दोष नहीं: हे । 

(९१) मनोज्ञ भाव में एकान्त आसक्त जोब अमनोज्ञ भावपर हेष 
करता है और अन्त में वह अज्ञानी दुःख से खूब ही पीडित' 
होता है । ऐसे दोष में वीवरागी सुनि लिप्त नहीं होता । 

(९२) अत्यन्त खाथे में डूबा हुआ वह बाल और मलिन जोच, 
भाव में लुब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की 
दिंसा करता है और भिन्न भिन्न प्रकार से उनको परिताप/ 
तथा पीडा देता है.। 

(९३) फिर भी भाव की आसक्ति तथा मूच्छो स मनोज्ञ भाव को 
प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके विनाश में उस 
जीव- को सुख कहाँ मिलत्ता है ? उस्तका उपभोग करते: 
समय भी वह तो अतृप्र ही रहता है । 

(९४) जब भावको भोगते हुए भी वह असन्‍्तुष्ट रहता है तब 
उसके परिग्रह में उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है और 
अति आसक्त वह जीव कमी भी संतुष्ट नहीं होता और' 
अखन्तोष के कारण लोभाऊृष्ट होकर चह दुःखी जीव दूसरों 
द्वारा नहीं दिये हुए पदार्थ को भी चोरी करने लगता है। 

(९५) इस प्रकार चोरी करने वाला, दृष्णा द्वारा पराजित तथा 
भाव भोगने में असन्तुष्ट श्राणी लोभ के चशीभूत होकर 

कपट तथा असत्यादि दोषों का सहारा लेता है और इससे 
वह दुःख से मुक्त नहीं होता है । * 

(९६) असत्य बोलने के पढिले, उसके बाद अथवा असत्य वोलते- 
समय भा' बद दुष्ट अन्तःकरणवाला दुःखी जीवात्मा 

२५ 





३८६ 





(९७) 


(९८) 


(९९) 


उत्तराध्ययन सूत्र 


इस प्रकार अदत वस्तुओं को ग्रहण करके भी भाव में 
तो अतृप्त द्वी रहने से वह ओर भी दुःखी तथा असहाय 
होता है । ॥ 
इस तरह भाव में अनुरक्त हुए जीव को थोंड़ासा भी सुख 
कहॉ से मिल सकता है ? जिस भाव के पदार्थों को प्राप्त 
करने में उसने कष्ट भोगा उस भाव के उपभोग में भी उसे 
अत्यन्त छेश तथा दुःख ही उठाने पढ़ते हैं । 

इस प्रकार अमनोक्ष भाव में देप करनेवाला वह जीव 
दु,खों की परम्परा खड़ी कर लेता है और उसके द्वेपपुर्ण 
चित्त होने से वह केवल कर्मसंचय ही किया करता है ओर 
वे कर्म अन्त में उसे दुःखदायी ही सिद्ध होते हें । 

परन्तु जो जीव भाव से विरक्त रह सकता है वह शोक से 
भी रहित रहता हे जैसे जलमें उत्पन्न हुआ कमलदल जल 
से अलिप्त रहता है वेसे दी संसार में रहते हुए भी उप- 
रोक्त अ्रकार के दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं दोता है । 


(१००) इस तरह इन्द्रियों तथा मन के विपय आसक्त जींब को 


केवल दुःख के ही कारण होते हैं | वे ही विषय वीतरागी 
पुरुष को कदापि थोड़ा भी दुःख नहीं दे सकते । 


(१० १)कामभोग के पदार्थ खयमेव तो समता या विकारभाव 


उत्पन्न करते नहीं हैं किन्तु रागद्गवेष से भरी हुई यह आत्मा 
दी उनमें आसतक्त होकर मोह के कारण ( उन विषयों में ) 
विकारभाव करने लगती है | 


(१०२)(मोहनीय कम से जो १४ भाव उदित होते हैं वे ये हैं:--) 


(१) क्रोध (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) जुगुप्सा, 
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(३) अरति (७) रति, (८) हास्य, (९) भय, (१०) शोक, 
(११) पुरुषवेद का उदय, (१२) शल्लीवेद का डद्य, (१३) 
नपुंसकवेद का उदय, ओर (१४) भिन्न भिन्न प्रकार के 
खेद । ( ये सब भाव मोहासक्त जीवों को हुआ करते हैं ।) 

'(१०१)इस तरह कामभोग सें आसक्त हुआ जीव इस प्रकार के 
अनेक दुर्गतिदायक दोषों फो इकट्ठा कर लज्ञित होता है 
ओर सर्व स्थानों में अ्प्रीतिकारी करुणोत्पादक दीन बना 
हुआ वह दूसरे बहुत से दोषों को भी प्राप्त होता है । 

(१०४)इसी तरह इन्द्रियों के विषयरूपो चोर के वशीभूत हुआ' 
मिल्ठु भी अपनी सेवा करने के लिये साथी ( शिष्यादि ) 
की इच्छा करता है किन्तु साधु के आचार को पालना नहीं 
चाहता और संयमी होने पर भी तप के प्रभाव को'न पढ़ि- 
चान कर पश्चात्ताप (अरे, क्यो मैंने त्याग किया ? इत्यादि) 
किया करता है। इस तरह से अनेकानेक विकारों (दोषों) 
को वह उत्पन्न करता जाता है । 

((१०५)इसके बाद ऐसे विकारों के कारण, मोहरूपी महासागर में 
डूबने के उसे भिन्न भिन्न निमित्त कारण मिल जाते हैं 
ओर वह अज्लुचित कार्यों में लग जाता है । उससे उत्पन्न 

. हुए ठुःख को दूर कर सुश्र की इच्छा से वह आसक्त 
प्राणी हिंसादि कार्यों में भी प्रवृत्ति करने लगता है । 

(१०६)किन्तु जो विषयविकारो से विरक्त हैं उन्हें इन्द्रियो के इस 
प्रकार के शब्दादि विषय मनोज्ञता अथवा अमनोज्षता के 
भाव द्वी उत्पन्न नहीं कर सकते ( अर्थात रागद्वेष उत्पन्न 
नहीं कर सकते )। 
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हि 








(१०७)इस तरह संयम के अनुष्ठानों द्वारा संकरप-विकह्पों में 
समता प्राप्त कर उस विरागी आत्मा की शब्दादि विषयों के 
असंकलप से ( दुष्ट चिंतववन न करने से ) कामभोग 
सम्बन्धी तृष्णा बिलकुल ज्ञीण हो जाती हे । 

(१०८)कतकृत्य बह बीतरागी जीव ज्ञानावरणीय कर्म को एक- 
क्षणमात्र में खपां देता है और उसी तरह दशनावरणीय 
पृव॑अन्तराय को खपा देता है। ( इस तरह समस्त 
घातिया कर्मों का नाश कर देता है ) 

(१०९)मोह एवं अन्तरायरहित चढ़ योगीश्वर आत्मा; जगत के: 
यावन्मात्र पदार्थों को जानने एवं अनुभव करने लगती है. 
तथा पाप के परवाह रोककर शुद्धव्यान की सम्राधि प्राप्त 
कर सर्वथा शुद्ध हो जाती है और आयु के क्षय होने पर 
मोक्ष को म्राप्त होती है | 

(११०)जो दुःख यावन्मात्र संसारी जीवों को पीड़ित कर रहा है 
उस स्व दुःख से तथा संसार रूपी अनादि अनन्त रोग 
से एसा प्रशस्त जीवात्मा सवंथा मुक्त हो जाता है और अपनेः 
लक्ष्य को श्रांप कर अनन्त सुख का स्वामी होता है । 

(१११)अनादि काल से जीव के साथ लगे हुए दुःख वन्धन की 
मुक्तिका यद्द मार्ग भगवान ने इस प्रकार कहा है। बहुत 
से जीव क्रमपूर्वक्र इस मार्ग का अनुसरण कर अत्यन्त 
सुखी ( मोक्ष को प्राप्त ) हुए हैं । 





विप्पणी--शब्द, रूप, गंध, रस तथा स्पशेये पांच विषय है। के 
अपनी अपनी अजुरूछ इन्द्रिय को उत्तेजित करने का काम बढ़ी ईद: 
सफंटतापूवेक करते ई मात्र निमित्त मिलना चाहिये । दूसरी बात 





( शो 
कमप्रात 
च््य्क्हड्ड 
कर्मा की प्रक्ृतियां 


डरे 


छूँदुम यह समस्त जगत का अचल शटल नियम है ! 
इस नियम के वशीभृत होकर सारा खंखार नाच 
रहा है। यह कायदा नया नहीं है, अनादि एवं अनब्त है | कोई 
कितना भी वल्ली क्‍यों न हो, किन्तु उसकी इसके सामने कुछ, 
भी दाल नहीं गलती । 
अनेक बड़े २ समथ शरबीर, महान योगीपुरुष और बड़े 
बड़ प्रचएड चक्रवर्ती राजा होगये, वे भी इस कायदे से नहीं 
छूट । अनेक देव, दानव, राक्षस, आदि भी हुए। उनको भी 
इसके सामने अपनी नाक रगड़नी ही पड़ी । 
इल कम को रचना गंसीर है। कर्माघीन पड़ा हुआ यह 
जीवात्मा, अपने खरूप को देखते हुए भी भूल जाता है, देखते 
डए भी नदीं देखता है। जड़ के घर्षण से विविध खुखदुःख 
का अनुभव करता है ओर उन्हीं में पेला तन्‍्मय होता है कि 


अनेक गतियों में जड़ के साथ हो साथ इस संसार चअक्र में 
प्‌ करता रहता है । 


छह 
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यद्यपि कर्म एक ही है किन्तु भिन्न २ परिणामों की दृष्टि से 
उसके ८ भेद है । उनमें भी सब से अधिक घप्वल सत्ता, प्रवल 
सामथ्ये, प्रवल्ल कालस्थिति और प्रवल विपाक मोहनीयकरमे 
के माने जाते है। मोहनीय झर्थाव्‌ चेंतन्य की श्रांति से उत्पन्न 
इुआ कमे। आठ कर्मों मे यह सब का राजा है। इस राजा 
को जीत लेने के बाद दूसरे कर्म-सामन्त आखानी से जीत लिये 
जाते हैं । 

इन सव कर्मों के पुदंगल परिणाम; उनकी कालस्थिति 
जनके कारण चैतन्य में होनेवाले परिणाम, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदि शत्रुओं के प्रचंड प्रकोप आदि अधिकार इस श्रध्य४ 
यन में संक्षेप में किन्तु स्पष्ट रीति से वणन किये गये हैं। इस 
प्रकार के चिन्तन से जीवन पर द्वोनेवाले कर्मों. के असर से 
बहुतअंशमें मुक्त हुआ जा सकता है। 


भगवान वोले! 


(,१ ) जिनसे बन्धा हुआ यह जीव संघार में परिभ्रमण कियो 
करता है उन आठ कर्मों का क्रमपूवक वणन करता हूँ, 
उस्ते ध्यानपुवक सुनो । 

(२) (९) ज्ञानावरणीय, (२ ) दशनावरणीय, (३ ) वेदु- 
नीय, ( ४ ) मोहनीय, तथा (५) आयुकम । 

(३ ) और ( ६ ) नामकम, ( ७) गोत्रकर्स, तथा ( ८ ) अन्त- 
रायकर्म इस तरह ये आठ कम संक्तेप में कहे है। * / 

(४)(१) मति ज्ञानावरणीय (२ ) शुतज्ञानावरणीय, ( ३ ) 
अवधिज्ञानावरणीय, ( ४ ) मनःपर्यौयज्ञानावरणीय, और 
(५ ) केवलज्ञानावरणीय ये पांच ज्ञानावरणीय के भेद हैं । 
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(५)(१) निद्रा, (२) निद्रानिद्रा, (गाढ़ निद्रा ) ( ३) 
प्रचला ( उठते बैठते ही ऊंघना ), ( ४ ) प्रचला ग्रचला 
(चलते हुए भी रब जाना ), (५) थिणद्धि निद्रा 
( सोते सोते कोई जबरदस्त काम कर डालना किन्तु सो 
कर उठने पर उछ्चकी याद भी न रहना ) । 

(६) (६) चश्ठु दर्शनावरणीय, (७ ) अचल्लुदशनावरणीय, 
( ८ ) अवधिदर्शनावरणीय, ( ९) केवलदशनावरणीय, 
ये दर्शनावरणीय कर्म के ९ भेद हैं । 

(७) (१) सातावेदनीय ( जिसे भोगते हुए' खुख उत्पन्न दो) 
तथा असातावेदनीय ( जिसके कारण ठुःखद्वो )। ये 
दो भेद वेदनीयकर्म के हैं इन दोनों के भी दूसरे अनेक 
भेद हैं । 

टिप्पणी --ऊर्म प्रकृति का विस्तार बहुत ही विशाक है। अधिक समझने 

के लिये कम प्रकृति, कम अन्य, इत्यादि अन्थ पढ़ें । | 

( ८ ) दशनमोहनोय तथा चारित्रमोहनीय ये दो भेद मोहनीय- 
कम के हैं। दर्शनमोहनीय के तीन और चारित्रमोद्दनीय 
के दो और उपभेद है । 

(९ ) दशनमोहनीय के (१) सम्यक्त्वमोहनीय, (२) मिथ्यात्व- 
मोहनीय और ( ३ ) सम्यकमिथ्यात्वमोहनीय ये तीन 
भेद हैं । 
(१०) चारित्रमोइनीय के (१) कपायमोहनीय, तथा ( २ ) 
नोकपायम्रोहदनीय ये दो भेद हैं । 
दिप्पणी--क्रोधादिकपायजन्य कमे को कपायमोहनीय कर्म कहते हैं । 
भौर नोकपायजन्य कर्म छो नोकपायमोहनीय कम कद्दते हैं । 
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(११) कपाय से उत्पन्न कर्मों के १६ भेद हैं और नो कषाय के 
सात अथवा नौ भेद हें । ह 
पटिप्पणी--( १ ) क्रोच, ( २) मान, (३) साया, ( ४) छोभ ये 
पवार कपाय हैं । इनमें से प्रत्येक के अनन्तानुबंधी, अग्रस्याख्यान, 
प्रत्याख्यान, और संज्वकून ये चार चार उपभेद हैं इसछिये ये सब 
मिलकर १६ भेद हुए! हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुग॒प्सा, 
वेद ये; भयवा वेद के पुरुषबेद, स्लीवेद, तथा नपुंसक भेद करने से 
ये सब ९ भेद नोकमंकपाय के हुए | 

(१२) नरक, तिरयच, मनुष्य और देव--ये चार भेद आयुष्य 
कम के हैं 

(१३) नाम कर्म के दो प्रकार हैं--( १ ) शुभ, तथा ( २) अशुभ 
इन दोनों के भी बहुत से उपभेद हैं । 

(१४) गोत्र कर्म के दो भेद हैं:--( १) उच्च, तथा (२) नीच 
आठ प्रकार के मद्‌ करने स नीच ग्रोत्र का तथा मद 
नहीं करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। इस पर से 
इन दोनों के आठ आठ भेद कहे हैं । 

(१५) अन्तराय कर्म के पांच भेद हैं:--( १) दानान्तराय, 
(२ ) लाभान्तराय, ( ३ ) भोगान्तराय, ( ४ ) उपभोगा- 
न्वराय, तथा ( ५ ) वीयोन्तराय । 

'टिप्पणी--अपने पास वस्तु होने पर भी उसका उपभोग न कर सकना 

अथवा भोग्य वस्तु की प्राप्ति ही न होना-उसे भन्तराय कर्म कहते हैं । 

(१६ ) इस प्रकार आठ कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियों का 
वर्णन किया । अब उनके प्रदेश, क्षेत्र काल तथा भाव का 
वर्णन करता हैँ उन्हें ध्यानपूवक सुनो । « * 
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टिप्पणी--प्रदेश अर्थात्‌ उन उन कर्मा के पुदूगल परमाणुओों की 
संख्या | कम परभाणु जड़ हें । हे 

(१७) आठों कममों के सब मिलाकर अनंत प्रदेश हैं. और उनकी; 
संख्या का प्रमाण संसार के अभव्य जीवों को संख्या से 
अनंतगुना है और सिद्ध भगवानों को संख्या का श्रनन्तवां 

*.. भाग दै। ० 

टिप्पणी--अमध्य जीव उन्हें कइ्ते हैं. जिनमें मुक्तिश्राप्ति करने की 

योग्यता ने दो । 

(१८) समस्त जीबों के कर्म संपूर्ण लोक की अपेक्षा से दो 
दिशाओं में, सब आत्मग्रदेशों के साथ सब तरह से. 
बँधते रहते हें । 

टिप्पणी--जिस तरद्द द्वव्य की अपेक्षा से आठों छम संख्या में भनंत 
वैसे दीं क्षेत्र की अपेक्षा से 4 दिशाओं में बंदे हुए हैं | 

(१९-२०) उन आठ कर्मों में से ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय 
वेदनीय और अंतराय कर्मों की जधन्य स्थिति अम्तमुहत्ते 
की और उत्कृष्ट स्थिति तीस क्रोंडाक्ोडी सागर की है । , 

टिप्पणी--वेदनीय कम के ढो मेदों में से सातावेदनीय कम की उत्कृष्ट 

स्थिति पन्द्रद क्रोडाक्रोडी सागर की है! सागर, शब्द जैन धर्म 
में एक बहुत लम्बे कार प्रमाण का सूचक पारिभाषिक दव्द है। , 


कि 


>> 


(२१) मोदनीय कर्म की जधन्य स्थिति अन्त्मुद्रर्त की और उत्क्ठ 
स्थिति सत्तर क्रोड़ाक्रोडी सागर की हे । 2 

(२२) आआयुध्यकर्म की जघन्य स्थिति अन्तमुँहूर्त की और,उत्कृष्ट 
स्थिति तेचीस सागर तक की हे। 


कर्मप्रकृति ३९५ 








(२३) नाम और गोत्र इन दोनों कर्मों की जघन्य स्थिति आंठ 
अन्तमुहर्त की है और उत्कृष्ट आयु वीस क्रोडाक्रोडी 
सागर की है। 

(२४) सब कमस्केधों के अनुभाग ( परिणाम किंवा रस देने की 
शक्ति ) का प्रमाण सिद्धगति प्राप्त अनंत जीवों की संख्या: 
का अनम्तवां भाग है-किन्तु यदि सब कर्मों के परमाणुओं 
की अपेक्षा से कहें तो उन्तका प्रमाण यावन्मात्र जीवों की 
संख्या से भी अधिक आता है | 

टिप्पणी--स्कंघ संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणुओं के बने 

होते हैं भौर इस कारण उनकी संझया बहुत न्यून हैं किन्तु परमाणु 
तो इस तमाम लछोकाकाझ्ष में व्याप्त हैं इसलिये प्रमाण ( संख्या 
में अनन्तानंत हैं इस हिसाब से इसकी संझ्या सबसे जधिक है । 
जब पदार्थ की संख्या ही अनन्त है तो उसके परमाणुओं (भनुभागों) 
की संख्या अधिक हो यद्द स्वाभाविक ही है । 


(२०) इस प्रकार इन कर्मों के रसों को जानकर मुमुक्षु जीव 
ऐसा प्रयत्न करे जिससे कम का बंध न हो और पूव में 
बांधे हुए कर्मों का भी क्षय होता जाय और ऐसा करने 
में सदैव अपने उपयोग को जाग्मत रक्खे | 


टिप्पणी--कर्म के परिणाम तीम्र भयंकर हैं । कर्मचेदना का संवेदन 
तीक्ष्ण शस्र के समान असझय लगता है और कम का नियम हंदय 
को कंपा दे ऐसा घोर दे । के के वन्‍्धन चेतन की सामयथ्यं छीन 
लेते हैं। चेतन को व्याकुछता यहो कष्ट है, यद्दी संसार है और 
यही दुःख दे । ऐसा जानकर अशुभ कर्म से निदृत्त होना और 
शुभ कम का संचय करना यही उचित है। चैतन्य की प्रवलू सामथ्य- 


३९६ उत्तराध्ययन सूत्र 
विकसित दोने पर उस झ्ुम कर्मझूपी सुनहरी वेढ़ियोँ से भी छूट 
जाने ऊा पुरुषार्थ करना--हसी में जीवन की सफढता समाई 


रू. 
हुई दे । 
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ऐसा में कहता हैँ-- 
(७ शो 29 # म की. है. 
इस तरह कमंग्रक्नति' संबंधी तेतीसवां अध्ययन समाप्त हुआ । 





लेश्या 


अननननीीीननीत+लममनन 


[ भावों का चढ़ाव उतार ) 


३४ 


चर 
त्लूशा शब्द के अनेक अथे है। ल्लेश्या; कांति सांदर्य, 
मनोव॒त्ति आदि अर्थोर्मे व्यवह्नत होता है। कितु. 
यहां पर लेश्या का जीवात्मा के अध्यवसाय अथवा परिणाम, 
विशेष के अथ में उपयोग हुआ है । 
प्रत्येक स॑ंसारी जीवात्मा में संचित ( इकट्ठे हुए ), प्रारव्ध 
उदीयमान, > तथा क्रियमाण ( वरततमान में उदित )>>ये तीन 
प्रकार के कम विद्यमान रहते है । यद्यपि कम खथ जड़ वस्तु: 
है, स्पश, रस, भध और वर से सहित है और आत्मा शान, 
आनन्द और सत्यमय है, उसका लक्षण--डसका खभाव जड़े 
द्रव्य से विल्कुल भ्षिन्न-विपरीत है फिर भी जड़ एवं चेतन का 
संसग होने से जड़जन्य परिणामों का इस जीवात्मा पर असर 
पड़े विना नही रहता ! जैसे लोहा कठिन ठोस पदाथ है और 
अग्ति न ठोख दे, न कठिन है, फिर भी अग्नि के संयोग से 
लोहा लाब हो जाता है बसे ही जड़ कर्मो के प्रभाव से आत्मा: 
में भी विकार पेदा हो जाते है। ः 





३९८ उत्तराध्ययन सूत्र 





अच्छे कर्मो के परिणामों से जीवात्मा का घराद ब्रढ़ जाता 
है इसीसे वह कमंयोग--शरीर, इन्द्रिय, आकृति, चर इत्यादि 
धारण करता हैं ओर इसके द्वारा संचित कर्मा की निर्जरा तथा 
नवीन कर्मा का वन्धन ये दो काय परतित्षण चालू रदते हैं। 
जब तक इन कर्मों से छूट जाने का सच्चा मांग नहीं मित्र जाता 
जब तक आत्मज्ञान जागृत नद्दी होता, त्ततक उन कर्मों के 
फलों को ज़ुदी २ गतियों में जुदी २ तरह से यह जीब भोगता 
ही रहता हैं । 

कम बहुत खद्म होने से अपने मूलस्वरूप में देखे नहीं जा 
सकते किन्तु निमित्त मिलने पर उनके कारण आत्मा पर होने 
वाला अच्छा या बुरा असर हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जेंसे 
जब आदमी क्रोध में होता है तब उसकी श्ाँख ओर मुह 
लाल पड़ जाते है और आकृति कुछ की कुछ हो जाती है। 
इसी त्तरह अन्य भावों के उदय होने से शरीर की आकृति, 
दहावभाव ओर काय पर असर पड़ता है । इसी प्रकार यह॑ केश्या 
भी जीवात्मा का कमससगर से उत्पन्न हुआ एक विकार 
विशेष है । 

लेश्या स्वयं कमरूप होने से उसमें स्पश, रख, गन्ध और 
बण (ये चारों छक्तण पत्येक पुद्टल पदाथ में पाये जाते हैं) पाये 
जाते हैं परन्तु फिर भी कर्ंपिड इतने सूच्म है कि उन्हें हम 
अपनी चम चक्षुओं से नहीं देख सकते, घरीर द्वारा स्पश नहीं 
कर सकते | करोड़ों और झरवों मील को दूरी पर स्थित छोटे 
से छाट नक्तत्री को देख लेने की ज्मतावाली बड़ी से बड़ी 
दूरबीन और पानी के एक सूद्म विन्द में प्संख्य कीटाशाओं 
((७७709) को देखनेवाके माइक्रोस्कोप ( सच्मदशकर यंत्र ) 
भी उस खच्म कम्रपिंड को नहीं देख सकते । उसको 
समझने के लिये तो दिव्यक्षान एवे दिव्यदशन की जरूरत हैं । 











ल्लेश्या ३५९५९ 
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फिर भी कार्यविशष से उस वस्तु के अस्तित्व का हम 
कर्पना द्वारा अ्रशुमान जरूर कर सकते दें । अलुष्य की मुखा- 
कृति, उसकी भयकरता, सोस्यता, साहसिकतठा, गात्र का केपन, 
डब्णुता आदि सभी बाते शआआत्मा के विशिष्ट भावों की व्यक्त 
करती हैं। आधुनिक वैज्ञानिकशोधों से यह सिद्ध हो खुका है 
कि अत्येत क्रोध के समय शरीर के रक्त बिन्दु विषमय हो जाते 
है और उस जहर से मलुष्य का वध भी हो सकता है। अनेक 
घटनाएं पेसी हो चुकी है। इसलिये इस विपय में विशेष 
लिखनेकी' आवश्यकता नहीं है। जो चस्त प्रत्यक्तहै वह स्वयसेव 
सिद्ध है, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के, किये अन्य प्रमाणों 
की जरूरत नहीं है । 

झात्मा के भाव असंख्य हो सकते है इस हष्टि से लेश्याएँ 
भी असंख्य ही हैं किन्तु व्यवहार के लिये उनको ६ मुख्य भागों 
ह विभकत कर लिया गया है! उनमें से प्रथम तीन लेश्याएंँ. 
धपणस्त हैं और बाकी की तीन शुभ हैं। अप्रशस्त का त्याग 
करना और प्रशस्त की आराधना करना प्रत्येक मुमुछ के लिये 
'प्रमावश्यक है । ८ 


ई 


भगवान वोले।-- 


(१) अब मैं यथाक्रम लेश्या के अध्ययच का वर्णन करता हूँ। 
इन ६ प्रकार की कर्म लेश्याओं के अनुभावों का वर्णन 
करतें हुए मुझको तुम ध्यानपूर्वक सुनो-- 

टिप्पणी--कर्मलेश्या शब्द का उपयोग एक विशिष्ट जपेक्षा से किया 

है। कर्म और लेश्या का अविनाभावी संबंध है । इसी बिवक्षां से 
इसका इस रूप में कथन किया गया है। अजुभाव बर्थात्‌ कर्मो का 
तीघमंद रस देने का गुण । 





वहन 
स्फ्त म्ध्व हे 
(७, हश्म की हे दी 220] डुगते दे 
दी आग 2405. ब्व दी? दी रिंड खैर 


लेश्या ४०१' 
(८ ) पद्म लेश्या का वर्ण हल्दी के टुकड़े जैसा, सन जैसा, और 
असन के फल जैसा पीला माना है । क 
(९) शुद्ध लेश्या का वर्ण शंख, अंकरल, मचकुंद के फूल, दूध 

की घार अथवा चांदी के हार के समान उज्ज्वल माना है। 

(१०) कृष्ण लेश्या का रस, कड़वी तुंबड़ी, कडुए नीम, अथवा 
कड़वी रोहिणी के रस से भी अनंत गुना अधिक कडुआ 
सममभना चाहिये । 

(११) नील लेश्या का रस सोंठ, मि्च, पीपर, अथवा हस्ति, 
पिप्पली के रस की भी अपेक्षा श्रंत गुना तीखा समझना 
चाहिये । 

(१२) कापोती लेश्या का रस कच्चे आम,,कचे कोठा अथवा तूंवर 
के फल के रस से भी अनंत गुना अधिक खट्टा सममाना' 
चाहिये | रु 

(१३) तेजो लेश्या का रस पके आम ओर पके कोठा के रस से 
भी अनन्त गुना अधिक खट्टामीठा समझना चाहिये | 

(१४) पद्म लेश्या का रस उत्तर वारूणी ( एक प्रकार की अति 
खट्टी मीठी शराब ), भिन्न २ प्रकार के मधु, मेरक 
आखसव आदि के रस की अपेक्षा अनंत गुना मीठा समझना , 
चाहिये । 

(१५) शुद्ध लेश्या का रस खजूर, द्राक्ष, दूध, शक्कर, गुड़ आदि 
के रस से भी अनंत गुना अधिक मीठा सममना चाहिये । 

(१६) ऋष्ण, नील, कापोती इन तीनों अशुभ लेश्याओं की गंध, 
मत गाय, मत कुत्ते अथवा मत सप की दुर्गंध से अनंत 
गुनी अधिक होती है । ै 

२६ 





न 








४०२ उत्तराध्ययन सूत्र 
(१७) तेजो लेश्या, पद्म लेश्या ओर झुद्ठ लश्या इन तीनों प्रशस्त 
लेश्याओं की गंध केवड़ा आदि सुगंधित पुष्पों अथवा 
धिस जाते हुए चंदनादि की सुगंध से भी अन॑त गुनी 
अविक प्रशस्त होती है । 
१. ग्रेती छल ७७ ॥ 4 
(१८) छृप्ण, नील, और कापोती इन तीनों लेश्याओं का स्पर्श 
आरी, गाय बेल की जीभ और साग वृक्ष के पत्र की 
अपेक्षा अनंत गुना अधिक कर्कश द्वोता है । 
(१९) तेजो, पद्म ओर झुद्ठ इन तीनों लेश्याओं का स्पश मक्खन, 
सह. कस रे ए ध् 
सरसा के फूल, वूर नामक वनस्पति के स्पश की अपेक्षा 
अनंत गुना अधिक कोमल होता है । 
(२०) उन छठ्ठों लेश्याओं के परिणाम अमुक्रम से तीन, नो, 
सत्ताइस, इक्यासी और दोसौ तेतालीस अ्कार के दोते हें । 
टिप्पणी--तीन अर्थात्‌ जधन्य, मध्यस और उत्कृष्ट । फिर जघन्य, 
मध्यम और उत्कृष्ट के क्रम ले ये ड्वी तीन तीन भेद भोर बढ़ाते 
जाना चाहिये | 
लेश्याओं के लक्षण 
(२१-२२) पाचों आख्वों ( मिथ्यात्व, अत्रत, प्रसाद, कपाय और 
अशुभ योग ) का निरन्तर सेवन करनेवाला, मन वचन 
ओर काय का असंयमी; छ काय की हिंसा में आसक्त, 
आरम्भ में मन्न; पाप के कार्यों में प्रबल पराक्रमी और 
छुद्र आत्मावाला ऋर, अजितेन्द्रिय, सर्वे का अद्दित करने- 
वाला एवं कुटिल भावनाशील इन सब भोगों में लगे हुए 
जीव को कृष्ण लेश्यावारी सममना चाहिये । 





(२३-२४) इेष्योल, कदाग्रही ( असहिष्णु ) तप अहदण न करने- 
वाला, अज्ञानी, मायावी, निरंज, लंपट, ठेषी, रस- 
लोल॒पी, शठ, प्रमादी, स्वार्थी, आरंभी, क्षुद्र तथा साहसी 
इत्यादि प्रकार के जीव को नील लेश्याघारी समझना 
चाहिये । 

(२०-२६) वाणी और आचार में (अग्रामाशिक), मांयावी, अमि- 
सानी, अपने दोष को छुपानेबाला, परिग्रह्दी, अनाये, 
मिथ्यादृष्टि, चोर और मर्मभेदी वचन बोलने वाला इन 
सब लक्षणों से युक्त मनुष्य को कापोती लेश्या का धारक 
जीव सममना चाहिये। 

(२७-२८) नम्न, अचपल, सरल, अकुतृहली, विनीव, दांव, तपस्वी, 
योगी, धरम में दृढ़, धर्मत्रेमी, पापभीरू, परहितैषी आदि 
गुणों से युक्त जीव को तेजो लेश्यावंत समभना चाहिये । 

(२९-३०) जिस मनुष्य को क्रोध, मान, साया, और लोभ अल्पमात्रा 
में हों, जिसका चित्त संतोष के कारण शांत रहता हो, जो 
दमितेन्द्रिय हो; योगी, तपस्वी, अरपभाषी, उपशम रस में 
मग्न, जितेन्द्रिय--इन सब गुणों से युक्त जीव को पद्म 
लेश्याघारी समझना चाहिये | 

(३१) आर तथा रौद्र इन दोनो ध्यानों को छोड़कर जो घर्म एवं 
शुक् ध्यानो का चिंतवन करता है तथा राग हेषरहित, शांत- 
चित्त, द्रमितेन्द्रिय तथा पांच समितियों एवं तीन गुप्तियों 
से गप्त-- । 

(३२) अल्परागी अथवा वीतरागी, उपशांच, नितेन्द्रिय आदि गुणों 
में लवलीन उस जीव को शुक्ल लेश्यावान समझना चाहिये । 


2०७ उत्तराध्ययन सूत्र 
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नी हज अजीकज अं अली जल होता शत समा 


(३३) असंख्य अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणियों के समयों की 
मितनी संख्या है और संख्यातोत लोक में जितने आकाश- 
प्रदेश हैं. उतने दी शुम तथा अशुभ लेश्याओं के स्थाक्र 
सममना चाहिये 
टिप्पणी--दसत ऋटाक्रोडी साथरों का एक अवसर्थिणी कार तथा दृध्त 
क्रोंडक्रोडी सागरों का एक डत्सपिंगी काल द्वोता है 

(३४) कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्‍्तमुहर्त की और 
चत्कृष्ट स्थिति एक अन्तमुंह्र्त सहित तेतीस सागर तक 
की दे। 

टिप्पणी--क्षगछे जन्म में जो लेशया मिलनेवाकी द्ोती हे वह लेश्या' 

रुव्यु के एक मुहूर्त पढ़िले जाती है इसीलिये एक अन्तसुद्ूर्त समयः 
अधिक जोद़ा गया है । 

(३०) नील लेश्या की जघन्य स्थिति एक अअन्तमुह्ूर्त की तथा 
उत्कृष्ट स्थिति एक परय के असंख्यातवें भागसद्दित दसः 
सागरोपम सममनी चाहिये । 

(३१) कापोती लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूर्त की और 
उत्कृष्ट व्थिति एक पल्य के असंख्यातर्वे भागसद्दित तीन 
सागर की दे | 


(३७) तेजो लेश्या की जबन्य स्थिति एक अन्तमुद्रत की और 
अक्ष्ट स्थिति एक पल्‍य के असंख्याततरें भागसहित दो 
सागर को है | 

(३८) पद्मलेश्या की जघन्य स्थिति' एक अन्तमुंहत की और उतर 
स्थिति एक अन्तमुंहत सहित दस सागर की है । 


स्लेश्या 9०५ 











(१५९) शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति अन्तमुहते की ओर उत्कृष्ट 
स्थिति एक अन्तर्मुहूंसहित तेतीस सागर की है । 

(9०) यह लेश्याओं की स्थिति का वर्णन किया । अब चारों 
गतियों मे लेश्याओ की जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कहता 
हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो । | 

(४ १) ( नरक गति की लेश्या स्थिति कददते हैं ) नरकों में कापोती 
लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्षों की तथा उत्कृष्ट 
स्थिति एक पल्‍्य के असंख्यातवें भागसह्दित तीन सागर 
की हे। 

(४२) नील लेश्या की जघन्य स्थिति एक पल्‍्य के असंख्यातवें 
भागसहित तीन सागर की है और उत्कृष्ट स्थिति एक 
पलय के असंख्यातवें भागसहित दस सागर की दे । 

(४३) ऋष्णलेश्या को जधन्य स्थिति एक पल्य के असंख्यातर्वे 
भागसहित दस सागर की है और उत्कृष्ट स्थिति ३३ 
सागर तक की दे । ४ 

(४४) नरक के जीवों की लेश्या स्थिति इस भ्रकार कही; अब 
पशु, मनुष्य और देवों की लेश्या स्थिति का वर्णन करता 
हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो । । 

<४५) तियेच एवं मलुष्य गतियों में ( धथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
बनस्पति, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, 
संज्ञीपंचेन्द्रिय तियेच तथा समूच्छत एवं गर्भज मनुष्यों 
में ) शुक्ल लेश्या सिवाय बाकी व लेश्याओं की जघन्य 
एवं उत्कृष्ट स्थिति केवल एक अन्तमुहूर्त की है। ( इस- 
लिये इसमें केवलज्ञानी भगवान का समावेश नहीं होता )। 


2०७ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(३३) असंख्य अवसर्पिणी तथा उत्सपिणियों के समर्यां को 
जितनी संख्या है और संख्यातोत लोक में जितने आकाश- 
प्रदेश हैं. उतने ही शुभ तथा अशुभ लेश्याओं के स्थान 
सममना चाहिये । 

टिप्पणी--दस ऋरेटाक्रोडी सागरों का एक अवसर्विणी कारू तथा दस 
क्रोडाक्रोंडी सागरों का एक उत्सर्पिणी काल होता है । | 

(३४) कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्‍्तमुहू्त की और 
उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तमुहर्त सहित तेतीस सागर तक 
की दे। 

टिप्पणी--अगले जन्म में जो लेश्या मिलनेवाली होती हे वह केद्या' 


रत्यु के पक सुहू्त पढिले जाती है इसीलिये एक अन्तमुंहृत समय: 
अधिक जोड़ा गया है। 


(३५) नील लेश्या की जघन्य स्थिति एक श्रन्तमुंहत की तथा 
उत्कृष्ट स्थिति एक परय के असंख्यातवें भागसहित दस' 
सागरोपम समभनी चाहिये। 

(३५) कापोती लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूर्त की और 


उत्कृष्ट स्थिति एक परय के असंख्यातवें भागसहित तीन/ 
सागर की है | 


(३७) तेजो लेश्या की जबन्य स्थिति एक अन्तमुहर्त की और 
उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य के असंख्यातत्रें भागसहित दी 
सागर को है । 

(३८) पद्मलेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तमुह्रते को और उत्कृष्ट 
स्थिति एक अन्तमुंहूत सद्वित दस सागर की है । 


स्ल्नेश्या 3०५ 














(३९) शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति अन्तमुहूत की ओर उत्कृष्ट 
स्थिति एक अन्तमुह्तंसहित तेतीस सागर की है । 

(४०) यह लेश्याओं की स्थिति का वर्णन किया। अ्रब चारों 
गवियों में लेश्याओं की जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कहता 
हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो । 

4४९१) ( नरक गति की लेश्या स्थिति कद्दते हैं ) नरकों में कापोती 
लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्षों की तथा उत्कृष्ट 
स्थिति एक पल्‍य के असंख्यातवें भागसद्दित तीन सागर 
की है। 

(४२) नील लेश्या की जघन्य स्थिति एक पल्‍्य के असंख्यातर्चे 
भागसद्दित तीन सागर की है और उत्कृष्ट स्थिति एक 
पलय के असंख्यातवें भागसहित दस सागर की है । 

(8३) ऋष्णलेश्या की जघन्य स्थिति एक पल्‍य के असंख्यातर्वे 
भागसदित दस सागर की हे ओर उत्कृष्ट स्थिति ३३ 
सागर तक को है। हु 

(४४) नरक के जीवों की लेश्या स्थिति इस प्रकार कह्दी; अब 
पशु, मनुष्य और देवों की लेश्या स्थिति का वर्णन करता 
हूँ, उसे ध्यानपूवंफ सुनो । | 

&(४५) तियेच एवं मनुष्य गतियों में ( पथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पैचेन्द्रिय, 
संज्ञीपंचेन्द्रिय तियंच तथा समूच्छन एवं गर्भज मनुष्यों 
में ) शुक्ल लेश्या सिवाय बाकी सब लेश्याओं की जघन्य 
एवं उत्कृष्ट स्थिति केवल एक अन्तमुहते की है। ( इस- 
लिये इसमें केवलज्ञानी भगवान का समावेश नहीं होता ) ! 


४०६ उत्तराध्ययन सूत्र 

(४६) ( केवलीभगवान की झुक्ल लेश्या के विपय में कद्दते हैं ) 
शुक्ल लेश्यादि की जघन्य स्थिति एक अन्‍्तमुद्गत की तथा 

उत्क्ृप्ट स्थिति नो व्ष कमर एक क्रोड पूव की समझती 
चाहिये | 

(४७) मनुष्य एवं तियच गतियों की लेश्यास्थिति का वर्णन मैंने 
तुम्दे सुनाया; अब मे तुम्हें देवों की लेश्यास्थिति कहता 
उसे ध्यानपूचंक सुनो । 

(४८) कृष्ण लेश्या की जधन्य स्थिति दस हजार की तथा उत्कृष्ट: 
स्थिति एक पल्‍्य के असंख्यातवें भाग जितनी है । 

(४५) नील लेश्या की जबन्य स्थिति, एक समय अधिक कृष्ण 
लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति के वरावर है. तथा उत्कृष्ट स्थिति 
एक पल्य के असंख्यातवें भाग के वरावर है | 

(०५०) कापोती लेश्या की जबन्य स्थिति नील लेश्या की उत्कृष्ट 
स्थिति में एक समय अविक; तथा उत्कृष्ट स्थिति एक 
पस्य के असंख्यातवें भाग के वराबर है | 

(५१) अब मवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष, और वैम्रानिक देवोंकी 
तेजो लेश्या की स्थिति कहता हूँ, उसे ध्यानपृ्वक सुनोः- 

(५२) तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति एक पलल्‍य की और उच्छष्ट 


एक पल्य के असंख्यातवें भाग सहित दो सागर की है । 


(०३) ( मवनवासी एवं व्यंतर देवों की ) तेजो लेश्या की जधन्य 
स्थिति दसहजार वर्षों की और उत्क्ष्ट स्थिति एक पल्‍्य के 
असंख्यातरवें भाग सहित दो सागर की अपेक्षा से वैमा- 

निछ देवों की दे 


केश लननलतललतत्नापगर्गनप्ण ४०७ 
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य्य्य्य्््््य्य््य्प्प्म्म्स्म्स्स्स्ल््ल््ल्ल्जः 
(५४) पद्म लेश्या की जघन्य ह्थिति तेजो लेश्याकी उत्कृष्ट स्थिति 
से एक समय और अधिक के बराबर है ओर उत्कृष्ट 
आयु एक समय सहित दस सागरोपम है । - 


(५०) शुद्ध लेश्या की जघन्य स्थिति एक समय सद्दित पद्म लेश्या 
की उत्कृष्ट स्थिति के बराबर है और उत्कृष्ट स्थिति एक 
अन्तमुहते सद्धित ३े३े सागर कीहै। 

(५६) ऋष्ण, नील और कापोती ये तीनों अधर्म लेश्याएँ हैं. और 
इन तीनों लेश्याओं के कारण जीवात्मा दुर्गति को प्राप्त 
होता दे । 

( ५७ ) तेजो; पद्म और शुक्ल ये तोनों धर्म लेश्याएं हैं और इन 
तीनों लेश्याओंके कारण जीवात्मा सुगतिको प्राप्त होता है। 

(५८-५९) मरण समय अगले जन्म के लिये जब जीवात्मा को 
ज्लेश्याएँ बदलती है. उस समय पहिले समय अथवा 
अंतिम समय में किसी भी जीव की उद्षत्ति नहीं 
होती है । 

टिप्पणी--समय, काछ्वाची सबसे छोग प्रमाण है। 

(६०) सारांश यह है कि मरणांत के समय आगामी भव की 
लेश्याओं के परिषमित होने पर एक अन्‍्तमुहूर्त बाद 
अथवा एक अन्तमुँहूर्त वाकी रहने पर ही जीव परलोक 
को जाता है । 

टिप्पणी--लेश्याओं की रचना इस पकार की दे कि अगली जैसी गति 

ज॑ ज्ञाना दोतो दै वैसे आकार में स्वत्यु के पुक समय के पहिले 
परिणत दो जाती हैं । | 


(४०८ उत्तराध्ययन सूत्र 








(६१) इसलिये इन सभी लेश्याओं के परिणामों को जानकर 
मिश्षु अप्रशस्त लेश्याओं को छोड़कर प्रशस्त लेश्याश्रों में 
अधिष्ठान करे । 


टिप्पणी--शुभ को सब कोई चाइता दे, अशुभ को कोई नहीं चाहता । 
किन्तु छझुम की प्राप्ति केवछ विचार करने मात्र से नहीं हो सकती। 
डसकी प्राप्ति के किये तो निरन्तर छुभ प्रयत्न करना पढ़त्ता है । 
अप्रशस्त लेश्रयाओं की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है, उसे 
प्राप्त करने के किये प्रयत्न मही करना पढ़ता । ईष्या, क्रोध, द्वोढ, 
ऋरता, असंयम, प्रमत्तता, चासना, माया आदि लिमित्त मिलते 
दी जीवाव्मा इच्छा अथवा अनिच्छा से सहसा छुछ का कुछ कर 
बैठता है किन्तु कोमठता, विश्वप्रेंस, संयम, त्याग, भपंणता, भमयता 
आदि ठच्च सदयुर्णों ढी भाराधना करना भी कठिन है। इसी में 
जीवात्मा की कसौटी द्वोती है भौर वहीँ उपयोग की जरूरत दै । 
ऐसी कसौटी पर चढ़नेवाछा साधक ही शुभ, सुन्दर तथा श्रद्यास्त , 
लेश्यार्थों को प्राप्त करता है । 


ऐसा में कहता हँ--- 


इस तरह लिश्या' संबंधी चेंतीसवाँ अध्ययन सम्राप्त हुआ । 


-ीिल्टक क्क्स्स्ल्कक 





' अशुगाराध्ययत 
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साधु का चारित्र 
३५४ 


सार के बाह्य वेधनों से छूट जाना कोई आसान 
बात नहीं है । संसार के ज्षणभगुर पदार्थों में बहुत 

से बिचारे भोगविल्लासी जीव रच पच रहे हैं, भटकते फिर रहे 
है और स्वच्छुन्दी जीवन व्यतीत कर इस लोक तथा परलोकमें 
परम दुःख को देनेवाले कर्मों का सम्चय कर रहे है । 

यहां तो, किसी त्षीणकर्मी जीव को द्वी सद्भाव, वेराग्य या 
त्याग घारण करने की उत्कट अभिलाषा पैदा होती है। यहां 
तो धन इकट्ठा करने के लिये दी दोड़ा दौड़ी हो रही है, त्यागभाव 
किसी विरक्षे को ही द्वोता है | 

ऐसा त्यागी जीवन यद्यपि दुर्लभ है फिर भी शायद मिल 
भी ज्ञाय तो भी धरवार, सगेसम्वन्धी आदि को छोड़ देने से 
ही ज्ञीवनविकास की इतिश्री नहीं दो जाती। जितना ऊँचा 
खादश दोता है, जवाबदारी भी उतनी ही भारी होती है। 

त्यागी का जीवन, त्यागी की सावधानी, त्यागी की मनो- 
दशा आदि कितने कठोर, उदार ओर पवित्र होने चाहिये उसका 
यहां वर्णन किया है | 


४१० उत्तराध्ययन सूत्र 
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भगवान वोले।--- 


(१) जिस माग का अनुसरण करके भिन्ठु दुःख का अंत कर 
सकता है उस तीथंझ्ूर निरूपित मार्ग का तुम को उपदेश 
करता हूँ | उसको तुम णकाग्न चित्त से सुनो ! 

(२) जिस साधुने गृहस्थवास छोड़कर संयम-मार्ग अंगीकार किया 
है. उसको उन्र आसक्तियों के स्वरूप को बरावर समम 
लेना चाहिये जिनमें सामान्य मनुष्य बंधे हुए हैं । 

टिप्पणी--समझ्न छेने! से यह आशय दे कि उन्हें समझ कर छोड़ देवे । 


(३ ) उसी अ्रकार हिंसा, भूंठ, चोरी, अन्नह्मचय, अग्राप्य वस्तुओं 
की इच्छा तथा प्राप्त पदार्थों का परिग्रह (मसत्व्र भाव) इस 
५ स्थानों का भी संयमी छोड़ देवे । 

(४) चित्रों से सुशोभित, पुष्प अथवा अगरचंदन आदि सुगन्धिक 
पदार्थों से खुबासित सुंदर श्वेतवन्नों के चेंदोवों द्वारा सुख- 
ज्ित, तथा सुन्दर किवाड़ वाले मनोहर घर की मिक्ठु मद 
से भी इच्छा न करे | 

ट्प्पिणी--ऐसे स्थानों मेन रहने के लिये जो कद्ठा गया है उसका 

मत्तऊव यह है कि बाहर का सौन्दर्य भी कई बार देखने से आत्मा 


में वीजरूप में विद्यमान रागादिक विकारों को उत्तेमित करने में 
निमित्त रूप हो जाता है । 


(५) ( उपरोक्त प्रकार के सुसज्जित) उपाश्रय में मिक्षु को अपना 
इन्द्रिय संयम रखना कठिन होता है क्योंकि बह स्थान काम: 
ओर राग को बढ़ानेवाला होता है । 


#कजा3८ढ७त3ज3८ ५ञ3 धर. 
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(६ ) इसलिये स्मशान, शुन्य घर, वृक्ष के मूल अथवा गृहस्थ 
के अपने लिये बनाए हुए सादे एकांत मकान में द्वी साधु 
को रागट्वेषरद्ित होकर निवास करना चाहिये । 

टिप्पणी--डस समय में बहुत से भाविक गुहस्थ अपनी धार्मिक क्रियाएं 

करने का पुकाँत स्थान अपने घर से अलग बनवा लिया करते थे । 

(७) जिस स्थान में बहुत से जीवों की उत्पत्ति न होती हो, 
खपर के लिये पीड़ाकारक न हो, स्थियो के आवागमन्न 
से रहित हो, ऐसे एकांत स्थान में ही परम संयमी भिल्लु 
को निवास करना करठ्पता है (योग्य है )। 

(८) भिक्षु ( स्वयं ) घर बनावे नही, दूसरों द्वारा बनवावे नहीं, 
क्योंकि घर बनाते की क्रिया में अनेक जीवों की हिंसा 
होती है । 

(९) क्योंकि गृह वनाने की क्रिया में सूक्ष्म एवं स्थूल अनेक 
स्थावर एवं तरस जीवों की हिंसा होती है इसलिये संयमी 
पुरुष को घर बनाने की क्रिया का सद॒न्तर त्याग कर देना 
चाहिये । 

(१०) उसी प्रकार आहार पानी बनाने ( रांधने ) और बनवाने 
( रँधवाने ) में भी पथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति 
स्थावर एवं त्रस जीचों की हिंसा द्वोती है इसलिए प्राणियों 
की दया के लिये संयमी साधु स्वयं अन्न न पकावे और न 
दूसरों द्वारा पकबावे । 

(११) जल, धान्य, एथ्वी और ईंधन के आश्रय में रहते हुए 
अनेक जीव आद्दार-पानी बनाने में हने जाते है, इसलिए 
भिक्षु को भोजन नहीं पकाना चाहिये। 


।आं 


४१२ उत्तराध्ययन सूत्र 
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हा आय कया या माया कक पका कक सम्पकादा 


(१२) सब दिशाओं में शस्त्र की धारा की तरह फेली हुईं और 
असंख्य जीवों का घात करनेवाली ऐसी अग्नि के समान 
अन्य कोई दूसरा शस्त्र घातक नहीं है। इसलिये साधु 
अग्नि कभी न जलावे । 

छिप्पणी--मिक्षु स्वय॑ ऐसी कोई टद्विंसक क्रिया न करे, न दूसरों से 

करावे और न दूसरों को वैसा करते देखकर उसकी प्रशंसा द्वी करे । 

(१३) खरीदने और बेचने की क्रियाओं से विरक्त तथा खुबर्ण 
एवं सिद्टी के ठेले को समान सममनेवाला ऐसा भिक्षु 
सोने चांदी की मन से भी इच्छा न करे | 

'टिप्पणी--जैसे मिद्दी के ढेढे को निम्मूल्य जानकर कोई उसे नहीं उठाता 

वैसे दी साथु सुवर्ण को देखते हुए भो उसे रुपश न करे क्योंकि त्याग 
करने के बाद उसके लिये सोना और ढेला दोनों समान हे । 

(१४) खरीदनेवाले को आहक कहते हैं और जो वेचता दे उसे 
बनिया ( व्यापारी ) कहते हैं इसलिये यदि क्रयविक्रय में 
साधु भाग ले तो बद साधु नहीं कद्दाता । 

(१०) भिक्षा मांगने का लिया है त्रत जिसने ऐसे भिक्लु को भिक्षा 
मांगकर हो कोई वस्तु अहण करनी चाहिये, खरीद कर 

, कोई वस्तु न लेनी चाहिये, क्योकि खरीद करने ओऔर 
वेचने की क्रियाओं में दोप भरा हुआ है, इसलिये मभिक्षा- 
वृत्ति ही सुखकारी है । 

पटिप्पणी--कंचन और कामिनी ये दो चस्तुएएं संसार की बंधन हें । 

इनके पीछे अनेकानेक दोप भरे हुए हैं। उनको एक वार त्याग देने 
के बाद त्यागी को उनका परिआरद्द ( संग्रह ) तो क्या, उनका चिंत- 
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वन चक न करना चाहिये । इसीलिये त्यागी के लिये भिक्षाचरी 

को ही धरम्य बताया है । 

- (१६) सूत्र में निर्दिष्ट नियमानुसार ही अनिंदित घरों में साप्ठ- 
दानिक गोचरी करते हुए आहार की प्राप्ति हो किंवा न हो 
फिर भी मुनि को सन्तुष्ट ही रहना चाहिये । 

टिप्पणी--जो कोई कुछ दुर्गणों के कारण निंदित हों अथवा अभक्ष्य- 

भक्षी हों उनको छोड़कर भिक्षु को भिन्न २ कुछों में निर्दोष सिक्षा- 
घुत्ति करनी चाहिये । 


(१७) अनासक्त तथा स्वादेन्द्रिय के ऊपर काबू रखनेवाला साधु: 
रसलोलुपी न बने । यदि कदाचित सुन्दर स्वादु भोजन 
न मिले तो खिन्न न हो किंवा उसको वांछा न करे | 
महामुनि स्वादेन्द्रिय की तुष्टि के लिये भोजन न करे 
किन्तु संयमी जीवन का निवाोह करने के उद्देश्य से ही 
भोजन करे । 

(१८) चंदनादि का अचेन, सुन्दर आसन, ऋद्धि, सत्कार, 
सनन्‍्मान, पूजन अथवा बलात्‌ वंद्न--इनकी इच्छा भिक्षु 
मन से भी न करे | 

(१९) सरणपर्यत साधु अपरिम्रही रहकर तथा शरीर का भी 
ममत्व व्यागकर, नियाणरहित हो शुक्लध्यान का ध्यान 
घरे और अप्रितवंधरूप से विद्वार करे । 

(२०) कालघर्म ( म॒त्यु अवसर ) प्राप्त हो तब चारों प्रकार के- 
आहार त्याग कर वह समर्थ मिक्षु इस अन्तिम शरीर को 
छोड़ कर सब दुःखों से छूट जाय | 
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आम 





(२१) ममत्व और अहंकार रहित,अनासत्रवी ओर वीतरागी होकर 
केंचलज्ञान को ग्राप्त कर फिर चिरन्तन मुक्ति को प्राप्त करे | 
टिप्पणी--संयस यह तलवार की धार दे । संयम का मार्ग देखने में 
सरल दीखने पर भी आचरने में अति कठिन हैं। संयमी जीवद 
सब किसी के लिये सुझम नहीं है, फिर भी यह पएुक ही कल्याण 

का मार्ग है । 


ऐसा में कहता हँ--- 


इस तरह अणगार' संबंधी पंतीसवां अध्ययन समाप्त हुआ । 





जीवार्जीवधिभकि 
0 कसस्स्स्ेएक- 
जीवाजीव पदार्थों का विभाग 


३६ 


ब््ेवन, जड़ ( कर्मों के ससगे से जन्ममरण के चकऋ 
में घमता फिरता है। इसी का नाम सखार है। 
शेसे संखार को आदि का पता केसे चत्ते ? जब से चेतन है 
तभी से जड़ है--इस तरह ये दोनों तत्व जगत के अगणु अण में 
भरे पड़े है। हमें उसकी आदि ( धारंभ ) की चिन्ता नहीं है 
क्योंकि उसकी अआदि किस काल में हुई--यह जानने से हमें 
कुछ भी लाभ नहीं है और डसे न जानने में अपनी कुछ भी 
हानि नहीं है। क्योंकि जैन दरशन मानता है कि इस संसार की 
आदि नहीं है ओर समस्त भवाह की दृष्टि से श्यनन्त काल तक 
संसार तो चालू ही रहेगा। फिर भी मुक्त जीवों की दृष्टि से 
मुक्ति ( संसार का अन्त ) थी और रहेगी । 
चेतन ओर जड़ का सस्वन्ध चाहे जितना भो निबिड 
( घट्ट ) क्यों न हो, फिर भी यह संयोगिक स्ंध है। समवाय 
संबंध का अन्त नहीं होता, परन्तु संयोग संबंध का अच्त आज, 
कल ओर नहीं तो कुछ काल वाद हो जाना सम्भव है । ; 
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थराज चेतन और जड़ दोनों अपना २ धर्म ग़र॒ुमा बठे है । 
चेतनमय जड़ ओर जड़मय चेतन ये दोनों पररुपर ऐसे तो 
पएकाकार हुए दिखाई देते है कि सहसा उनको अलग २ नहीं 
पहियचाना जा सकता । 

जड़ के अनादि संसग से मलिन हुआ चेंतन्य , जीवात्मा 
अथवा वहिरात्मा? कहलाता दे और जब बह जीवात्मा अपने 
स्वरूप का अजुभव करने लगता है तब उसे “अन्तरात्मा' कहते 
है और जो जीव कम रहित हो जाता है उसे 'परमात्मा” कहते 
है । जगत के पदार्थों को यथार्थ स्वरूप में जानने की इच्छा 
होना इसे 'ज़िश्चासा' कहते है । ऐसी जिशञासा के परिणाम स्वरूप 
वह जगत के समस्त पदार्थों में से मूलभ्त मात्र दो पदार्थों 
को चुन लेता है । इसके वाद ही जीव की चैतन्य तत्व पर बरा- 
चर रुचि ज़मती हैं और तभी वह शुद्ध वनने के लिये शुद्ध 

चेतन्य की प्रतीति कर आगे बढ़ता है ) जीव तत्त्व के भिन्न २ 

स्वरूपों को जानने के वाद वह स्वयं जीच--अजीवतत््व इन 
दोनों तत््वा के सयोगिक वलों का विचार करने लगता है। 

समस्त संसार का स्वरूप उसके सामने से मृतिमंत हो कर 
निकल जाता है तव वह आत्माभिश्वल्ल होता है ओर आत्मानचु- 
भव का आनन्द पाने लगता है। आत्मलदय पर ध्यान देकर 
आते हुए कर्मों को निरोध करता है, ओर धीमे २ पूर्व संचित 
कर्म समृह को खपाते हुए शुद्ध चेतन्य स्वरूप को ग्रात् होता है । 





भगवान वाल्ष--- 
(१) जिस को जानकर भिल्लु संयम में उपयोग पूवंक उद्यमवंत 
होता दे ऐसा जीव तथा अजीव के भिन्न २ भेद संबंधी , 
* प्रकरण तुमसे कद्ता हूँ। 
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(२) जिसमें जीव तथा अजीब ये दोनों तत्त्व भरे हुए हैं उसे 
तीथंकरों ने 'ल्ञोक' कहा है और अजीब के एक देश को 
जह्दां मात्र आकाश का ही अस्तित्व है अन्य कोई पदार्थ 
नहीं है--उसे अलोक' कहा है ! 

(३) जीव और अजीवों का निरूपण द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा 
भाव--इन चार श्रकारों से होता है । 

(४ ) अजीब तत्त्व के मुख्य रूप से ( १ ) रूपी, (२ ) अरूपी, 
ये दो भेद हैं। उनमें से रूपी के चर तथा अरूपी के 
१० भेद हैं । । 

(५ ) धर्माश्तिकाय के (१) स्कंघ, (२) देश, तथा (३) 
प्रदेश तथा अधमोस्तिकाय के (४) स्कंघ, (५) देश 

(६ ) प्रदेश, 
(६ ) और आकाशास्तिकाय के ( ७) स्कंघ, (८ ) देश, (९) 
प्रदेश तथा ( १० ) अद्धा समय ( कालतत्त्व )-ये सब 
मिलाकर अरूपी के १० भेद हैं । 
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रिप्पणी--किसी भी संपूर्ण द्रव्य के पूर्ण विभाग को 'स्कघो कहते हैं। 
स्कँघ के भम्ुक कव्पित विभाग को देश कहते हैं भौर एक छोटा 
डुकड़ा जिसका फिर कोई दूसरा खण्ड न होसके किन्तु स्कंघ के 
साथ संबंधित हो तो उसे 'भ्रदेश/ कहते हैं और यदि वह' स्कंघ 
से अलग हो जाय तो उसे 'परमाणु' कद्दते हैं । 


(७) (क्षेत्र दृष्टि से वर्णन ) धर्मास्तिकाय तथा अधमौस्तिकाम 
इन दोनों द्रव्यों का क्षेत्र लोक प्रमाण है और आकाशारिति- 
न्‍ 6 टू 
काय का क्षेत्र संपूण लोक और अलोक दोनों है। समय 
२७ 
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( काल ) का ज्षेत्र मनुष्य क्षेत्र के वराधर है ( अथोत्‌ ४५ 
लाख योजन है ) ! 

(८) ( काल दृष्टि से बन ) वर्मास्तिकाय, अधर्मारतिकाय और 
आकाशास्तिकाय--ये तीनों द्रव्य काल की अपेक्षा से 
अनादि एवं अनंत हैं अथात्‌ प्रत्येक काल में शाश्वत हैं 
ऐसा भगवान ने कहा है । 

(९ ) समय काल भी निरन्तर प्रवाह ( व्यतीत ) होने की दृष्टि 
से अनादि तथा अनंत है परन्तु किसो अमुक काय कीं 
अपेक्षा से वह सादि ( आदि सहित ) तथा सान्‍त (अन्त 
सहित ) है । 

(१०) (१) स्कथ, (९) स्कंघ के देश, ( ३ ) उसके प्रदेश, 
तथा ( ४ ) परमाणु--ये ४ भेद रूपी पदार्थ के होते हैं । 

(१९) द्रव्य को अपेक्षा से, जब बहुत से पुदूगल परमाणु इकदठे 
होकर परस्पर में मिल्र जाते हैं तब स्कंध बनता है और 
जब वे जुदे २ रहते हैँ तव 'परमाणु? कहलाते हैं । क्षेत्र 
की अपेक्षा से, स्कंध लोक के एक देश व्यापी हैं। और 
परमाथु समस्त लोक व्यापी हैं। अब पुदूगल स्कंधों 
की कालस्थिति चार प्रकार से कद्दता हूँ । 

टिप्पणी--छोक के एक देश में अर्थात्‌ जमुक पक आकाश प्रदेश में 

स्कंध हों जौर न भी हों, किन्तु वहाँ परमाणु तो अवश्य होता है । 

(१२) संसार प्रवाह की दृष्टि से तो वे सब अनादि तथा अनन्त 
हैं किन्तु रूपान्तेर;होने तथा स्थिति -की अपेक्षा से वे सादि 

एवं सान्‍्त हैं | 


हा 
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) एक ही स्थान सें रहने की अपेक्षा से उच्न रूपी अजीब 
पुदूगलों की जघन्य स्थिति एक समय और उत्कृष्ट स्थिति 
असंख्यात काल तक को तीर्थंकर भगवानों ने कही है । 

- १४) वे रूपी पुदूगल परस्पर जुदे २ होकर फिर मिल जांय 
उसका अन्तर जधन्य एक समय का और उत्म्ष्ट अर्न॑त- 
काल तक का है | 

(१५) ( अब भाव से पुदूगल के सेद कहते हैं ) वर्ण, गंध, रस, 
स्पश तथा संस्थान ( आकृति ) की अपेक्षा से इनके ५ 
भेद हैं । 

(१६) पुदुगलों के वर्ण ( रंग ) पांच भ्रकार के दोोते हैं:--( १ ), 
काला, ( २) पीला, (३ ) लाल, (४) नीला, और 
(५ ) सफेद । 

(१७) गंध की अपेक्षा से उनके दो भेद हैं:--( १ ) सुगन्ध, और 

(२ ) दुर्गध । 

(१८) रस पांच प्रकार के होते हैं:--तीखा, ( २) कंडुआ, ( ३ ) 
कसैला, (४ ) खट्टा और (५) मीठा । 

(१९) स्पश ८ भ्रकार के द्वोते हैं:--( १) कर्कश, ( २) कोमल, 
(३) भारी, ( ४) हलका-- 

(२०) (७५) ठंडा, (६) गर्म, (७) चिकना और (८) रूखा । 

(२१) संस्थान ( आकृति ) के ५ भेद है:--( १ ) परिमण्डल 
( चूडी जैसा गोल ), ( २) बृचाकार ( गेद जैसा गोत्र ), 
(३ ) त्रिकोशकार, (/४) चतुसुजा (५) समचतु- 
भुंजाकार | है 


| 


ल्‍ 


बन 
ै। 


छ्र्२ उत्तराध्ययन पुत्र । 











(3) जो फल इचाकार आठ का वो कद या | 3) जी पुदूगल वृत्ताकार ग्राकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, रस, 
और स्पश की भजना सममनी चाहिये । । 

(४४) जो पुदुगल त्रिकोशाकार आकृति का दो उसमें वर्ण, गंध, 
रस, ओर स्पर्श की भजना सममनी चाहिये | 

(४५) जो पुदुगल चतुभुंजाकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, 
रस, और स्पश की भजना सममनी चाहिये । 

(४६) जो पुदूगल समचतुभु जाकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, 
रस, और स्पर्श की भजना सममनी चाहिये । 

(४७) इस तरह अजीब तत्त्व का विभाग संक्षेप में कहा | अब 
जीवतत््व के विभाग को क्रमपूर्वेक कहता हूँ । 

(४८) सर्वेज्ञ भगवान ने जीवों के दो भेद कहे हैं:-- (१ ) संसारी 
( कमंसद्वित ), तथा ( २) सिद्ध ( कर्मरह्वित )। डम्में से 
सिद्ध जीवों के अनेक भेद हैं । सो मै तुन्हें कहता हूँ-- 
तुम ध्यान पृथक सुनो । 

(2९) उन सिद्ध जीवों में स्लीलिंग तथा नपुंसक लिंग से, जैनः 
साधु के वेश से, अन्य दशन के ( साधु सनन्‍्यासी आदि ) 
वेश से अथवा ग्रहस्थ वेश से भी सिद्ध हुए जीवों का 
समावश द्वोता हे | 

टिप्पणीः--श्री, पुरुष और वे नपुंछक जो जन्म से नपसक पैदा न ह्ए 

हो किन्तु जिनने योगाभ्यास आदि छी पूर्ण सिद्धि के रिये आपरे- 
आप को नपंसक बना लिया द्वो--यें तीर्नो ही मोक्ष पाने के अधि- 
कारी हैं। गुहस्थाश्रम अथवा व्यागराश्रस इन दोनों के & 


ही. 4७ 45 जि । पं के 8 मोक्ष 
सांद्ध की जा सकती हैं। इस तरद यद्ां तो कंत्रढ ६ आकार के 


दी सिद्धों का वर्णन किया ई परन्तु दूछरी जग इनके विशेष भेद: 
कर कुछ $७ कार के सिद्धों का वर्णन मिछता हैं । 
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(५०) ( सिद्ध होते समय उन जीवों के शरीर की अवगाहना 
कितनी होती है यह बताते हैं:--- ) जघन्य अवगाइना 
दो द्वाथ की और उत्क््ट ५०० घनुष की- होती है. और 
इन दोनों के बीच की मध्यम अवगाहना है। पवतादि 
डुँचे स्थानों, गफा, गड़ढे आदि नीचे स्थानों, त्रिकोणाकार 
प्रदेश, समुद्र, जलाशय आदि स्थानों से जोव सिद्धावस्था 
को प्राप्त दो सकते हैं. । 

(५१) एक समय में अधिक से अधिक दस (करत ) नपुंसक, 
बीस स्त्रियां, और १०८ पुरुष सिद्ध हो सकते हे । 

(५२) एक समय में अधिक से अधिक चार जीव गृहलिग में, 
दूस अन्य लिंग में तथा १०८ जैन लिंग में सिद्ध द्दो 
सकते हैं । 














टिप्पणी--जैन शासन का प्राऊन करो अथवा अन्य घर्म का पालछन' 
करो, गुद्दस्थाअ्रम में रहो अथवा त्यागाश्रम में रहो, जहाँ २ भी 
जितनी २ योग्यता ( वैराग्य सिद्धि ) प्राप्ति की जायगी वहां वहा 
से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। मोक्ष आप्ति का ठेका 
किसी अमुक धर्म मत, दर्शन या आश्रम ने नहीं लिया है । 


(५३) एक समय में एक दी साथ जघन्य अवगाहना वाले अधिक 
से अधिक चार जीव और उत्कृष्ट अवगाइना वाले दो 
जीव और मध्यम अवगाहना के १०८ जीव सिद्ध हो 
सकते हैं । 


(५४) एक ससय में, एक दी साथ, डँचे लोक ( मेरुपबेत की 
चूलिका ) से चार, समुद्र में से दो, नदी आदि टेढे मेढे 


उत्तराध्ययन सूत्र । 
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(२२) रंग से काले पदाथ में ( दो ) गंध, ( पांच ) रस, (आठ) 
स्पर्श, ( पांच ) संस्थान इस तरह २० बोलों की भजना 
(हो या न दो ) जाननी चाहिये | 
टिप्पणी--भजना शब्द लिखने का मतलब यद्द दें कि जो स्थृूक अनन्त 
प्रदेशी स्कंध पुदूगछ, वर्ण में काला हो उसमें गंध, रस, स्पर्श और 
संस्थान ये २० गुण जानना । परमाणु की अपेक्षा से त्तो एक गंध, 
एक रख, और दो स्प्श ये चार, ही गुण द्वोते हैं। इसी तरह सब 
जगह समझना चाहिये । 
* (२३) जो पुदूगल बर्ण (रंग ) में नीला हो उसमें गंध, रस, 
स्पर्श और संस्थान को भजना सममनी चाहिये । 
(२४) जो पुटगल रंग में लाल दो उप्में गंध, रस, स्पर्श और 
संस्थान की भजना सममनी चाहिये । 
(२५) जो पुदुगल रंग में पीला दो उसमें गंध, रस, स्पश और 
संस्थान की भजना सममनी चाहिये । 
(२६) जो पुदुगल रंग में सफेद दो उसमें गंध, रस, स्पश और: 
संस्थान की भजना सममनी चाहिये । 
(२७) जो पुद्गल सुगन्ध वाला हो उसमें वण, रस, स्पश ओर ' 
संस्थान की भजना सममानी चाहिये । 
(२८) जो पुद्गल दुर्गेध बाला हो उसमें वर्ण, रस, स्पर्श और 
सस्थान की भजना सममनी चाहिये | 
(९९) जो पुदुगल तीखे रखवाला द्वो उसमें वर्ण, गंध, स्पर्श और 
संस्थान की भजना सममनी चाहिये | 
(३०) जो पुदुगल कड्डए रसवाला द्वो उसमें बण, गंध, रपश ओर 
संध्यान की भजना समभानी चाहिये | 
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४०) जो पुंदुगल चि ला हो उसमें वर्ण, रस, गंध 
की भजना सममनी चाहिये । 

५ बाला हो उसमें बणे, रस, 


(8९) जो पेंशन स्पश 
0 सजना सममती चाहिये । 
तिका दी उसमें वर्ण, गंध रा 


गंध 


संडल अर्डि 


छ्रर्‌ उत्तराध्ययन सूत्र 


(४३) जो पुदुगल वृत्ताकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, रस, 
ओर स्पश की भजना सममनी चादिये। 

(४४) जो पुद्गल त्रिकोशाकार आकृति का दो उसमें वर्ण, गंध, 
रस, और स्पश की भजना सममनी चाहिये । 

(४५) जो पुदूगल चतुभुजाकार आकृति का दो उसमें वर्ण, गंव , 
रस, और स्पश की भजना सममनी चाहिये | 

(४६) जी पुद्गल समचतुश्ुजाकार आ्राकृति का दो उसमें वर्ण, गंध, 
रस, और स्पश की भजना सममनी चाहिये । 

(9७) इस तरह अजीब तत्व का विभाग संक्षेप में कहा । अ्रव 
जीवतत्त्व के विभाग को ऋमपृ्वक कहता हैँ । 

(४८) सर्वकज्ष भगवान ने जीवों के दो भेद कहे हें:-- ( १) संसारी 
( क्सहित ), तथ। ( २) सिद्ध ( कर्मरहित )। उनमें से 
सिद्ध जीत्रों के अनेक भेद हैं । सो में तुम्हें कहता हूँ-- 
तुम ध्याल पृथक सुनो । 

(४९) उन सिद्ध जीचों में ल्लीलिंग तथा नपुंसक लिंग से, जैन 
साधु के वेश से, अन्य दर्शन के ( साधु सन्‍्यासी आदि ) 
वेश से अथवा ग्रहत्थ वेश से भी सिद्ध हुए जीचों का 
समावेश द्वोता है । 

वष्पणी:--ब्री, पुरुष और चे नपंपतक जो जन्म से नप्सक पेदा न हुए 

ही किन्तु जिनने योगामभ्यान्त आदि की पूणं सिद्धि के लिये अपने 
आप को नपंसक बना लिया दहों--ये तीनों ही मोक्ष पाने के अधि- 

«.. कारी हैं। गुहस्थाश्षम क्थवा त्यागाश्रम इन दोनों के द्वारा सोक्ष 

साद्ू की जा सकती दे । इस तरह तरह्ाँ तो केवछ ६ अकार के 
दी स्व का वणन किया दे परन्तु दूसरी जग्रद इनहं विश्येप भेद: 
कर कुछ १७ ग्रकार के सिद्धों का वर्णन मिल्ता हैं । 


+5, 
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स्थानों में से तीन, नीचे लोक में से वीस और मध्यलोक 
में से १०८ जीव सिद्ध हो सकते हैं । 
(५५०) सिद्ध जीव कहां पर रुके हैं ९ कहां पर ठहरे हुए हैं । और 
कहां से शरीर को छोड़ कर सिद्ध हुए हैं ९ 
(०६) सिद्ध जीवर अलोक की सीमा पर रुक जाते हैं । वे लोक 
के अग्र भाग पर विराजमान हैं। मध्यलोक में अपना 
शरीर छोड़कर वहाँ लोक के घअग्रभाग में घ्थित सिद्ध 
शिला पर वे स्थिर द्वोते हैं । 
टिप्पणी--झुद्ध चेतन स्वभाव से ऊर्ध्वंगरामी है किन्तु अलोकाकाश में 
गतिधर्मी धर्मास्तिकाय के न होने से भात्मा भलोकाकाश में नहीं 
जा धकती कौर केवल लोकाकाश की भन्तिम सीमा पर जाकर बह 
वहीं स्थित हो ( रुक ) जाती है । 
(५७) ( सिद्ध स्थान कैसा हैः-- ) सर्वाथसिद्धि नाम के विमान 
से १२ योजन ऊपर छत्रन के आकार की इंसीपभारा 
( इंपत्‌ प्राग्भार ) नाम की एक सिद्धशिला पएथ्वी है । 
(५८) वह सिद्धशिला ४५ लाख योजन लंबी और चोड़ी है। 
उप्तकी परिवि इसके तीन गुने से भी अधिक है | 


(७९) उस सिद्धशिला का मध्य भाग आठ योजन सोटा है ओर 
वाद में थोड़ा २ घटते हुए अन्त सिरों पर चह मक्खी के 
पंखों के समान पंतली है. | 

(६०) वह प्रथ्वी सव जगह अजुन नामक सफेद सोने जैसी 
अत्यन्त निर्मेल है और उसका समाद्धत्र जैसा आकार है--- 
ऐसा अनंत ज्ञानी तीथंकरों ने कहा 


क्र नीविभक्ति ४९५ 


४ ) वह सिद्धशिला शंख, अंकरत्न और मुचकुन्द फे फूल के 
समान अत्यन्त सुन्दर एवं निमेल है और उस सिडशिला 
«से एक योजन की छँचाई पर लोक का अंत हो जाता है । 
_॥९) उस योजन के अंतिम कोस के छट्टे भाग ( ३३३ घलुष 
ओर ३२ अंगुलियों ) की ऊँचाई में सिद्ध भगवान 
विराजमान हैं । 

(६३) उस मोक्ष में मद्दा भाग्यवन्त सिख भगवान सवप्रपंच से- 
मुक्त होकर और उत्तम सिद्धगतिको प्राप्त कर लोकाम् पर 
स्थिर हुए हैं । 

(६४) ( सिद्ध द्ोने के पहिले ) अन्तिस मलुक्ष्यमव में शरीर की 
जितनी ऊँचाई होती है उसमें से एक-वृत्तीयांश छोड़कर 
दो-तृत्तीयांश जितनी ऊँचाई सिद्ध जीवों की रहती है । 

टिप्पणी--सिद्ध ड्लोने पर शरीर नहीं रहता किन्तु उस शरीर में ज्याप् 

कासमप्रदेश तो रहते हैं। शरीर का $ भाग जो पीछा है उसके 
सिवाय के 3 भाय में सब मात्मग्रदेश रहते हैं। भात्मप्रदेश 
अरूपी है इस कारण घिद्शिला पर अनन्त सिद्ध होने पर भी 
उनमें परस्पर धर्षण नहीं होता है । 

(६५) (वह मुक्ति स्थान ) एक एक जीव की अपेक्षा से सादि 
( आदि सहित ) एवं अनंत (अंत रहित ) है किन्ठु 

'. समस्त सिद्ध समुदाय की अपेक्षा से वह आदि एवं अंत 
दोनों से रद्दित है । 

(६६) वे सिद्ध जीव अरूपी हैं और केवलज्ञान तथा फेवलदर्शन 

,. उनका लक्षण है। वे उपम्रा रहित अतुल सुख का उप- 
भोग करते हैं । के 


४२६ उत्तराध्ययन सूत्र 
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(६७) संसार से पार गये हुए, उत्तम सिद्ध गवि को प्राप्त केवल- 
ज्ञान तथा केवल दशन के स्वामी ऐसे वे सत्र सिद्ध भग- 
बान लोक के अग्म साग में स्थिर हैं | 

(६८) तीथंकर भगवान ने संसारी जीवों के दो भेद कहे हैं;--- 
(१) तरस, और ( २ ) स्थावर । स्थावर जीवों के भी 
तीन भेद हैं । 

(६९) ( १ ) प्रथ्वीकाय, ( २) जलकाय, ( ३) बनस्पतिकाय । 
इन तीनों के भी उपभेद हैं उन्हें में कहता हैँ, तुम ध्यान- 
पूवक सुनो । 

(७०) प्रथ्वीकाय जीवों के (१) सूक्ष्म, और (२) स्थूल ये 
दो भेद है। और इन दोनों के (१) परयोप्त, तथा 
(२ ) अपरयाप्त ये दो दो उपभेद हैं । 

(७१) स्थूल पर्याप्त के दो भेद हैं. ( १) कोमल और ( २९ ) ककश 
इनमें से कोमल के ७ भेद हैँ:-- 

(७२) ( १ ) काली, ( २ ) नीली, ( ३ ) लाल, ( ४ ) पीली, 
(५ ) सफेद, ( ६ ) पांडुर ( सफेद चन्दन जैसी ) और 
( ७ ) अत्यन्त वारीक रेत--ये सातभेद कोमल ए्रथ्वी 

हैँ ककश प्रथ्वी के ३६ भेद हें:-- 

(७३) ( १ ) प्रथ्वी ( खान को मिट्टी ), (२ ) कंकरीली, (३ ) 
रेती, (४ ) पत्थरीली छोटी २ कंकरी, (५) शिला 
(६ ) समुद्रादि का खार, (७) लोनी मिट्टी, (८) 
लोह, (९) तांवा, (१०) कलई, (११) सीसा 
( १२ ) चांदी, ( १३) सोना, ( १४ ) बजञ्दीरा-- 


ल सु 
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(७५४) ( १५) हड़ताल, ( १६ ) ह्वींगठा, ( १७ ) सणसील 
( एक प्रकार की धातु, ) ( १८ ) जसत, (१९ ) सुरमा, 
(२० ) प्रवाल, (२१) अभश्रक (२२ ) अश्वक से 
मिश्रित धूल । 


(७५) (अब सणियों के भेद कहते हें:--) (२३) गोमेदक, (२४७), 
रुचक, (२५) अंकरल्ल ( २६ ) स्फटिक रत्न, (२७) लोहि- 
वाज्ष मणि, (२८ ) सर्कत मणि, ( २९ ) मसारगल मणि, 
( ३० ) भुजमीचक रत्न, ( ३१ ) इन्द्र नील-- 


(७६) ( ३२ ) चन्दन रत्न, ( ३३ ) गैरकरल्न, (३४ ) हंसग्म- 
रत्न, (३०) पुलकरत्न, ( ३६ ) सौगन्धिक रत्न, (३७) 
चंद्रअ्रभारत्र, ( ३१८) वैड्ूट्य रत्न, ( ३९ ) जलकांत मणि. 
और ( ४० ) सू्यकांव मणि । 


टिप्पणी--यद्यपि यद्दों मणियों के३८ सेद गिनाये हैं परन्तु इनको १४७ 
प्रकार मानकर पूर्व के २२ में जोड़ देने से कुछ भेद ३५ हुए | 


(७७) इस प्रकांर कर्कश पृथ्वी के ३६ भेद हैं । सूक्ष्म प्रृथ्वी के 
जीव तो सभी केवल एक दी प्रकार के हैं - जुदे २ नहीं: 
हैं और वे दृष्टिगोचर भरी नहीं होते । 


(७८) क्षेत्र की अपेक्षा से सूक्ष्म प्रथ्वीकाय के जीव समस्त 
लोकाकाश में व्याप्त हैं। और स्थूल प्रथ्वीकाय के जीव- 
इस लोक के केवल अमुक भाग में द्वी हैं। अब में उनका 
चार प्रकार का कालविभाग कहता हूँ, तुम ध्यान पूवेक- 
सुनो -: 
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(७९) सूक्ष्म तथा स्थूल प्रथ्चीकाय के जीव, जीव प्रवाह का 
अपेक्षा से तो अनादि एवं अनंत है किन्तु एक एक जीव 
की आयुध्य की अपेक्षा से सादि तथा साँत है । 


(८०) स्थूल प्रथ्वीकाय के जीवों का जबन्य स्थिति एक अन्च- 
मुंहत और उत्क्ट्ट स्थिति २२००० व का हे । 


(८१) ( प्रध्चीकाय से सर कर फिर एथ्वीकाय में उत्पन्न हाते 
को काय स्थिति कहते हैं ) स्थूल ए्रथ्वीकाय के जींवा की 


जघन्य कायस्थिति अन्तमुहर्त की ओर उत्कृष्ट स्थिति 
अरंख्यात काल की 


(८०) प्रथ्वीकाय के जीव एक वार अपनी प्रथ्वीकाय का छोड़ कर 
फिर दवारा प्रथ्वीकाय में जन्मधारण करे उसके अन्तराल 


की जघन्य अवधि एक अन्तमुहृत की और उत्कष्ट अनन्त 
काल तक की है । 


(८३) भाव की अपेक्षा अब वर्णन करते हैं--इन एथ्जी कायिक 
जीवों के स्पशे, रस, गन, वर्ण तथा संस्थान की दृष्टि 
से हजारों भेद हें । 

(८४) जलकाय के जीव ( १ ) स्थूल, और (२) सूक्ष्म इच 
दो प्रकार के होते हैं और उन दोनों के पर्योप्त तथा अप- 
५) याँप्त तथा ये दो दो भेद ओर हें । 
(८५) स्थुल पर्याप्त जीवों के ५ भेद हैं. ( १) मेघ का पानी 
(२) समुद्र का पानी, (३) ओस विन्दु आदि, (४) 
कुहरे का पानी, और (७५ ) वफ का पानी । 


बढ 


है ७४-3ती५ल 
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(८६) सुक्ष्म जलकायका एक ही भेद है, भिन्न २ नहीं है । सूक्ष्म 
जलकाय के जीव सबंलोक में व्याप्त हैं और स्थूल जल 
काय के जीव तो लोक के अमुक भाग में ही रहते हैं । 

(८७) प्रवाह की अपेक्षा से तो वे सच अनादि एवं अनंत हैं 
किन्तु एक जीव को आयुष्य की अपेन्षा से आदि-अन्त 
सद्दित है | 

(८८) जलकाय के जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्‍्तमुंहत तक: 
की और उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष तक की है । 

(८९) जलकाय के जीवों की कायरिथति, उसी योनि में जन्म 

धारण करने की अवधि कम से कम अन्तमुहृत की 

ओर अधिक से अधिक असंख्य काल की है | 


(९०) जलकाय के जीव के अपनी काय को छोड़ कर दुबारा 
उसी काय में जन्म धारण करने के अन्तराल की जघन्य 
स्थिति एक अन्तमुंहते की है और उत्कृष्ट स्थिति अनन्त-- 
काल की है । 

(९१) जलकायिक जीवों के स्पशे, रस, गंध, वर्ण और संस्थानः 
की अपेक्षा से हजारों भेद हैं। 

(९४) वनस्पत्ति काय के जीव ( १ ) सूक्ष्म; और (२) स्थूल 
ये दो श्रकार के दोते हैं और उन दोनों के पर्याप्त तथा 
अपयाप्त ये दो दो भेद और हैं। 

(९३) स्थूल पर्याप्त वनस्पति काय के जीबों के दो भेद हैं ( १ ) 
साधारण ( जिस शरीर में अनन्त जीव रहते हों), 
( २) प्रत्येक ( जिस शरीर में एक ही जीव हो )। 
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(९४) प्रत्यक वनस्पति जीवों के भी अनेक भेद हैं, (१) वृत्त 
( इसके भी सबीज और निर्वीज ये दो भेद हैं ), (२) 
ग़ुच्छावाले, ( ३) वनमालती आदि, ( ४ ) लता ( चंपक 
लता आदि ), (५) बेलें ( करेल, काकढ़ी आदि की 
वेलें ) (४६ ) वास-- 

(९५) ( ७ ) नारियल, ( ८ ) इंख, बांस आदि, ( ९ ) कठफृले 
( १० ) कमल, साली आदि, (११ ) हरिकाय ओपधि 
आदि आदि सब प्रत्येक वनस्पतियां हैं । 

(९६) साधारण शरीर वाल जीव भी अनेक प्रकार के हैं, (१) 
आलू, ( २ ) मूला, ( ३ ) अदरक-- 

(९७) ( ४ ) दरिली कंद, (५ ) विरिली कंद, (६) सिस्सि- 
रिली कंद, ( ७ ) जावंच्री बन्द, ( ८ ) कंदली कंद, (९) 
प्याज, (१० ) लद्धसन, ( ११ ) पलांडू कंद, (१२) 
कुडुव कन्दू-- 

(९८) ( १३ ) लोहिनी कन्द, (१४ ) हुताक्षी कन्द, (१५ ) 
दूत कन्द, ( १६ ) कुद्दक कन्द (१७) कृष्ण कन्द, (१८) 
वजञ्र कन्द, ( १९ ) सूरण केन्द्‌-- 

(९९) ( २० ) अश्वकर्णी कन्द, (२१ ) सिंहकर्णी कन्द, (२२) 
मुसंठी कंद, ( २३ ) दरो इल्दी--इस अकार अनेक तरह 
की साधारण वनस्पतियां होती हैं | 

(१००) सूक्ष्म वनस्थति कायिक जीवों का एक ही भेद है । 
भिन्न रे प्रकार की दृष्टि से सूक्ष्म बनस्पतिकाय जीव 
समस्त लोक में व्याप्त हैं किन्तु स्थूल जीव तो लोक के 
अमुक भाग में ही हैं । 
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(१०१) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब अनादि एवं अनन्त हैं. किंतु 

एक एक जीव की आयुस्थिति की अपेक्षा से वे सादि 
एवं सान्‍त हैं । ; 

(१०२) वनस्पति काय के जीवों को जघन्य आयुस्थिति अन्तसु- 
हूते की और उत्कृष्ट आयुस्थिति दस हजार वर्षों की है । 

(१०३) वनस्पति कायिक जीवों की कायस्थिति, उसी २ योनि में 
जन्म धारण करता रहे तो कम से कम अन्तमुहत की 
ओर अधिक से अधिक अनंत काल तक की है | 

'टिप्पणी--छीर फूछ, निगोद इत्यादि अनन्त काय के जीव की अपेक्षा 

से भनन्त काल कहा है । 

(१०४) वनस्पति कायिक जीव के, अपनी काय को छोड़कर 
दुबारा उसी काय में जन्म धारण करने के अन्तराल की 
जघधन्य स्थिति एक अन्वमुहत की है ओर उत्कृष्ट स्थिति 
अनन्त काल तक की है।.., 

(१०५) वनस्पति 'कायिक जीवों के स्पशे, रस, गंघ, वर्ण एवं 
संस्थान की अपेज्षा से हजारों भेद हैं । 

(१०६) इस तरद्द संक्षेप में तीन अकार के जीव कहे हैं । अब 
तीन प्रकार के चसों के विषय में कहता हूँ । 

(१०७) अप्निकाय, वायुकाय ओर दीन्द्रियादिक चलते फिरते 
बड़े जीव--ये तीन भेद तरस जीवों के हैं । अब इनमें 
से प्रत्येक के उपभेद गिनाता हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो । 

पटिप्पणी--यहां पर अप एवं वायु कायिक जीवों को 'एक ख/्त अपेक्षा 

से न्नस कहा है, यथपि -ये दोनों वस्तुतः स्थावर द्वी हैं । 
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(१०८) अग्निकाय के जीव ( १) सूक्ष और (२) स्थूल ये 
दो प्रकार के होते हैं। और उन दोनों के पर्योप्त एवं 
अपयाप्र ये दो दो उपभेद हें । 

टिप्पणी--पर्याप्त जीव उन्हें कद्ते हे क्रि जिन्हें, जिस योनि में मितनी 

पर्याय मिलनी चाहिये उतनी सब्र मिली हाँ और जो जीव उन्हें 
पूर्णखूप से प्राप्त किये विना ही मर नाते हैं उन्हें भ्रपर्याप्ति जीव: 
कद्ठते हैँ । पर्याय ६ अकार की हैं--आहार, ब्ारीर, इन्दिय, श्वासों- 
घछवास, भाषा और सन । 

(१०९) स्थूल पर्याप्र अग्निकायिक जीव अनेक प्रकार के होते हैं, 
जैसे-( १) अस्‍्भारा, (२) राखमिश्र अग्नि, ( ३ ) 
तप्त घातु की अग्नि, (४ ) अग्नि ज्वाला ( ५ )-भड़का, 
( विछिन्न शिखा )-- 

(११०) ( ६ ) उल्कापात की अग्नि, ( ७ ) विजली की अग्नि--- 
आदि अनेक भेद हैं | सृक्ष्म पर्याप्र अग्निकाय के जीव 
केवल एक ही प्रकार के हैं। के 

(१११) सूक्ष्म अग्निकायिक जीव सब लोक में व्याप्त दो रहे दें किंतु 
स्थूल तो लोक क्र केवल अमुक भाग में ही व्याप्त हैं । 
अब उनका चार प्रकार का कालविशभ्ाग बताता हूँ। 

(११२) प्रबाद की अपेन्षा से तो सब जीव अनादि एवं अनन्त 
हैं किन्तु भिन्न २ आयु की स्थितियों की अपेक्षा से वे 
आदि-अन्त सदिित्त हैं | 


(११३) अग्निकाय के जीत्रों की जबन्य आयुष्य अ्रन्तमुंहर्त - की 
और उत्कृष्ट असंख्य काल तक की ह्दै। 
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(११४) अग्निकाय के जीवों की कायस्थिति (इस काय को न 
छोड़े तव॒ तक को आयु ) कम में कम अन्‍्तमुहत की 
ओर अधिक से अधिक असंख्य काल तक की है । 


(११५) अग्निकायिक जीव के, अपनी काय को छोड़ कर दुबारा 
उसी काय में जन्मधारण करने के अन्तराल की जघन्य 
स्थिति एक अन्तसुंहत की है और उत्कृष्ट स्थिति असंख्य 
काल तक की हे । 


(११६) अग्निकायिक जीवों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एवं संस्थान 
की अ्रपेक्षा से हजारों भेद हैं । 


(११७) वायुकायिक जीव (१) सूक्ष्म, और (२) स्थूल--ये दो 
प्रकार के होते हैं ॥ और उन दोनों के (१) पर्याप्त, (२) 
अपयोप्त ये दो दो उपसेद हैं । 


(११८) स्थूल पर्याप्त वायुकायिक जीवों के पांच भेद हैं:--(१) 
उत्कलिक (रद रद कर बहें वे ) वायु, (२) आंधी, 
(३) घनवायु ( जो घनोदधि के नीचे बहती है ), (४) 
गुआ्ञावायु (खय॑ गुंजने वाली है), और (५) 
शुद्ध वायु । 

(११९) तथा संवतक वायु इत्यादि तो अनेक अ्रकार की वायुएं हैं 
ओर सूक्ष्म वायु तो केवल एक ही प्रकार की है | 


(१२०) सूक्ष्म वायुकायिक जीव तो समस्त लोक में व्याप्त हैं 
किन्तु स्थूल तो शअम्ुुक भाग में हो विद्यमान हैं । अब 
उनका चार श्रकार का कालचिभाग कहता हूँ। _ 

२८ 
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(१२१) प्रवाह की अपेक्षा से थे सभी जीव अनादि एवं अनन्त हैं 
किन्तु भिन्न २ आयुओं की स्थिति के कारण वे सादि एवं 
सांत हैं | आम 

(१२२) वायुक्राय के जीवो की जघन्य आयु स्थिति अन्तमुहूत की 
ओर उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्षों तक की है ! 

(१२३) वायुकायिक जीवों की कायस्थिति ( इस काया को न 
थोड़े तत्र तक ) की कम से कमर अन्तमुंह॒र्त और अधिक 
से अधिक असंख्य काल तक की है । 

(१२४) वायुकायिक जीव के, अपनी काय को छोड़ कर डुवास 
उसी काय में जन्मधारण करने के अन्तराल की जघन्य 
स्थिति एक अन्तमुंहर्त को है और उत्कृष्ट स्थिति असंख्य 
काल तक की है । 

(१२५) वायुकायिक ऊीवों के स्पश, रस, गंध, वण ओर संस्थान 
की श्रपेत्षा से हजारों भेद हैं। 

(१२६) बड़े तसकाय के ६ द्ीन्द्रियादिक ) जीव चार प्रकार के 
दोते है (३) ब्वीन्द्रिय, (२) त्रीन्द्रिय, (३) चतुरिर्द्रय, 
और (४) पंचेन्द्रिय 

(१२७) द्वन्द्रिय जीव (१) पय 





पप्व तथा (२) अपयाप्त-ये दो तरह 
के द्वोते हैं। अब मैं उनसे उपभेद कहता हूँ, उन्हें सुनो । 
(२८) (१) फरमिया ( विच्ठा में उत्पन्न कृमि आ्रादि ), (२) 
अगसिया, (३) सौमंगल, ( ७ ) मात्वाहक, (५) 
४ध२०५ / सिखा, ( ६ ) शंख, ( ७ ) छोटे २ शंख-सोपियां । 
(२९) (८) घुन टू 


)६९ कोड़ियां, (१०) जालक, (११) जॉक 
और (१२) चंदनिश्रा | 
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स्च्य्य््ख्च्य्््य््््य्य्प्य्स्प्प्प्स्प्प््प्य्प्य्य्य्य्स्य्स्स्या८ 

(१३०) इस तरह द्वीन्द्रिय जीवों के अनेक भेद होते हैं और वे 
सब लोक के अमुक अमुक भागों में रहते हैं । 

(१३९) प्रवाह की अपेक्षा से ये सत्र अनादि एवं अनन्त हैँ किंतु 
आयुष्यस्थिति की अपेक्षा से वे आदि-अन्त सहित है । 

(१३२) द्वीन्द्रिय जीवों की जधन्य आयु अन्तमुहत की और 
उत्कृष्ट आयु १२ वर्षों तक की कही है । 

(१३३) द्वीनिद्रय जीवों को काय स्थिति ( उसी काय को न छोड़ें 
तब तक की ) कम में कम अन्तमुंहत और अधिक से 
अधिक असंख्यात काल तक की हे । 

(१३४) हीन्द्रिय जीव अपनी काय को छोड़ कर फिर हीन्द्रिय 
शरीर धारण करे उनके बीच का जघन्य अन्तराल अन्त- 
मुंह॒त का और उत्कृष्ट अनंतकाल तक का है । 

(१३५) ह्लोन्द्रिय जीव स्पशे, रख, गंध, वर्ण और संस्थान की 
अपेक्ता से हज़ारों प्रकार के दोते हैं । 

(१३६) त्रीन्द्रिय जीव (१) परयौप्त, और (२) अपयोप्त--ये दो 
तरद के होते हैं। अब मैं उनके उपभेद बताता हूँ, उन्हें 
सुनो । 

(१३७) ( १ ) छंथवा, ( २ ) कीड़ी, (३) चांचड़, ( ४ ) उकर 
लीया, ( ५ ) ढणाहारी, (६) काष्ठाहारी, ( ७ ) मालछुगा 
ओर ( ८ ) पत्ताहारी । 

(१३८) ( ९ ) कपास के बीज में उत्पन्न जीव, (१०) तिन्दुक, 
(११) मिंजका, (१ २) सदावरी, (१३) गशुल्मी, (१४) 
इन्द्रगा और (१०) मामणमुंडा आदि अनेक प्रकार के हैं । 
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(१३९) ये सब समस्त लोक में नहीं किन्तु उसके अम्ुुक भाग म॑: 
दी रहते हैं 

(१४०) प्रवाह की अपेक्ता से ये सब अनादि और अनन्त हैं. 
किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से आदि-अन्त सहित हें । 

(१४९) त्रीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति जघन्य अन्तमुहृर्त की ओर 
उत्कृष्ट ४९ दिन की होतों है । 

(१४२) त्रीन्द्रिय को कायस्थिति, उसी काय को न छोड़े तब तक 
की, कम से कम अन्तमुंह॒त की और अधिक से अधिक 
संख्यात काल तक को हे । 

(१४३) त्रीन्द्रिय जीव अपने एक शरीर को छोड़कर फिर ढुवारा 
उसी योनि में शरीर घारण करे तो उसके बीच के अन्त- 
राल का जबघन्य प्रमाण अन्तमुंहूत का और उत्कृष्ट 
प्रमाण अनन्तकाल तक का है । 

(१४४) त्रीन्द्रिय जीवों के स्पशे, रस, गंव, वर्ण एवं संस्थान की 
अपेक्षा से हजारों भेंद होते हैं । 

(१४७) चतुरिन्द्रिय जीव ( १ ) पयोप्त, और ( २ ) अपयोप्त-- 
दो प्रकार के होंते हैं। अब में उन्तके उपभेद कद्ठता हूँ, 
उन्हें सुनो । 
. ४६) ( ? ) अंधिया, (२) पोतिया, (३ ) सकक्‍्खी, (४) 
मच्छर, ( ५) भोरा, (६) कीड़ा, (७) पतंगिया, 
(८ ) ढिकणा, ( ९ ) कंकणा-- 
(१४७) (१०) छुक्कट, (१९) सिंयरोटी, (१२) नंदाबृत्त, (१३) 


विच्छू, (१४) डाला, (१५) मिंगुर, (१६) चीरली, (१७) 
अखफोड़ा, | 


है 
4 


है 
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(१४८) (१८) अच्छील, (१९) मागघ, (२०) रोड, (२१) रंगवि- 
रंगी तितलियां, (२२) जलकारी, (२३) उपधि जलका, 

२४) नीचका, ओर (२५) ताम्रका । 

टिप्पणी--भिन्न २ भाषाओं में इनके झुदे २ नाम ह्ढं। ९ 

(१४५९) इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवो के अनेक भेद कहे हैं। ये 
सब लोक के किसी अमुक भाग में ही रहते हें । 

(१५०) प्रवाह की अपेक्षा से तो ये सभी जीव अनादि एवं अनंत 
हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से वे आदि-अन्त सहित हैं । 

(१५१) चतुरिन्द्रिय जीव की आयु जघन्य अन्तमुहत की है 
और उत्कृष्ट आयु ६ मद्दीने की है । 

(१५२) चतुरिन्द्रिय जीवों की कायस्थिति ( बस काय को न छोड़े 
तब तक की स्थिति ) कम से कम अन्तसुंहत की और 
अधिक से अधिक संख्यात काल तक की है । 

(१५३) चतुरिन्द्रिय जीव अपना शरीर छोड़कर फिर उसी काय 
मे जन्में तो उसके बीच के अन्तराल का जघन्य 
प्रमाण अन्तर्मुहूत का और उच्छृष्ट प्रमाण अनन्तकाल 
तक का है | 

(१५४) ये चतुरिन्द्रिय जीव स्पश, रस, गंध, वर्ण और संस्थान 
की अपेक्षा से दजारों तरह के होते हें । 

(१५५) पंचेन्द्रिय जीव ४ प्रकार के होते हैं:-- (१) नारकी, (२) 
तिरयच, (३) मनुष्य और (४) देव । 

(१५६) र्नप्रभादि सात नरकभूमिश्रों दोने से सात प्रकार के 
नरक कहे हैं उन भूमिओं के नाम ये हैं:--(१) रत्नप्रभा, 
(२) शककरा प्रभा, (३) वालप्रभा। 








४३८ उत्तराध्ययन सूत्र 


अिलीजिमन- 


कि 


(१५७) (४) पंकप्रमा, (७५) घूमग्रमा, (६) तमःप्रभमा (७) तमः 
तमस्‌ प्रभा € महातमप्रमा )। इस प्रकार इन भूमिआओं में 
रहनेवाले नारकी सात ग्रकार के हैं । 

(१०८) वे सब लोक के एक विभाग में स्थित हैं | अब में उनका 
४ प्रकार का कालविभाग कहता हूँ:--- 


(१०५५) प्रवाह की अपेक्षा से तो ये सभी अनादि एवं अनन्त हैं 
किन्तु आयुध्य क्री अपेज्ञा से आदि एवं अन्त सहित हैं । 

(१६०) पहिले नरक में आयु की जघन्य स्थिति १० हजार वर्षों 
की और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर की है । 

(१६१) दूसरे नरक में आयु की जधन्य स्थिति एक सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति तीन सागर की है । 

(१६२) तीसरे नरक में आयु की जघन्य स्थिति तीन सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति सात सागर की है । 

(१६३) चौथे नरक में आयु की जबन्य स्थिति सात सागर की 

.._तथा उत्कृष्ट स्थिति दस सागर की है । 

(१६४) पाँचवे नरक में आयु की जघन्य स्थिति दस सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति सत्रह सागर की है । 

*. (१६५) छट्ठे नरक में आयु की जघन्य स्थिति सत्र सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति बाईस सागर की है । 

(१६६) सातवें नरक में आयु की जघन्य स्थिति वाईस सागर की 
तथा उत्कृष्ट स्थिति तेत्रीस सागर की है । 

(१६५७) नरक के जीवों की जितनी जघन्य अथवा उत्कृष्ट आयु 
दोती है उतनी ही कायस्थिति द्ोती है | 
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डिप्पणी---नरक एवं देवगति की पूर्ण आयुष्य भोग छेने के बाद अन्त- 
रा सिवाय दूसरे ही भव में उस गति की प्राप्ति नहीं होती इसी 
लिये इन दोनों की भायुस्थिति तथा कायरियति समान कही है । 

(१६८) नारकी जीव अपने शरीर को छोड़ कर उस्नीको फिर 
धारण करे इसके अन्तराल का जधन्य त्रमाण अंतमुहर्त 
एवं उत्कृष्ट भ्रमाण अनन्तकाल तक का है। 

(१६९) इन नरक के जीबों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और संस्थान 
की अपेक्षा से हजारों भेद होते हैं । 

* (१७०) तियैच पंचेन्द्रिय जीव, दो प्रकार के कहे हैं:--(१) संमू- 
छिम पंचेन्द्रिय और (२) गर्भज पंचेन्द्रिय । 

(१७१) इन दोनों के दूसरे ३-३ भेद हैं:---(१) जलचर, (२) 
स्थलचर, और (३) खेचर ( आकाश में उड़नेवाला ) । 
अब क्रम से इन सबके भेद' कहता हुँ---उन्हे तुम ध्यान- 
पूर्वक सुनो । 

(१७२) जलचर जीवों के ये ५ भेद हैं:-- (१) मछली, (२) कछुआ 
(३) ग्राह, (४) मगर, और (9) सुसुमार ( मगरमच्छ 
आदि ) । 

(१७३) ये समस्त जीव समस्त लोक में नहीं किन्तु उसके अमुक 
भाग में ही स्थित हैं। अब उनके कालविभाग को चार 
प्रकार से कहता हूँ ! 

(१७४) श्रवादद की अपेतज्षा से ये सब जीव अनादि एवं अनन्त 
हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से ये सादि-सान्त हैं । 

(१७०) जलचर पंचेन्द्रिय जीवों की आयु कम से कम अन्तमुंहू्त 
की और अधिक से अधिक एक पूर्व कोदी की कह्दी है । 
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७ इन ० 3 मम लमनल शनि लिशकशिमपिकक लकी 


टिप्पणी--एक पूर्व में सन्नह छाख करोड़ और ५६ हजार करोंढ़ वर्ष होंते 
हैं। ऐसे एक करोड़ पूर्व की स्थिति को एक पूर्व की कोटी कदते ईं । 
(१७६) उन्त जलचर पंचेन्द्रिय जीवों की कायस्थिति कम से कम 
अन्तमुह्त रुप ७३ थ्‌ पद ५ | 
न्तमुहृत की और अधिक से अधिक पृथक पूव कोर्ट 
को है 


टिप्पणी--घथक अर्थात्‌ २ से लेकर ९ तक की संख्या । 








(१७७) जलचर पंचेन्द्रिय जीव अपनी काया छोड़कर उसी काया 


को फिर धारण करें उसके अन्तराल का जूधन्य प्रमाण | 
७ 


_नउहू्त का एवं उत्क् प्रमाण अनन्तकाल तक 
का दै। 


(१७८) स्थलचर, पंचेन्द्रिय जीव (१) जो पगवाले हों वे चौपद . 
तथा (४) परिसर्प--ये दो अकार के हैं। चौपद के ४ 
उपभेद हैं उन्हें तुम सुनो:--- 

(१७९) (१) +5 खुरा ( घोड़ा, गधा आदि % (२) दो खुरा 
( गाय, बैल आदि ), (३ 2 गंडीपदा ( ऋेमल पढद- 
वाले जैसे हाथी, ऊँट आदि ) तथा (४७ ) सनखपदा 
( सिंदद, बिल्ली, कुत्ता आदि )। 

४ 2 (१ 2 उरपरिसप और (२) 
अुजपरिसर्प | डरपरिसप ञ्न्हें कदते हैं जो छाती से 
रुग कर चलते हैं ( जैसे, सांप श्रादि ) तथा झुजपरि- 

सप वे हैं जो द्वाथों से रंग कर चलते हैं जैसे छिपकली 
स्राँढा आदि )। इनमें से प्रत्येक के अनेकों अवांतर भेद- 
प्रभेद हैं | | 
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(१८१) ये सब स्थलचर पंचेद्रिय जीव सर्वत्र लोक में व्याप्त नहीं 
है किन्तु उसके अमुक भाग में ही स्थित हैं। अब में 
उनका कालविभाग चार प्रकार से कहता हूँ--- 

(१८२) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब जीव अनादि एवं अनन्त 
हैं कन्तु आयु की अपेक्षा से ये सादि-सान्त हैं | 

(१८३) स्थलचरजीवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयुस्थिति क्रम 
से अन्तमुहर्त एवं तीन पलयों की है । 

टिप्पणी--पल्य यह काल का अम्लुक प्रमाण है । 

(१८४) स्थलचर जीचों की कायस्थिति (निरन्तर एक ही शरीर घारण 
करते रहने की ) जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त की तथा उत्कृष्ट 
स्थिति ३ पल्यसद्वित दो से लेकर ९ पूवे कोटि तक की है । 

(१८५) वे स्थलचर जीव अपना एक शरीर छोड़ कर दूसरी बार 
वही शरीर धारण करें उसके बीच के अन्तराल की 
जघन्य स्थिति अन्तमुहत तथा उत्कृष्ट स्थिति अनंत्काल 
तक की है । 

(१८६) खेचर जीव चार श्रकार के हैं--.( १) चमड़े के पंख- 
वाले ( चिमगादड़ आदि 9, ( २ ) रोस पक्षी ( चकवा, 
हंस आदि ), ( ३ ) समुद्गपक्षी ( जिन पक्षियों के पंख 
ढंके हुए सन्दूक जैसे हों। ऐसे पक्ती मुष्यत्षेत्र के 
बाहर रदवे हैं )। और ( ४ ) वितत पत्ती ( सूप सरीखे 
पंखवाले ) । 

(१८७) ये समस्त लोक में नहीं किन्तु लोक के अमुक भाग में 
ही रहते हैं | अब मैं उनका काल विभाग चार प्रकार से 
कहता हूँ । 
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(१८८) प्रधाह की अपेना से थे सब जीव अनादि एवं अनन्त हैँ 
किन्तु आयु की अपेन्षा से वे सादि एवं सान्‍्त हें । 

(१८९) खेचर जीवों की आग्रुस्थिति कम से कम अन्तमुंहूर्त की 
चथा अधिछ से अधिक एक पल्य के असंख्यातवें भाग 
नितनी है । 

(१०९५) खेचर जीवों की जबन्य कायस्थिति अन्तमुद्त की है 
ओर उत्कृष्ट कायस्थिति एक पलल्‍्य के शअसंख्याववें भाग 
सद्दित दो से नी पूर्व कोटी तक की दे । 

(१९१) खचर जीव अपनी काया छोड़ कर उसी काया को फिर॑ 
वारण करें उसके ब्रीच का अन्तराल कम से कम अन्त- 
मुहुत का और अधिक से अधिक अनन्तकाल तक का दै । 
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(१९२) उनके स्पश, रस, गंध, वर्ण तथा संस्थान की अपेक्षा से 
दजारों भेद होत हें | 
(१५३) मलुप्य दो प्रकार के द्वोते हें, ( ? ) सम्सूर्थिम महुप्य 
९ मन "> 
ओर ( २ ) गर्भज मलुप्य । अब में उनके उपभेद कहता: 
हैँ सो तुम सुनो । 
न भ्ज ७।+ कक ऊ 0 
(१५४) गज (मात्ापिता के संयोग से उत्पन्न) मनुष्य तीन प्रकार 
के कहे हैं-( १) कर्मभूमि करे परभूमि के 
' कद हैं ( १ ) कममुप्ति के, (०) अकमभूमि के, 
ओर (३ ) अन्तरद्वीपों के । 
स्प्सिगी ५ कि 
वपगा-ख्मभूमि क्रयात जहां लसि, ससि (वाणिज्यकर्म) कृषि 
आदि कल करके जीविका पैदा की जाय । अन्तरद्वोप अर्थात्‌ चुल- 
दिमवंत और शिम्ररी इन दो पर्वृेतों पर ४-४ वादे है दौर अत्येक 
दाढ़ा मे सात २ अन्तरद्वीप है । वर्दों पर भोगनूमि की तरह तजुग- 
छिपा मनुष्य उत्पन्न दोते द - 
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(१५५) कर्मभूमि के १५ भेद हैं, (पाँच भरत, पॉँच' ऐरावत और 

पांच मह्दाविदेह ), अकर्मभूमि ( भोगभूमि ) के ३० भेद 
हैं-- (५ हेमवत, ५ हैरण्यवत, ५ दरिव[स, ५ रन्यकवास, 
५ देवकुर, ५ उत्तर कुरु) ओर ५६ अन्‍्तरद्वीप हें । 
थे सब मिल कर एक सौ एक जाति के गर्म मलुष्य 
कहे हैं ।| हे 

(१९६) सम्मूर्थिम मलुष्य भी गर्भज मनुष्य जितने दी ( अथौत्‌ 
१०१ ) प्रकार के कहे हैं । ये सब जीव लोक के अमुक 
भाग में ही विद्यमान हैं, सर्वत्र व्याप्त नहीं है । 

टिप्पणी--मातापिता के संयोग बिना ही, मनुष्य के मर्लों से जो जीच 

उत्पन्न होते हैं उन्हे सम्मूछिंम मलुष्य कहते हैं। गर्भज मनुष्य क्री 
तरह उसके पर्याप्त तथा भपर्याप्त-ये दो भेद नहीं होते । 

(१९७) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब अनादि एवं अनन्त हैं. कितु 
आयुष्य की अपेक्षा से आदि एवं अन्त सद्दित है। 

(१९८) गर्भज मनुष्यों की आयुस्थिति कम से कम अन्तमुहूर्त की 
तथा अधिक से अधिक तीन पल्य कही है । 

टिप्पणी--सम्सूर्छषिम मनुष्य को जआायुस्थिति जघधन्य एवं उत्कृष्ट केवछ 

एक अन्तमुंहूर्त की है । कमंभूमि के मनुष्य की जधन्य आयु अन्त- 
मुंहृ्त तथा उत्कृष्ट भायुस्थिदि एक करोड़ पूर्व की होती है। यहाँ 
तो सर्व मनुष्यों की अपेक्षा से उपरोक्त स्थिति लिखो है । 

(१९५) गर्भज महृष्यों की कायस्थिति कम से कम 'अन्तमुहूर्त को 
तथा अधिक से अधिक तोन पल्यसद्वित प्रथक पूरे 
कोटी की दे । है 

टिप्पणी--कोई जीव सात भव से तो १-१ पूर्व कोटी की तथा भादवें 

भव में ३ पढय की जायु प्राप्त करे इस इष्टि से उपरोक्त प्रमाण: 
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लिखा है। मनुप्ययोनि संकछना रूए से सात या जाठ भर्वों तक 
अधिक से अधिक चालू रह सकती है और उस परिस्थिति में उतनी 
आायुस्थिति भी दो सकती है | 

(२००५) गर्भज मनुष्य अपनी काया छोड़ कर फिर उसी योनि में 
जन्मधारण करे तो इन दोनों के अन्तराल का प्रमासू्‌ 
कम से कम एक अन्तमुह॒र्त का अथवा अधिक से 
अधिक अनन्त काल तक का है । 

(२० १) गर्भज मनुष्यों के स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण एवं संस्थान की 
अपेक्षा से हजारों ही भेद हैं । 

(२०२) स्वज्ष भगवान ने देवों के ४ प्रकार बताये हैं । “अब मै 
उनका वर्णन करता हूँ सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो | (१) 
भवनवासी ( भवनपति ), (२ ) व्यंतर, ( ३ ) ज्यी- 
तिधष्क ओर ( ४ ) वैमानिक । 

(२०३) भवनवासी देव २१० प्रकार के, व्यंतर देव ८ प्रकार के, 
ज्योतिष्क देव ५ प्रकार के, तथा वेमानिक देव दो प्रकार 
के होते हैं । 

(२०४) (१) असुरकुमार, (२) नागकुमार, (३) छुबण- 
कुमार, ( ४ ) विद्युतकुमार, (५) अग्निकुमार, (६ ) 
द्वीपकछुमार, ( ७ ) दिग्कुमार, ( ८ ) उद्धिकुमार, (९ ) 
वायुकुसार , ओर ( १० ) स्तनितकुमार--ये १० भेद 

भवनवासी देवों के द्वोते हैं । 

(२००) ( १ ) किन्नर, (२ ) फिंपुरुप, (३) महोरग, (४७ 


् 
गन्धवं, ( ५ ) यक्ष, (६ ) राक्षस, (७) भूत, ( ८ ) 
पिशाच---श्रे आठ भेद व्यंतर देवों के हैं । 
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(२०६) ( १ ) चन्द्र, (२) सू्, ( ३ ) ग्रह, (४ ) नक्षत्र, (५) 
प्रकीणक ( तारे ) ये ५ भेद ज्योतिष्क देवों के हैं | अढाई 
ह्वीप के ज्योतिष्क देव हमेशा गति करते रहते हे। अढाई 
द्वीप बाहर के जो ज्योतिष्क देव हैं वे स्थिर हैं । 


(२०७) बैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं ( १) कल्पवासी,. 
ओर ( २) अकल्पवासी ( कल्पातीत ) । 


(२०८) क्ल्पवासी देवों के १२ प्रकार हैं :--( १ ) सौधम, (२) 
ईशान, ( ३ ) सनत्कुमार, (४ ) महेन्द्र, (५ ) ऋद्दा- 
लोक, ( ६ ) लांतक । 

(२०९) ( ७ ) महाशुक्र, ( ८ ) सहस्तार, ( ९ ) आनत, ( १० ) 
प्राणत, ( ११ ) आरण और ( १२ ) अच्युत । इन सब 
स्वरगों में रहनेवाले देव १२ ग्रकार के कल्पवासी देव 
कहते हैं । 

(२१०) (१) प्रेवेयक और ( २ ) अनुत्तर ये दो भेद्‌ कल्पातीत 
देवों में है । भ्रेवेयक ९ हैं :-- 

(२११) मैवेयक देवो की तीन त्रिक ( तीन तीन की श्रेणी ) हैं, 
( १ ) ऊपर की, ( २ ) मध्यम की ओर, ( ३ ) नीचेकी, 
प्रत्येक त्रिक के (१) ऊपर (२) मध्य और (३) 
नीचली-ये तीन तोन भेद हैं । (इस तरह ये सब 
मिलाकर ९ हुए ) ( १) निचली त्रिक के नीचे स्थान 
के देव, ( २) निचली त्रिक के सध्यम स्थान के देव, 
और ( ३ ) निचली त्रिक के ऊपरी स्थान के देव । 
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छिखा हैं । मनुप्ययोगि संकलना रूप से सात या आठ भर्वों तक 
अविऊ से अधिक चाल गदह सकती हैं ओर उस परिस्थिति में उत्तनी 
आयुम्धिति भी दो सकती हूँ | 

(२००) गर्भज्ञ मनुष्य अपनी काया छोड़ कर फिर उसी योनि में 
जन्मधारण करे तो इन दोनों के अन्तराल का प्रमाण 
कम से कम एक अन्‍्तमुहत का अथवा अधिक से 
अधिक अनन्त काल तक का है । 

(२०१) गर्भज्ञ मनुष्यों के स्पर्श, रस, गन्ध, चर्ण एवं संस्थान की 
अपेक्षा से हजारो ही भेद हैं । 

(५०२) स्वज्ञ भगवान ने देवों के ४ प्रकार बताये हैं । “अब में 
उन्का वर्णन करता हूँ सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो | (१) 
भवनवासी ( भवनपति ), (२) व्यंतर, ( ३ ) ज्यो- 
तिधथ्क और ( ४ ) वेभानिक । 

(२०३) भवनवासी देव १० प्रकार के, व्यंतर देव ८ प्रकार के, 
ज्योतिष्क देव ५ प्रकार के, तथा वेमानिक देव दो प्रकार 
के होते हैं । 

(२०४) ( १) असुरक्षमार (२) नागकुसार, (३) खुबर्ण- 
कुमार, ( ४ ) विद्युतकुमार, (५) अग्निकुमार, (६5) 
ढपछुमार, ( ७ ) दिग्कुमार, ( ८ ) उद्विकुमार, ( ९ ) 
वायुकुमार, और ( १० ) स्तनितकुमार-ये १० भेद 
भवनवासी देवों के द्वोते हैं । 

(२०५) ( १ ) किन्नर, (२) किंपुरुष (३ ) भहोरग, (४ 
तन्‍्थर्व, (५ ) यक्ष, (६ ) राक्षस, (७) भूत, ( ८) 
पिशाच--ये आठ भेद व्यंतर देवों के हैं | 
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(२०६) (  ) चन्द्र, (२) सूर्य, (३ ) मद, (४ ) नक्षत्र (०) 
प्रकी्णक ( तारे ) ये ५ भेद ज्योतिष्क देवों के हैं । अढाईं 
द्वीप के ज्योतिष्क देव हमेशा गति करते रहते हैं। अढाई 
हवीप बाहर के जो ज्योतिष्क देव हैं वे स्थिर ह्वँ। 


(२०७) बैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं (१) कर्पवासी, 
और ( २) अकट्पवासी ( करपातीत ) । 


(२०८) क्त्पवासी देवों के १२ प्रकार हैं :--( १) सौधम, (२) 
ईशान, ( ३ ) सनत्कुमार, (४ ) महेन्द्र, (५ ) अक्ष- 
लोक, ( 5 ) लांतक | 

(२०९) ( ७ ) महाशुक्र, ( ८ ) सहसार, ( ९ ) आनत, ( १० ) 
प्राणत, ( ११) आरण और ( १२ ) अच्युत । इन सब 
ख्वर्गों में रहनेवाले देव १३ भकार के कल्पवासी देव 
कहते हैं । 

(२१०) (१) प्रेवेयक और ( २) अदुत्तर ये दो भेद कल्पातीत 
देवो में है । भ्रेवेयक ९ हैं :-- 


(२११) प्रैवेयक देवों की तीन त्रिक ( तीन तीन की श्रेणी ) हैं, 
( १) ऊपर की, ( २ ) मध्यम की ओर, ( ३ ) नीचेकी, 
प्रत्येक त्रिक के (१) ऊपर (* ) मध्य और (३) 
नीचली--ये तीन तीन भेद हैं। (इस तरह ये सब 
मिलाकर ९ हुए ) (१) निचली त्रिक के नीचे स्थान 
के देव, ( २ ) निचली त्रिक के मध्यम स्थान के देव, 
ओऔर ( ३ ) निचली त्रिक के ऊपरी स्थान के देव। 


४४६ उत्तराभ्ययन सूत्र 





(२१२) ( ४ ) मध्यम्र त्रिक के नीचे स्थान के देव, (५ ) मध्यम 
त्रिक के मध्यम स्थान के देव, और (६ ) मध्यम त्रिक 
के ऊपरी स्थान के देव । 

(२१३) ( ७ ) ऊपर त्रिक के नीचे स्थाव के देव, ( ८ ) ऊपर की 
त्रिक के सब्यम स्थान के देव, और (९ ) ऊपर की 
त्रिक के ऊपर स्थान के देव--मेवेयक के देवों के ये ९ 
भेद कहे हैं । और ( १) विजय, ( २ ) वैजयंत, (३) 
जयंत और ( ४ ) अपराजित । 

(२१४) और (५ ) सर्वाथसिद्धि--ये पांच अ्रज्भुत्तर विम्नान हैं । 
इनमें रहनेवाले वेमानिक देव इस प्रकार से ५ प्रकार 
केढें]। , । 

(२१५) ये सब देवलोक के अमुक भाग में दी अवस्थित हैं सर्वत्र 
व्याप्त नहीं हें | अत में उनका कालविभाग चार प्रकार 
से कहूँगा । 

(२१६) प्रवाह की अपेक्षा से तो ये सत्र देव अनादि अनन्त हें 
किन्तु आयुपष्य की अपेक्षा से सादि-सांत हैं । 

(२९७) भवनवासी देवों की आयुध्धिति कम से कम दस हजार 
वर्षों की और उत्कृष्ट म्थिति एक सागर से कुछ अधिक 

कद्दी है । 

(२१८) व्यंतर देवों की आयुस्थिति कम से कम दख हजार वर्षों 

की तथा अधिक से अधिक एक पल्य की है ! 

(३१९) ज्योतिष्क देवोंकी आयुस्थिति जघन्य एक पल्य के आठवें 

भाग की तथा उत्कट् आयु एक लाख वर्ष सहित एक 
का पल्य की है| है 
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(२२०) सौधम स्व के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
एक पल्‍्य की तथा दो सागर को है । 

(२२१) ईशान स्वग के देवों की जधन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
१ पलल्‍य तथा २ सागर से कुछ अधिक की है । 

(२२२) सनत्कुमार स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 
क्रमशः २ सागर तथा ७ सागर की है।. । 

(२२३) महेन्द्र स्वगे के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु ऋमशः 
२ सागर से कुछ अधिक तथा ७ सागर से कुछ अधिक 
की है। 

१२२४) त्रह्मलोक स्वर के देवों को जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 
क्रमशः ७ सागर की तथा १० सागर की है| 

(२२५) लांतक स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
१० सागर की तथा १४ सागर की है | 

(२२६) महाश॒क्र स्वग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आंयु 
क्रमशः १४ सागर की तथा १७ सागर की है | 

(१२७) सहखार स्वगे के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु ऋमश: 
१७ सागर की तथा १८ सागर की है । 

(२२८) आनत स्‍्वग के देवो की जधन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
१८ सागर की तथा १९ सागर की है। 

(२२५) प्राण॒त्‌ स्व क्के देवो की जघन्य एवं ज्त्कष्ठ आयु ऋमश: 
१९ सागर की तया २० सागर की है। 

(२३०) आरण स्वर के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट भायु ऋमश: 
२० सागर की वधा २१ सागर की है। , .,. 
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(२३१) अच्युत स्व के देवों की जबन्य एवं उत्कृष्ट आयु क्रमशः 
२१ सागर को तथा २२ सागर की हे । 

(२३२) प्रथम ग्रेबेयक स्त्रग॑ के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 
क्रमशः २० सागर की तथा २३ सागर की है । 

(२३३) द्वितीय ग्रेवेयक सर्व के देवों को जधन्य एवं उत्कृष्ट 
आयु क्रमशः २३ सागर की तथा,२४ सागर की है। 

(२३४) ठुतीय म्रेवेयक स्वग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट 
आयु क्रमशः २७ सागर की तथा २५ सागर की दै। 

(२३५) चौथे ग्रेतेयक स्वरग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 
क्रमश: २५ सागर की तथा २६ सागर की है। 

(२३६) पांचवे ग्रेवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट 
आयु क्रमशः २६ सागर को तथा २० सागर की है । 

(२३७) छट्ठे ग्रेवेयक स्व के देवों की जथन्य एवं उत्कष्ठ आयु 
क्रमशः २७ सागर की तथा २८ सागर की है । 

(२३८) सातवें ग्रेवेयक स्वर्ग के देवों की जबन्य एवं उत्क््ट आयु 
ऋमश: २८ सागर को तथा २९ सागर की हे । 

(२३५९) आठवें प्रेवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट 
आ्रायु ऋमशः २९ सागर की तथा ३० खाग़र की है । 

(२४०) नौवें प्रेवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 
क्रमशः ३० सागर की तथा ३१ सागर की है | 

(२४१) ( १ ) विजय ( २ ) बेजयंत ( ३ ) जयंत ( ४ ) अपरा-' 
जित--इन चारों विमानों के देवों को जघन्य एवं 


कस आयुस्थिति क्रमश: ३१ सांगर तथा ३३ सागर 
की द्दे | 
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(२४२) पांचवें सर्वाथंसिद्धि नामक मह्दविमान् में सब देवों की 
आयुस्थिति पूरे ३३ सागर की है। इससे अधिक या 

कम्‌ नदी है । 

(२४३) देवों की जितनी जघन्य अथवा उत्कृष्ट आयुस्थिति है 
उतनी दी उनकी कायस्थिति सर्वेज्ञ भगवान ने कह्दी है। 

टिप्पणी--देवगति की आयुष्य पुर्ण होते ही दृसरा भव देवगति मे नहीं 

होता । देव द्वोने के बाद अन्य गति में जाना पड़ता है । 

(२४४) देव अपनी काया छोड़कर उस काया को फिर पार्वें 
इस अन्तराल का ध्रमाण कम से कम एक अन्तमुहू्त 
का अथवा उत्कृष्ट अनंतकाल तक का है। 

(२४५) उनके स्पशे, रस, गंघ, वर्ण तथा , संस्थान की अपेक्षा से 
हजारों भेद हैं । 

(२४६) इस तरह रूपी तथा अरूपी--इन दो प्रकार के अजीवों, 
तथा संसारी एवं सिद्ध इन दो अकार के जीवों का 
वर्णन किया। 

(२४७) मुनि को उचित है कि यह जीब एवं अजीव संबंधी 
विभाग को ज्ञानी पुरुष के द्वारा बराबर सममे-समस्त- 
कर उस पर दृढ़ प्रतीति लावे और सब प्रकार के नय 
निक्षेप ( विचारों के वर्गीकरण ) द्वारा बराबर घदाकर 
ज्ञानद््शन की श्राप्ति करे और आदर  चारित्र में लीन हो । 


(२४८) इसके बाद वहुत वर्षों तक शुद्ध चारित्र को पालन कर 
; निम्नलिखित ऋम से-अपनी आत्मा का दसन करे। 
(२४५) ( जिस तपश्वर्या द्वारा पूर्वकर्मों तथा कपायों का हद 
दीघे न $< + 
होता है. ऐसी दीघ तपश्चयों की रीति बताते हैं ) 








कि 
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संलेखना ( आत्मदमन करनेवाली ) तपश्चर्या कम से 
कम ६ महीने की, मश्यस रीति से एक वर्ष की ओर 
अधिक से अधिक १२ वर्षों तक की होती है, । 

(२५०) प्रथम चार वर्षों तक पांच विगय ( थी, गुड़, तैल, दही, 


दूध ) का त्याग करे और फिर बाद के चार वर्षों तक 
भिन्न २ प्रकार की तपश्चर्या करे । 


(२०९१) भौवें तथा दसवें बर्ष--इन दोनों वर्षा तक उपबास एवं 
एकान्तर उपवास के पारणा के बाद आयंबिल करें 
ओर ग्यारह वर्ष के पद्दिल ६ मद्दीने तक अधिक तप- 
व्ययां न करे | 


(२०२) ग्यारहवें वर्ष के अन्तिम 5 मह्दीनों में तो थठ, श्राठ्म 
आदि कठिन तपश्चयोर्ट घारणु करे और बीच बीच में 
उसी संवत्सर में आयंबिल तप भी करें । 

टिप्पणी--भायंबिक अर्थात्‌ रसविद्ीन ऑजन मात्र एक मी नार अद्ण 

ऋकरनाः | 

(२५३) बह मुनि वारदरवें वर्ष के प्रारंभ तथा अन्त में एक 
सरीखा तप करे ( प्रथम आयंबिल, बीच में दूसरा 
तप ओर उस वर्ष के अन्त में आयंबिल करें उसे कोटी 
सद्दित आयंबिल तप कह्दत हैं) और बीच २ में मास- 
खमण या अधमास खमण जैसी छोटी मोटी तपश्थयीएंँ 
करके इन बारह वर्षों को पूर्ण करे । 

'डिप्पणी--पेखी तपद्दचर्याएं करते समय बीच में अथवा त्पश्चर्या # 
पोछ रत्यु भाने का नवसर हो तब रत्यु पर्यत का अणसण धारण 


जीवाजीवविभक्ति... वतललकलललततग2>«भन+न2+प>++3<- 5०... पर ४५४६ 


वा यायम्यकमाा अर 








करना द्वोता है जिसकी विधि आगे छिखी है। उश्त.समय झु् एवं 
शांति भाव रखना जरूरी है । ; 

(२५४) ( १ ) काोद्पी, ( २ ) आमियोगी, (३) किल्बिषिकी, 
(४ ) आसुगी आदि अश्यभ भावनाएं मृत्यु समय आकर 
जीब को बहुत कष्ट देती हैं और वे सब दुगंति की ह्ट 
कारणभूत हैं । 

(९५५) जो जीव मिथ्यादर्शन ( असत्य प्रेमी ) में लीन, आत्म- 
धात करनेवाले अथवा नियाण ( निदान-तप की सांसा- 
रिक भोगोपभोग की इच्छा ) करते हैं और उक्त तीन 
प्रकार की भावनाओं मे सृत्युप्राप्त होते हैं उन आत्माओं 
को बोधिलाभ होना बहुत २ दुल्लभ है। 

एटिप्पणी--बोधिछाभ अर्थात्‌ सम्भक्‍्त्व की प्राप्ति | मु 

(२५६) जो जीव सम्यग्दशन में लीन, निदानरंहित और 
लेश्याधारी होते हैं और इन्हीं की आराधना करते हुए 
रुत्यु प्राप्त होते हैं उन जीवों को ( दूसरे जन्मों में भी ) 
वोधिबीज को बड़ी आसानी से प्राप्ति हो जाती है। 

परै५७) जो जीव मिथ्याद््शन में लीन, कृष्ण लेश्याधारी और 

। निदान करतें हैं और ऐसी भावना में रत्यु भ्राप्त होते है 
ऐसे जीवों को वोधिलाभ होना अति अति इुलंभ है । 

(२५८) जो जीव जिन भगवान के बचनों में अलुरक्त रहकर भाव- 
पृवक उन वचनों के अछुसार आचरण करता है वह 

« पवित्र ( भिथ्यात्व के मेत्र से रहित ) एवं शअस॑ 
( रागह्वेष के कक्‍्लेशरहित ) होकर थोड़े ही समय में इ्स 
डुःखद संसार को पार कर जाता है।.._ 


४५२ उत्तराध्ययन सूत्रः 





मल 





नर 





टिप्पणी--जिन अर्थात्‌ रागद्वेंप से स्ंधा रहित परमात्मा । 

(२५९) जो जीव जिन बचनों को यथा्थ रीति से जान नहीं 
सकते हैं वे त्रिचारं अज्ञानीजीव वहुत वार वालमरण 
तथा अकाममरण को प्राप्त दवोते हैं । 

(२६०) ( अपने दोपो की आलोचना केसे ज्ञानी सत्पुरुषों के पास 
करनी चाहिये उनके गुण बताते हेँ ) जो बहुत से शाक्षोंः 
के रहस्यों का जानकार हो; जिनके वचन समाधि 
( शान्ति ) उत्पन्न करनेवाले हों, और जो केबल गुर 
का द्वी महण करते द्वा--ऐसे ज्ञानीपुरुष द्वी दूसरों केः 

। दोपो की आलोचना करने के योग्य हैं | 





ललजी औ>रट3ल+तीी जी ४ चज॑ सी अत >++ ैध४॑ 


(२६१) ( १ ) कंदप ( कायकथा का संलाप ), (२) कौत्कुच्य 
( मुख द्वारा विकार भाव प्रकट करने की चेप्टा ), ( ३ ). 
मौखये ( दँसीमजाक अथवा किसी का निंदाव्य॑जक * 
अनुकरण ) तथा कुकथा एवं कुचेष्टाओं से दूसरों को 
विस्मित करनेवाला जीव कांदर्पी मावना का दोधी है । 

(२६२) रस, सुख, अथवा सम्रद्धि के लिये जो साथक वशीकरण 
आदि के मन्त्र अथवा मंत्र-जंत्र ( गंडे ताबीजू आदि ), 
करता है चह आमियोगी भावना का देापी है | 

टिप्पणी--कांदर्पी तथा आमियोगी आदि दुष्ट भावना करनेवाला यदि 

कदाचित देवगति श्राप्त करे तो वद दीन कोटि का वेच द्वोता है । 

(२६३) केवलीपुरुप ज्ञान, धर्माचाय, तथा साधु साध्वी एवं श्रावक- 
श्राविका की जो कोई निन्‍्दा करता है तथा कपठी होता: 
है वह्द किल्विपीकी भावना का दोपी है | 
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(२६४) निरन्तर जो गुस्से में भरा रहता है, मौका आने पर जो 
शत्रु का सा आचरण करता हे-ऐसे २ अन्य दुष्ट 
कार्यों में प्रवर्तेनेवाला जीव आसुरी भावना का दोषी है। 





“टिप्पणी -निमित्त शब्द का अर्थ निमित्तशाख भी होता है और वह 
एक ज्योतिष का अग है। उसको झूंठ मुंठ देखकर जो कोई जनता 
को ठगंता फिरता है वह भी जासुरी श्रृत्ति का दोषी है | 


(२६५) ( १ ) शब्म्रहण ( शस्त्र आदि से आत्मघात करना ), 
(२) विष ( द्वारा आत्मथात करना ), (३) ज्वलन 
( अग्नि में जल मरना ), (४ ) जलप्रवेश ( पानी में 
डूब मरना ) अथवा ( ५ ) अनाचारी उपकरण ( कुटिल 
कार्यों ) का सेवन करने से जीवाध्मा अनेक भवपरं॑- 
पराओ का बंध करता है। 


“टिप्पणी --अकांछमरण से ज़ीवात्मा मुक्त होने के बदले दुगुना बच 
जाता है। 


प२६६) इस प्रकार भवसंसार में सिद्धि को देनेवाले ऐसे उत्तम 
इन छत्तीस अध्ययनों को सुन्दर रीति से प्रकट कर 
केवलज्ञानी भगवान ज्ञातपुत्र आत्मशान्ति में लीन 

हो गये । ः 
:टिप्पणी---जीव भौर अजीव इन दोनों के विभागों को ज्ञानना जरूरी है 
उनको जानने के बाद द्वी नारकी एवम्‌ तियेच गति के दुःख और 
मनुष्य एवं देवगति के सुखदुःखपूर्ण इस विचिन्न संसार से छूटने के 
उपाय को अजमाने की उत्कट भमिलापा प्रकट होती है। ऐसी उत्कट 
अमिलाषा के वाद आत्मा का समभाव उस्र उच्चकोटि को पहुँच 


प्र५४ उत्तराध्ययन सुक्र 
्््््््््््््ल््स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्य्च्च्य्य्य्य्य््य्््स्स्त 
जाता है जदाँ वह दुःख में भी सुख, वेदना में भी शांति 
का अनुभव करने लगता परम प्रगाद सनन्‍्तोप की भावनाए 


उसके हृदय समुद्ध में द्विकोरे मारने छगती दे । 











ऐसा में कहता हूँ-- ु 
इस प्रकार 'जीवाजीववबिभक्ति' संबंधी छत्तीसवां अध्ययक्त 
समाप्त हुआ | 


<% शान्ति: ! <* शान्ति !! 3 शान्ति !!! 


42. न्य्प्न 
(६ £ 


बजट 





ज ” / ८६ 
इसी लेखक की अन्य /,#शित पुस्तक 


[ संस्क्ृत भाषा के ल्ामान्य अभ्यासी के लिये भी विशेष उपयोगी ] 


जेन-सिद्धांत पाठमाला 
[ संस्कत छ/या साहेत है 


उत्तराध्ययन तथा दशवैकालिक सूत्र संध्कत छाया तथा 
गुजराती टिप्पणियों के .साथ। इनके सिवाय भक्तामरादि 
आठ स्तोत्र । 


डाक खर्च ६ आना : प्र संख्या ७६८ : मूल्य मात्र २) रुपया 
असचचच क्च््च्व्स्प्ट्पू+ 


विद्वानों द्वारा झुक्तकंठ से प्रशंसित 
[ गुजराती भाषा में ] 


मसुखनों साक्षात्कार 


जिसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों सुबो की बहुत ही बारी- 
काई से सरल एवं सुन्दर व्याख्याएँ देकर सच्चे सुख के साधन 
बताऐ गये हैं । 
डाक खर्च एक आना : प्रष्ठ संख्या ८८ : मूल्य डेढ़ आना 
से सुख के शोधकों को इस पुस्तक को मगाकर एक बार 
वो इसे जरूर-सांगोपांग पढ़ जाना चाहिये ) - के 


त्त्जा 


2०4 


सस्ता | सुन्दर 5 सरस !/; 
जिसने अनेक जिक्ासुर्भों को सन्तुष्ट किया है। जिसकी 
सभी ने एक स्वर से प्रशंसा की है । 


वह 
उत्तराध्ययन सूत्र 
[ गुजराती अनुवाद ) 

जिसमें संपूर्ण उत्तराध्ययन सूच के सरल एवं सुबोध गुजराती माषा- 
स्तर के सिवाय उपयोगी सम्दद, एवं भावपूर्ण टिप्पणियाँ भी दी गई ड्ं। 

डाक खर्च चार जाना + एट्ठ संदया ४०० + कोमत केवक छः आना 
यदि आप जैन घर का जादर्श जानना चाइते हैं तो इसे आज दी 
मंगाकर पढ़ें । 

लिसडी न कुछ समय में दो दो जावृत्तियाँ छपकर हार्थोद्दाथ बिक 
गईं फिर सी उसकी मांग उर्षों की त्पों चनी हुई दे । 


आफ दी एक प्रति मंगा छीजिये, नहीं तो पीछे पछताना पढ़ेगा । 
प्ग्न्य्स््स्श्ब्प्सट्ल्द्त० 


शो 
स्मरण शाक्त 
[_ झुजराती भाषा में ] 
[ भनुभूत प्रयोगों द्वारा सब्नित | 
यद्‌ पुस्तक झ्ान-विज्ञासुओं एवं अभ्यासियों के लिये बढ़े ही काम 
की है। जगत में भांज तक ऐसी एक भी दवा जाविष्कृत नहीं हुई जो 
स्प्रण शक्ति की इंद्धि के डिये गेरंटी दे सकती हो। ग्रंथकर्ता ने इस 
छोटी सी पुस्तक में खपने स्वर्य लनुभृत भयोग देकर इस गहन विषय को 
सत्यन्त दी सरक बना दिया है। भाषादोंदी भी इतनी सरछ दे कि 
आबाऊ हद सभी इससे एकसा छाम उठा सकते हैं । 
आज ही मंगाकर पढ़िये । 
डाक खव-एक आना : ४छ संख्या २४ ; मृल्य एक आना 


हि 80 


भाव शुद्धि, . आत्म४द्धि,. कम शुद्धि 


का एकसान्र उपाय 


पाप का प्रायश्रित 


इस पुस्तक में आधुनिक युगोचित प्रतिक्रमण और बारह त्रतों 
में लगनेवाले दोषों के प्रायश्वित बड़ी द्वी सरल एवं सुबोध भाषा 
में दिये गये हैं । इसके पहिले प्रष्ठ पर प्राकृत भाषा में मूल गाथा 
ओर उसके नीचे छायासह्वित संस्कृत स्छोक और उसके सामने 
के दूसरे पृष्ठ पर गुजराती भाषा में अनूदित पद्म और उसके 
नीचे विशद्‌ अथपुर्ण भावाजुवाद दिया गया है । 
डाक खचे एक आता : पृष्ठ संख्या सो + कीमत-मात्र एक पाना 


आप जिसकी बहुत दिनों से राह देख रहे थे, शहस्थाश्रम धर्म 
को आदर्श की तरफ ओरित करनेवाला और विद्वानों 
द्वारा भूरि ? ग्रशांत्तित 


है 
आदर शहस्थाश्रम 
[ गुजराती संस्करण | 
शुहस्थ धर्म सम्बन्धी कतंव्यों पर बहुत द्वी मार्मिक विवेचन किया 
गया है। पुस्तक को एक बार उठा लेने पर इसे पूरा किये बिना 
आपका जी न सानेगा | गृहस्थाश्रम में रहते हुए 
आत्मिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति की 
एक मात्र कुजी। आज ही मंगा 
लीजिये । केवल थोड़ी-सी 
प्रतियां शेष हैं । , | 

प्रष्ट संख्या ३०० :'डा. ख. तीन आ. : मूल्य-लागत मात्र १० आ. 


| 


ट 


हाल ही में ». ,शित हुईं पुरतक 


आपके जावनपथ्च से पढ़ पद पर श्रेरणा देनेवाली श्रत्येक 
जज्ञासु को एक सरीखी उपयोगी एवं ठाभदायी 


सावक सहचराी 
[ शुजराती संस्करण ] 
लिसमें उत्तराध्ययन, दशवैझालिक तथा सूथगडांग सूत्रों में से चुने 
हुए छोड पुष्पी का सुंदर वर्गीकरण कर सुमधुर पुष्पमाछा बनाई गई है । 
सारण मे प्राकृत मूच्याथा, उसके नीचे उसी भाव से भोतओ्रोत 
घुजराता अजुष्ठप छंद तथा उसके नीचे भाववाही संक्षिप्त सुबोध भथ 
दिया गया हैं। अपू-ठेद छपाई और सुंदर बाइहिंडग । 
म्रदय लागत मात्र कंवछ चार आना : गए संख्या १०४७. ' 
#5+ #. शो 
द्वदां भाषा भाषा 
जनवंधुओं के लिये शम समाचार 
इमें यह छिखले हुए बड़ा हप॑ दोता है कि बहत से हिन्दी भाषाभाषी 
जन वन के आग्रद्ध से हमने इस पुस्तक माला द्वारा गुजराती भाषा में 
सकाशत पायः पत्येऊ् पुस्तक का दिंदी भाषा में संस्करण निकालने का 
प्रबंध कर लिया है भौर बहुत झीघत्र द्वी ( १ ) आदर्स गृहस्थाश्रम, (२) 
उधर का साक्षाकार, (३) स्मरण दाक्ति, (४७) साधक सद्दचरी 
( ५ ) पाप का य्रायश्वित--ये पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की जायगी | 
इस पूण आशा दे के द्वन्‍्दी-सापाभापों मैन बन्धु इमें इस पुनीत काय: 
मे अ्षपना जसूदय सहयोग देकर भगवान मद्दावीर की पुनीत वाणी एवं 
लिद्दानों छे ज्ञान पु अनुभवों का घर घर प्रचार करने के समोचीन उद्देषय 
की पूर्ति करंगे । बढ़िया छपाई होने पर भी मूल्य छाग्रत मात्र ही रक्‍्ज़ाः 
जायगा । वजन चाणी के श्रेमी बन्चु अभी से इस संस्था के सभ्य बनकर 
द्घादित करंगे--ऐसी इमें आशा है । मंदिर 
निेदक--महावीर साहित्य प्रकाशन 
मराणेक चोक अहमदाबाद 


लव 
हु भछ 





आप के लाभ” की बात ! 


अिन्ननभभा-+- न“. 77 च्जच़््द् 


धार्मिक साहित्य सृष्टि में अपनी उच्चतम उपयौगितां, बेहद 
सस्ताई और उझुन्दर छपाई के कारण घूम मचा देनेवाले प्राणवान 
साहित्य की खूब द्वी मांग है । इस संस्था द्वारा प्रकाशित अनेक 
प्रन्थों के ६-७ महीनों ही में दो दो तीन तीन हजार प्रतियां 
वाले दो दो 'स्करण प्रकाशित हो चुके हैं, फिर भी मांग ज्यों 
की त्यों चाल है। इस संस्था के सभ्य हो जाने से आपको घर 
बेंठे ही स्वल्प मूल्य में भगवान महावीर की पीयूषवर्षी वाणी का, 
महापुरुषो के अनुभूत वचताम्तों का ओर ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान 
भगण्डार का लाभ मिल सकता है । ज्ञान के इस युग में आप ही 
ज्ञानाजन के साधन बिना क्यों रहते हैं ? आज द्वी केवल रु० २) 
भेज कर इस संस्था के स्थायो सभासद बन जाइये। विशेष 
जानने के लिये बड़ी नियमावली मंगा कर पढ़िये । 


उक्त पुस्तकें मिलने के ठिकाने -- 


१--महावीर साहित्य प्रकाशन मन्दिर, 
ठि० एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 


२--दिनकर मन्दिर, 
ठि० साबरमती, अहमदाबाद 


३--अजरामर जेन विद्याशाला, 
ठि० लींबडी ( काठियावाड़ ) 


र्ज्ञां ५5 हैं डि 2 २ 
शीघ ही प्रकाशित होने वाले 
अमूल्य ग्रन्थ .. 
कि मत ही 
( १) आचारांग सत्न--- 


इस गन्थराज की प्रशंसा करना मानों सूर्य फो दिया दिखाना 
हैं । भगवान महावीर के बचनों का अपू संग्रह और आचार 
विषयक अलुपम अन्थ है । भगवान महावीर के, हृदय को और 
जैन धर्म के अन्तरंग रहस्य को जानने का यह एक मात्र उपाय 
है । सरल एवं सुवोध गुजराती में टीका टिप्पणी सहित । मनोहर 
छपाई और सफाई के साथ मृल्य भो केवल लागत मात्रद्दी रक््खा 
जायगा । अभी से अपनी कापी का आडेर भिजवा दीजिये । 
(२) लेख संग्रह-- 

५ मिन्न भिन्न धार्मिक विपयों पर विद्वान लेखक के गबेपणा- 
पृण लेखों का संग्रह । इस पुस्तक में कई एक विवादमरत प्रश्नों 
पर प्प्ताणपुरस्सर प्रकाश डाला गया है जिन्हें पढ़ कर सच्चा 
निणुय करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी । 

(३) ऋति का सर्जनहार--- 
क्रातिकार को समालोचना। इसमें ऋषि लोंकाशाह के 
'प्रमाणिक जीवन और उनको साथना पर प्रकाश डाला गया है 
प्रत्येक जैन के घर में इस कम्मंयोगी के चरित्र की १--? प्रति 
अचश्य दोनी चादिये । | 


जैन तथा प्राकृत साहित्यके ध्भ्यौसियोंके लिये अपूर्य पुस्तक: 
क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थ- 
भण्डार या शास्रभण्डार हे ? 
यदि है 
त्ता 
फिर 
अवश्य मंगालें 


श्री अर्धधागधी कोष भाग ४ 





सम्पादकः--शतावधानी प॑० मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी महाराज । 
प्रकाशकः-- श्रो अखिल भारतवर्षीय इबे० स्था० जैन कान्फरेन्स । 
सूल्य रु० ३००  पोस्टेज अलग 
अध॑मागधी शब्दों का--संस्क्रत, गुजराती, दिन्दी भौर अंग्रेजी चार 
भाषाओं में स्पष्ट अर्थ बताया है । इतना ही नहीं डिन्तु उस शब्द का, 
शास्त्र में कहां कहां उल्लेख है सो भी बताया है। खुचणो में सुगन्ध-- 
असंगोचित शब्द की पूर्ण विशद॒ता के लिये चारों भाग. सुंदर चित्रों से 
अलकृत हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने तथा जैन साहित्य के अभ्यासो और 
पुरातत्व प्रेमियों ने इस महान अन्ध की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। 
प्रिन्सीपछ घुलूनर साहब ने सुन्दर प्रस्तावना लिख कर अंथ को और 
भी उपयोगी बनाया है । यह ग्रन्थ जेन तथा प्राकृत साहित्य के शौखीनों 
की लायब्रेरी का भव्युत्तम शणगार है । 
इस भर्पूव अन्थ को शीघ्र ही खरीद छेना जरूरी है । नहीं तो पछ: 
ताना पड़ेगा । छिखें:--- 
श्री श्वे० स्था० जैन कान्फरेन्स 
एप 
४१ मेडोक स्ट्रीट, फोट, वस्बई १ 


क्या आप स्थानंकवासी जैन हों ! 
क्या आप “जन प्रकाश” के ग्राहक हो ! 
यदि आहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक वन जाइए। 
बार्पिक खागत मात्र रु०-३) 


मासिक मात्र चार आने में भारत भर के स्थानकवासी 
समाज के समाचार प्रत्येक रविवार को आपके घर पर पहुँचाता है। 
तदुपरांतच साम्राजिक, धार्मिक और राष्ट्रीच श्रश्नों की विशद 
विचारणा और मसननपृर्वक लेख, जैन जगत्‌, देश-विदेश और 
डंपयोगी चच्चा रज्ु करता है । 


7 गन ् 5 
; € जन-प्रकाश.2 श्री अखिल भारतबर्षीय श्वे० स्था० जन 
कक 


कॉन्फरेन्स का सुख्य पत्र है । 


५५. अस्थेक, स्क्षानकवासी जैन को जिन-प्रकाश' के आहक अवश्य 
हीना चादिये । हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अभ्यास 
से दो आन्त करा भेद मिटाने का महांप्रयास स्वरूप / जन-प्रकाश ? 
'को शीघ्र अपना लेना चाहिय-- 


शीघ्र द्वी ग्राहक दोने के नाम लिखाओ“-- 


श्री जन क्‍प्रकाश ऑफिस 
४१ में डोक स्ट्रीट फोर्ट, बम्वई: 


